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प८>४८शदामारत सर्वमान्य ग्रन्थ दै ¦ दिन्दू-मात्र उसे पूज्य दृष्टि से देखते र । उस 
र म [4 पर उनका यहां तक पूज्य भाव रहै कि उसेवे वेदों कं बरावर मान्य 
शरास सममे ह । इसौ से उसकी गिनती पांचवे वेद में है । यद ग्न्य ज्ञान 

रै रत्नो का अक्षय्य भाण्डार है । इसक्ं श्राधार पर ्ननन्त.मन्थ-रचन) 
हो चुकी है, शरीर श्रव तक हाती जाती है ¦ न मालूम किवने काठ्य, कितने नाटक 
कितने उपन्यास, कितने जीवनचरित श्र कितने श्राख्यान इसकी बदौलत, स्राज 
तक, लिखे गये ह । सारे भूमण्डल के विदान जिसे शिरसावन्य समभे है बह हमारा 
अनमोल गीता.रनन इसका एक श्रश विशेषै । इसी महाभारत को ध्यानपूर्वक पटने 
शीर इसमें कही गई वातं का विचार करने.से श्राज तक इस देश में अनेक वीर, 
अनेक देशोद्धारक, भ्रनेक तच्वज्ञानी शन श्रनेक पण्डितो का प्रादुर्भाव हुमा है । को 
यात पेसी नहीं ज महाभारत में न हा; कोई तत्व देखा नदीं जिसक्रा निरूपण महाभारत 
मन हो; कोई शाखीय विषय ठेसा नहीं जिसका विवेचन महाभारतम न हौ । महा- 
भारत को हिन्दू-समाज का जीवात्मा कना चादिए । जैसे महक्वपरी उपदेश महाभारत 
से प्राप्त हेते दै वैसे श्रीर्‌ किसी भ्रन्थ से नदीं। † 

वुलसीदास की बदौलत रामायण की कथा का प्रचार तो घर घर्‌ दगया दै । 
महल से लेकर भोंपदिथां तक में राम-चरित का कीर्तन दहता है परन्टु महाभारत 
का पाठ--उस महाभारत का पाठ जिसको सवसे अधिक ग्रावश्यकता है--वही कर 
सकते हे ज संस्कृत के अच्छ पण्डित द । से एक ता संस्कृतज्ञ पण्डित ही कम रतै, 
दूसरे उनमें से अ्रधिकांश इस इतने बड़ मन्थ का मोल ही नहीं ले सकते, क्योकि उसका 
मूल्य वहत है । इन कारणों से महाभारत के पाठ, परिशौलन भैष मनम से हेनेवाले 
बहुत बड़ बड़ लाभां से दिन्दू-समाज का एक बहुत बड़ा अश वभ्वित रहता है ! यदह वड़े 
परिताप की बात दै । जिस ग्रन्थ में हमारे पूजनीय पूर्वपुरुषा की दिगन्तन्यापिनी काति 
का कीर्तन दो; जिस म्रन्थ में हमारे धीर, वीर, पराक्रमी शरोर तेजस्वो पुरुप का चरित 





(र ) 
हा, जिस प्न्य में हमारे पुराने कला-कौशल, फेय, परसुत गैर एकाधिपलय का इतिहासः 
हा--उसकं पाठ से व्वित रहना हम लोगों कं लिए वहत बड़े कलङ्क कौ बात है। 


भारत की अन्यान्य भाषाश्नां मेँ महाभारत क कितने ही ग्रनुवाद होगये ई; उसकेः 
श्माधार पर कितनी हीं पुस्तकं वन गई है; उसका सारांश लेकर कितने ही छोटे मेटे 
मरन्थ लिखे गये हँ । जिस उदं का हम तुच्छ दृष्टि से देखते ह उस तक में महाभारतः 
का एक ग्रच्तरा भ्रनुवाद बियमान है । परन्तु, हाय ! जिस हिन्दी को हम सारे भारतः 
की भाषा बनाना चाहते हँ उसमें इस पूरे ्रन्थ का कोई सवङ्ग-सुन्दर अनुवाद ही 
नहीं ! जित तरह के ग्रन्थों कौ इस समय बहुत ही कम ज्ञरूरत है उनके किए ता बड़ 
बड प्रवन्प किये जाये, परन्तु जिसके उद्धार बिना हमारे पूजें कौ कत्तं कं इवने का 
डर है उसक श्रनुवाद के श्रभाव पर खेद तक न प्रदर्शित किया जाय ! इस सम्बन्ध मेः 
हिन्दी के हित.चिन्तकरों को मराठी भाषा की “{भूरतीय्‌ युद्धः” नामक पुस्तक की प्रस्ता- 
बना पदृनी चाहिए । यह ्रष्तावना भारत क एक प्रधान राजनीतिज्ञ, सम्मान्य सम्पा- 
दक शरीर श्रद्धितीय विद्वान्‌ की लिखी हई है । उसके पटने से मालूम हो जायगा कि 
हाभारत का महच्च कितना दहै भ्रौर उसके प्रचारसे देशका कितनेलाभ कीः 
सम्भावना दै । 


इंडियन प्रेस की बहुत दिनों से यह इच्छा है कि महामारत का एक अच्छा श्रोर 
सचिन्र ्रनुबाद हिन्दी मे प्रकाशित किया जाय । इस काम के लिए बहुत समय द्रकार 
दै । परन्तु काम दै यह ठेसा कि जितना ही शीघ्र हो उतना हौ श्रच्छा । देखे पूरे महा. 
भारत के एक सुन्दर श्रौर सचित्र ्रनुवाद के प्रकाशित हने का कव शभ दिन श्माता 
है । तव तक महाभारत का मूल श्राख्यान इस पुस्तक को रूप में प्रकाशित किया 
जाता ई५। 


श्रीयुत सुरेदरनाथ ठाकुर, बी० ए०, गला कं प्रसिद्ध लेखक है । उनहोनि महाभारतः 
का मूल आख्यानर्वेगला में लिखा दै । किसी पुस्तक का सार खीचने में बहुत कुछ काट- 
छट करने की जरूरत पड़ती है । ्राख्यान-लेखक महाशय ने इस काम को बड़ी योग्यता 
से किया दै । पकी पुस्तक में महाभारत का एक भी महत्व-पृशं शरश नदीं ब्रूटने 





दपास्कों को यह जानकर हषं होगा कि श्रव इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग ने पूरे संस्कृत 
महामारत का सचित्र िन्दी-अलुवाद निकालने का निश्चय कर किया है श्रोर उसका ॥ 
एक शक निकल रहा हे । अब तक ३६ शरक भ्काशित भी हो जके है । 


(३) 


पाया । जितनी प्रधान प्रधान घटनाये" है सव ले ली गई ईै-स्रप्रधान घटना््रों काः 
विस्तार कम कर दिया गया है श्रोर जिन श्रवान्तर वातो कौ तादश जरूरत न यो वेः 
छोड़ दौ ग़ ह । मतलब यह कि पुस्तक में सारी प्रयाजनीय वातो का समावेश ह्र 
है । बगला जाननेवालो मे इस पुस्तक का वड़ा श्रादर है । श्रावाल-वदध-वनिता समा 
इसे पते । 


यदह पुस्तक इसी पूर्वोक्त बेगला-पुस्तक का श्रनुवाद दै । अनुवाद स्वच्छन्दतापृ्क 
किया गया है । जहाँ तक हा सकता है ग्रनुवाद मे बोलचाल कौ सधी सादी मापाने 
काम लिया गया है । छिष्टता न श्राने देने का यथासम्भव यन्न किया गया है । सम्भव 
है, फिर भी कहीं कहीं पर किसी के षटवा जान पड़े । इसके लिए यदि कई ्रलुवादक 
पर दोषारोप करना चाहे ता कर सकता दै; परन्तु देषदाता को यह सोच लेना चादिषए 
कि टता कहते किसे ई । जे वाक्य, वाक्यांश, या शब्द एक ्रादमी के लिए सरल 
ह वही दूसरे कं लिए ष्ट द सकते ह । क्योकि छिष्टता शरीर सरलता पदुनेवाले के 
माषा्ञान की न्यूलाधिकता पर भ्रवलम्बित रहती ई । 


महावीरभ्रसाद द्विवेदी; 


जही, कानपुर, 
२८ प्राक्टोबर १६०८ 


सूचीपत्र 


पहला खर्ड 


पर्र-सख्या 
९-वंशावली 4 4 ५ १ 


ययाति का वंश--शान्तनु के साथ गङ्गा का विवाद--भी्म काजन्म-- 
भीष्म को शिन्ता श्र युवराज-प्रद की प्राप्नि--शान्तनु श्र सत्यवती--पिताका 
दुःख दूर करने के लिए भीष्म का सङ्कल्प--भीप्म कौ ब्रह्मचर्य-प्रतिज्ञा श्रौर 
इन्ला-मृत्यु-सम्बन्धी वर की प्राप्नि-भाइयों के विवादे कं ति्‌ भीष्म को द्वारा 
काशिराज की तीनां कन्यां का हरण--विवाहाथै श्राई हई श्रम्बा का स्वीकार 
न करके शराल्व के उसे लौटा देना- भोप्म के उपर ्रम्वा का क्रोध श्रीर परशु 
राम से सहायता पाने कं लि प्राधैना--भोष्म शरीर परशुराम का युद्ध--भौष्म 
क वधकं लिए शिखण्डी कंरूप में श्रम्बा का पुनर्जनम--व्यास-कृत कुरुवंश कौ 
रक्ता-- धृतराष्ट्र, पाण्डु शनौर विदुर का जन्म । 

२-पाण्ड्ों श्रौर धृतरा क पुरो की जन्म-कथा १५ 

धृतराष, प्रण्डु जचीर विदुर की शित्ता-धृतराषर का विवाह-दुर्वासा सं 
कुन्तो की मन्त्र-्राप्नि--कणी का जन्म-कृन्ती का स्वयंवर श्रौर पाण्डु के 
साथ विवादे-पाण्डु का दिग्िजय--पाण्डुके हाच से ऋषिपुत्र का वध-- 
पाण्डु का संन्यास लेना-ुरबासा से पाये हुए मन्त्र के बल से देवतार््रो का 
बुलाया जाना-पाण्डवो कौ उत्पत्ति-धृतराषट क पुत्रो का जन्म-दुर्याधन 
के जन्म-समय में अ्शकुन--पाण्डु की खलु श्नोर माद्री का सहगमन--पाण्ड ग्रीर 
भद्रौ का सत्कार -सलयवरती, श्रम्विका श्र ग्रम्वालिका का शरीर दाग । 


ए. 1-8 
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पृष्ठ-संख्या 
३-पाणडवों श्र धृतराष्ट्‌ के परो का वालपन ३० 

धृतराषटरके पुत्रों पर भोम का अव्याचार-दुर्योधन कं मन.मे विकार का चैदा 
हेना--नागलोक भें भीम का जाना न्ती की चिन्ता-कृपपचरय्यं के पास राज- 
कुमो की अल-शिन्ता का आरम्भ द्रोणाचार्यं का श्राना शरैर ्रपना परिचय 
देन(-्रोण श्र द्रूपद के विवाद कौ कथा-द्रोण के. हाथ मेँ राजकुमार का 
सौपा जाना--राजकुमारो की शिक्ता--र्र-शिक्ता मे अर्जैन काश्रीरो से बद 
जाना- द्रोण का एकलव्य को विमुख लौटाना--षकलव्य का गुरुदच्िणा देना-- 
राजङ्कमारो की शिक्वा-प्रणालली--अ्ल-विद्या में रजक्मारों की परीत्ता-- 
अजुन की श्रेष्ठता करी की द्या शर करणर्जिन कं विवाद का ्रारम्भ-करं 
कोश्ङ्गदेशकीराज्य की प्रापि श्नौर दुयोधन के साथ उनकी मित्रता कौ 
स्थापना द्रोण कौ गुरु-दच्चिणा- द्रोण के दवारा द्रुपद के. अरधे राव्य का हरण 
द्रोण के! मारने के लिए धृष्टदयु्न कौ उत्पतति । 

४-धृतराष्टरू के पुत्रों का पाण्डवो पर श्रत्याचार ५५ 

पाण्डवं के विषय में धृतराष्ट्र के पुत्रो की सलाद- दुर्योधन कौ ईषया भरी 
पाण्डवो को हस्तिनापुर से हटाने की वेष्टा-धृतराषटर नीर दुर्योधन का संवाद-- 
बारणावत्‌ को पाण्डवां का भेजा जाना--लात्तागृह को जला देने के लिए 
पुरोचन को दुर्योधन की श्ाज्ञा--पाण्डवों को विदुर का उपदेश--वारणावत्‌ मेः 
पाण्डवं का पर्हैवना- लाक्तागृह मेँ वास-लाक्तागृ मे सुरङ्ग खोदना--लगतागृदः 
का दाह--पाण्डवों का निकल जाना--हस्तिनापुर में पाण्डवो का मृत्यु-संवाद-- 
पाण्डवं का भागना शरीर दाह में अनेक प्रकार के कष्ट उठाना- हिडिम्ब शरैर 
ििम्बा-भीम के हाथ से हिडिम्ब का मारा जाना--दिडिम्बा के साध भीमः 
का विवाह शरीर घटोत्कच का जन्म--एकचक्रा नगरी में पाण्डवो का वास-- 
बक राक्षस की कथा शीर उसके कारण ब्राह्मण के परिवार पर श्राई हुई विपद-- 
वक को मारने के लिए भीम को कुन्ती की भ्रा्ञा-युधिष्ठिर का दुखी हाना श्रौर 
पीन से मीम को मेजने की सम्मति देना--मीम क द्वारा वक का वध भाण्डरवो 
करा एकचक्रा नगरी छरोडना- गन्धवेराज के साच श्जैन कौ मित्रवा--पाच्चाल देशा 
की तरु पाण्डवं का प्रान । 


पृषठ-संख्या 


हार--गन्धमादन से पाण्डवो का लौट आना-द्रौपदो ग्रीर सलभामा का 
संवाद--द्रेत-वन में पाण्डवं का निवास । 


६-धृतराष्टर्‌ के पुत्रों का राज्य करना .... १७७ 

अजेन की अखप्रापनि का समाचार सुन कर धृतराट्र को भय--पाण्डवोंको 
श्रपना रेशवय्यै दिखाने कं लिए करी शरैर दुर्याधन की सलाह दुर्योधन का अ्रहीर 
देले को जाना--दुर्योधन शीर चित्रसेन का युद्ध-- गन्धर्वं क द्वारा दुर्योधन का 
पकड़ा जाना--युधिषठिर की श्राह्ा से भीम ्नैर ्र्जुन का जाना श्र दुर्योधन 
को छु़ाना-दुयाधन का परिताप शरीर विना अन्न-जल ग्रहण किये पड़ा रहना-- 
दुर्योधन का हस्तिनापुर को लौट अआआाना--भीप्म का तिरष्कार--करण का 
दिग्विजय-ुरयोधन का यज्ञ --अर्जन को मारने कं लिए कर्ण का व्रत--युभिषठिर 
की चिन्ता--इन्द्र केद्वारा कर्णी काठगाजाना--कणं का श्रपने कवच कुण्डल देना 
शनौर श्रमोघ शक्ति प्राप्त करना । 


१०-रनवास के वाद च्रज्ञात वासका उद्याग.... १६२ 

काम्यक-वन में जयद्रथ का श्रागमन--जयद्रय की दवुरी कामना--जयद्रध 
शर द्रौपदी का संवाद--जयद्र क द्वारा द्रौपदी का दरण जयद्रथ पर 
पाण्डवं का श्राक्रमण--जयद्रथ की सेना का नाश-- जयद्र का भागना--भीम 
को द्वारा जयद्रथ का श्रपमान-- जयद्रथ का ब्रूना, तपस्या करना शरीर पाण्डो 
को जीतने कं विषय में वर पाना-्रज्ञात वास की तैयारी--पाण्डवें का कपट 
वेश-धारण -पुरादित धौम्य का उवदेश--शमी-वच्त पर श्रत्र श्रादि रखना-- 
पाण्डवो का राजा विराट के नगर में प्रवेश । 


११-श्रज्ञात वास नि ष २०द्‌ 
सभासद कं वेश में युधिष्ठिर-रसेाइये कं वेश मे भीम- सैरिन्ध्री के रूपमे 
द्रौपदी--गोप-वेश में सहदेव--नपुसक के रूप में गर्जन--ग्रशचपाल के वेश 
में नकुल--पाण्डवों का स्वच्छन्दतापूरवक अज्ञात वास--पदलवान केखूपमें 
भोम--कीचक श्र द्रौपदी--कीचक क घर में द्रौपदी का भेजा जाना कीचक 
के दाथ से द्रौपदो का श्रपमान--युभिष्ठिर काभोम को मना करना--द्रौपदी का 


पृष्ठसंख्या 


कोध--भीम के सामने द्रौपदी का विलाप--भीम का उत्तेजित हाना नरैर बदला 
लेने कं लिए प्रण करना--कौचक का वध--उपकीचकों कं कारण द्रौपदी पर 
आई हुई विपद--भीम के द्वारा द्रौपदी का उद्धार--ग्ज्ञात बास का भरन्त । 


१२-- पाण्डवां के ज्ञात वास की समासि रशत 


पाण्डवो के ददने कं लिए दुर्योधन का व्यथ यलल-कौरवों कौ सलाह-- 
राजा विराट की गाये हर ले जाने का विचार--त्रिग्तराज का विराट-नगर पर 
आक्रमण त्रिगत्तंराज की हार--कौरवों का विराट-नगर पर श्नाक्रमण--राज- 
कुमार उत्तर का गरजन-तर्जन--र्जन का उत्तर कंरथ पर सारथि का काम 
करना--उत्तर का डर जाना-युद्ध के लिए अर्जुन का सङ्कतप-शमी वृत्त से 
भ्र्-शल्र लाना--म्रजन का कुमार उत्तर को अपना परिचय देना-क्ी शरीर 
दर्याधन कं साथ द्रोण श्रादि कौ बातचीत--भीष्म का उपदेश--भ्र्जुन का 
आगमन श्चौर युद्ध का श्रारम्भ--कणं शीर ग्रजन-्रजजुन भरौ द्रोण--्र्जुन 
श्र श्रश्वस्थामा--फिर कणं शनैर ग्रजुन--ग्रजनके हाथ सेरः महारथियों 
की दार--गायों का छुड़ा लिया जाना--विराट-नगर में जीत का समाचार-- 
विराट-नरेश केद्वारा किया गया युधिष्ठिर का श्रपमान--भ्रजुन श्रौर उत्तर का 
लौट श्राना-प्रकट होने क विषय में पाण्डवो की श्नापस मेँ बातचीत । 


१३-- पाण्डवो का भ्रकट होना श्रौर सलाह करना रदत 


पाण्डवो का प्रकट दोना--पाण्डव-मतस्य-सन्धि--उत्तरा का श्रभिमन्यु कं साथ! 
विवाह--पाप्डवों के प्चवालो का कौसिल--कृष्ण की उक्ति--वलदेव की उक्ति-- 
सात्यकि की उक्ति-दरपद की सलाह से कौरवं की सभा में दूत मेजना-- 
दानां पक्तवालो के द्वारा की गई कृष्ण कौ प्राथना-ुरयोधन को नारायणी सेना 
का श्रौर श्र्जुन को कृष्ण के सारथ्य का लाभ--शल्यराज के दुर्थोधन का अपने 
पन्च मे कर लेना--युधिष्ठिर की प्राथेना का शस्य कृत श्र्गीकार-देनेां पत्तो का 
सेना-संग्रह करना--कौरवो कौ सभा में पाण्डवां के दूत का जाना-ध्ृतराषटरक 
द्धारा पाण्डवं के पास स्य का भेजा जाना । 





दुसरा खणड 


पृष्ठ-संल्या 
१-शन्तिकीवेशा ...- 


सन्धि का प्रस्ताव लेकर सञ्जय का गमन--पाण्डवों कं शिविर में स्य का 
सर्हैवना-- पाण्डवे का प्रस्ताव--स जय का लौटना-बिदुरकी सलाह--कौरवें 
की सभा मे सच बातो का विचार-भृतराषट कौ शान्तिस्थापन करने की इच्छा-- 
दुयोधन का बिरोध श्नौर क कौ आत्मशलाघा--भीष्म कं तिरस्कारवाकर्यो कं 
कारण करी का अ्रल्याग--ङ्ष्ण कं साध पाण्डवो कौ सलाह--शान्ति रखने 
कौ इच्छा से छृष्ण का दृत वनना--मीम की उक्ति--शरन्य पाण्डवं की उक्ति 
द्रौपदी की उत्तजना- कृष्ण कौ हस्तिनापुरयात्रा हस्तिनापुर मे कृष्ण के श्रादर- 
सत्कार की तैयारी दुर्योधन की सलाद--हस्तिनापुर मे कृष्ण-कृन्ती कं यहां 
कृष्ण का गमन--ङृष्य-दुरयोधन-सैवाद--भौष्म शनैर द्रोणकंद्रारा कृष्ण की वात 
का समथैन-दुर्योधन का न मानना चनौर श्रशिष्टतापूर्वक सभा द्यो कर चत्ता 
जाना-गान्धारी शर दुर्योधन का सेवाद-दर्योधन का कपटविचष शीर 
सत्यभङ्ग--पाण्डवों कं प्रति कुन्ती का उपदेश ष्ण श्रौर की क। संवाद -- 
छण का लौट श्राना--ङन्ती शरीर कर का सेवाद--पाण्डवो की रक्ता कं विषय 
मेँ कणे की प्रतिज्ञा । 


र्--युद्ध की तेयारी 


पाण्डवो कौ युद्ध-विषयक चिन्ता-सेना-नायकों का चुनाव--युभिष्ठिर कौ 
अ्आयाजना--युद्ध-धर्म-पालन करने के विषयमे नियम--दूत वना कर उलुक 
-का मेना जाना- दुर्योधन का मेना हा कटु सन्देश-- पाण्डवां का उत्तर 
दोनों प्तौ का युद्ध के लिए तैयार होना अजुन का युधिष्ठिर को धीरज देना-- 
-दोनं पन्च कौ वयूह-स्वना--युद्ध कं वीच में ष्ण रोर अर्जुन कौ स्थिति 
अजन का विषाद -कृषण का उपदेश--युद्ध कं लिए बरञजुन का राजी हौना-- 
ज्यास से सञ्जय का वर पाना । ध । 


२५० 





००० व .... २८४ 
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प्रषठ-संख्फा 


३०० 


द--युद्ध का श्रारम्भ ६ 


युद्ध कं अ्ररन्भ में युधिषिर का शिशाचार- दुर्योधन के पक्त मे करौ की 
च्टृता युयुत्सु का पाण्डवो कं पक्त में ्ाना--युदध का श्रारम्भ--विराट के पत्र 
का पतन-युद्ध के पहले दिन का अ्रन्त-- दूसरे दिनः क श्रारम्भ-भोमसेन का 
अदभुत युद्ध--कौर्व-सेना का पङ्‌ मुख द्यना--भीष्म पर दुर्योधन का दोपा- 
रोप--युद्धका सातवां दिन--धृतराषटके पुत्रं का भीम-द्वारा माराः जाना-- धृतराष्टः 
का शोक-युद्ध का श्राठवां दिन--र्जन क पुत्र रावान्‌ कीः मृत्यु--राक्तसों 
का युद्ध--मौष्म श्र अरजञैन का श्दुयुत युद्ध-दुर्योधनः का भीम पर कलङ्का- 
रोपण--मोष्म का भीषण युद्ध-र्जन काखदु युद्ध जीर कृष्ण का क्रोध 
य॒भि्ठिर कौ चिन्ता-कृष्ण कं उपदेश से पाण्डवां का मोष््र की शरण जाना-- 
भीष्म का निज-बधोपाय बतलाना-युद्ध के दसवें दिनि शिखण्डि-सम्बन्धिनी 
काररवाई--भीष्मका पतन--धृतराष्ट का भोभ्म-पराजय सुनना--्रञजन सेरक्ता 
किये गये शिखण्डी का युद्ध--धृतराषट का विलाप शरशय्या में भीध्म-वीरों 
केद्वारा भौप्म का सत्कार--भोष्म ओर करं का मिलन - भीष्म के द्वारा की गई 
शान्ति की श्रन्तिम चेष्टा । 


ध- युद्ध जारी ४ म ... ३३१ 

कणौ का फिर शख उठाना- द्रोणाचार्य का सेनापततित्व-युद्ध का ग्यारहवाँ 
दिन--शल्य श्रौर भीमसेन-युधिष्ठिर को पश्डने कं लिए अर्जुनको दूर हटाने 
की तजवीकञ--भ्रजैन शरीर त्रिगतं लोग-र्जुन के हाथ से भगदत्त का वथ _ 
द्रोण का श्माक्रमण होने पर युधिष्ठिर का भागना- द्रोण की चक्व्यूह-रचना- 
व्यूह क्षे बीच में ्रभिमन्यु-जयद्रथ जञ द्वारा पाण्डे का रोकाजाना-अभिमन्यु 
का श्राश्चर्यकारक युद्ध-सात रथियों के द्वारा अ्रभिमन्यु का वध पाण्डवं 
का शोक भर्जुन का शोक-जयद्रय के वथ के लिए अर्जुन को प्रतिज्ञा 
सिन्धुराज जयद्रथ का भय श्रीर द्रोण का उन्दं धीरज देना- पाण्डवं की रानियां 
को कृष्ण का समन्नाना-- जयद्रथ की रक्ता के लिए द्रोण का व्यूह वनाना--जय- 
द्र का मारने के लिए अजुन कौ या्रा-्रोण का उख करकं अर्जुन काः 
निकल जाना- दुयोधन कः उर दुर्योधन के शरीर पर श्रक्तय कवच क्रा 


(€) 
प्रषठ-सेख्य 

बांधना-अरजैन जीर दुर्याधन--युधिठिर कौ ववराहट--्रजैन कौ रक्ञाकं लिए 
सायक शरीर भीम को मेजना-क्णं के हाथ से भीमक हार-सालकिच्चीर 
भूरिश्रवा--भूरिश्रवा क साध अर्जन का अ्रनुचित व्यवहार--जयद्र् कं पाम 
अर्जुन का पर्हुचना--करव लोगों का ध्रम--जयद्रथ कौ मृत्यु-दुर्याधन श्र 
द्रोण का परस्पर तिरस्कार-कणं जर कथ का विवाद-कर के साथ घटोत्कच 
का युद्ध--घटेोत्कच को मारने कं लिए कणं का इन्द्रदत्त अरमोव-शक्ति दाडुना-- 
रात का वुद्ध-द्रौण के दाथ से विराट श्रीर द्रुपद का वध द्राण की शक्ति नाश 
करने कं लिए उन्हें धाला देना--ग्रध्रत्वामाके मारे जाने की भटी खवर-- 
हस्तिनापुर मे द्रोण का मध्यु-संवाद । 


५-श्रन्त का युद्ध भ ३७८ 

कणं का सेनापतित्व-करौ कं साथ युद्ध करने कं लिए श्र्जुन को युधिष्ठिर 
की आज्ञाकरी श्ीर नकृल-- करणं की ्नन्तिम यद्ध करने की परतिज्ञा-कर्णं कं 
रथ पर शस्य का सारथ्य इच्छानुरूप बाक्य कहने कं विषय में शल्थ का 
नियम--शल्य की शठता से कं की तेजाहानि--करण शरीर भीम-करण श्रीर 
युभिठिर-युधिष्ठिर का शिबिर में लौट श्राना--अर्जुन का श्नाना ब्चीर युधिष्िः 
का ्तोभ-घ्र्जुन शनैर युधिष्ठिर का विव्राद--अरुनकी कर-वध-गरतिज्ञा--भीरः 
शौर दुःशासन-कर शरीर अर्जन का युदध-क्ं के रथ का क्च मे पलना. 
कर कौ मूल्य दुर्योधन शरोर कृप का संवाद शरशरत्थामा का भ्रविचल उताह- 
शत्य का सेनापतित्व--शल्य को मारने कं लिए युधिष्ठिर का उद्योग--शस्य कौ 
भृत्यु-भीमके हाथ से धृतराषटरक पुत्रो का संहार--सहदेव श्रीर्‌ शकृनि ~ 
कैरवे की सेना क प्रायः निःशेष हना--युयतसु का हस्तिनापुर लौट अना 


युद्ध के समात्त ५५ ॐ ५४०६. 
तालाव मे दुर्योधन का प्रवेश-पाण्डवें का दुर्योधन को दँदना-युभिष्िर कं 
वार दुयोधन का तिरस्कार--एक पाण्डव के साच युद्ध करनेकं लिए दुर्योधन क 
निश्रय--बलराम का श्रागमन--भीम शरैर दुर्योधन का अन्तिम युद्ध-टुघन 
क जवा का टूटना--वलराम का क्रोध रोर कृष्ण का उन्द शान्त करना-- ष्ट 
भीर दुयोधन का सवाद्‌ --पाण्डवों के श्रपने सथान जाना--दुरयोधन कं पास. 








१ 


पृष्ठसंख्या 
कैरव-पक्त के तीन वीरां का आगमन दुर्योधन के अन्तिम वाक्य रोर अ्ध्त्यामा 
को उत्तजना--भ्र्वत्थामा का सेनापतित्व--अश्वत्यामा की कपट चाल--पाण्डवों 
कं शिविर में अश्वत्थामा का ऋूर कर््म--उसके इत्तान्तश्रवण से दुयेधिन का 
सन्तोष-दुर्योधन की स्यु । 


युद्ध के वादकी बातें ४ ... ४२६ 


अन्धे राजा धृतराट्र का शाक-- धृतराट्र रादि की कुरत्तत्र-यात्रा-- पाण्डवां 
से धरृतराष्टकी भेट धृतराट्र गान्धारौ कौ कोध-शान्ति- कुरुकत मे गान्धारी 
का विलाप--वीरां का सत्कार-कन्ती के द्वारा कर का यथाथ-परिचय-दान-- 
राज्य भोग करने कं विषय में युधिष्ठिर कौ अ्ननिच्छा--भादों का श्रनुरोध-- 
युधिष्ठिर का वैराग्य--सब लोगों का युधिष्ठिर को समभाना--राज्य-्रहण करने 
के विषय में युधिष्ठिर की स्वीङृवि । 


प-पाण्डधों का एकाधिपत्य + ४४० 
पाण्डवो का पुर-परवेश-राज-सिंहासन पर युधिष्ठिर का दुवारा वैठना-- 
युधिष्ठिर की राज्य-सञ्चालन-सम्बन्धिनी न्यवस्था--भीष्म के पास पाण्डवो १. 
जाना-- भीष्म-कृत उपदेश -भीष्म का देह-याग--युधिष्ठिर का शोाक--ग्रश्र- 
मेध यज्ञ कं विषय में सल्लाद-- कृष्ण का लौट जाना-- द्वारका में कृष्ण ~ कृष्ण-कृत 
करु्तेत्र युद्ध का स विस्तर वर्शन । 


&-ग्रशवमध यज्ञ ०० ५ उ ४५२ 


यज्ञ-सामग्री का संग्रह--परीक्तित का जन्म शनैर कृष्य के द्वारा उनकी र्ता-- 
यज्ञ-सम्बन्धी उ्योग--बोड़ा छोडना--अजैन ओर त्रिगर्त॑राज--सिन्धु देश मे 
अर्जुन अर्जुन शरैर वभरवादन-- रजन का पतन जीर उलूपी-कृत प्राणदान-- 
चड़ का लौट ्राना--यज्ञ का ब्रारम्भ--रश्वमेध यज्ञ की समाप्नि । 


१०-ररिणाम & ४ ध ४६४ 
युधिष्ठिर कद्वारा धृतराष्ट कौ सेवा-शश्रूषा-भ्रतराषट की वन जाने की 
इच्छा-धृतराष्र के जाने देने के विषय में युधिष्ठिर कौ आ्ापत्ति-व्यासदैव कं 





( ११) 
प्रषठ-सख्या 
अनुरोध से युधिष्ठिर का सम्मतिनदान--प्रजा से धृतराष्ट्र का विदा होना-- 
प्रजाका सन्ताप--धृतरषष्ट का वन-गमन-उदयोग--धृतराषट का हस्तिनापुर स 
्रस्ान--ङन्ती का साथ जाना--भृतराष आदि कं दशनाथ पाण्डवो का वनः 
गमन--धृतराष्ट के श्माश्रम मं पाण्डव-- विदुर का देंह-याग-- पाण्डवा का 
हस्तिनापुर लौट श्राना- धृतरा रादि का खग-लाम । 


११-यदुवंश-नाश .. ६ ... ४७६ 


यादवों का व्यभिचार सुनिये का शाप--यादवों का वृद्धः विपर्यय श्रीर 
कलह--यादव लोगो का एक दूसरे को मारना-- कृष्ण कौ उदासीनता--बल- 
राम के पास गमन- कृष्ण शनैर बलराम की मृत्यु-हारका मं अ्रजुन-- यादवों 
क सम्बन्ध में भर्जन का श्रन्तिम कर्तव्य-पालन--वसुदेव कौ स्व-प्राप्ति-- 
यादवों की लिथों को लेकर भर्जन का द्वारकान्याग--चारां का क्रमण शीर 
श्र्जुन कं गाण्डीव धन्वा की निष्फलता--भ्रजुन का राक श्रार व्यासद्वका 
उपदेश । 


1? १२-महा प्रस्थान १० ५५ भ ४८७ 
पाण्डवों का वैराग्य श्र प्रान का विचार-पाण्डवों का दिमालयकी 
तरफ़ जाना--राह मे द्रौपदी शनीर चार पाण्डवो का पतन--युभिष्िर शरैर कृत्ता-- 
-आरीर-सदित युधिष्ठिर का ख्र्गमन- युधिष्ठिर का नरक-दर्शन-- सर्गं मे भेट । 


चित्र-सृचो 


विषय 
१ वेदव्यास 
२ गंगादेवी का पुत्र-विसर्जन 
३ शान्तनु ज्रौर गंगा 
४ भीष्म-मतिज्ञा ८-- ,.. 
५ शिशु करणं ज्र कुन्ती 
६ द्रोणाच श्रौर एकलव्य 
५ द्रौपदी का वलनह्रण 
८ धृता ग्रौर विदुर 
९ द्रौपदी शौर जयद्रथ ।--~ 
१० $उत्तरा ग्रौर बृदन्नला 
११ करण-निमन्व्रण 
१२ ्रौपवी शौर कृष्ण... 
{९ ककरण शौर कन्ती-संवाद्‌ , ---- 
१४ श्रीकृष्ण का परतिजञामंग 
६५ कमीष्म की शर-शय्या +--- = ,.. 
१६ यह्‌ फे भीतर अभिमन्यु {~ ... 
१७ शोकातुरा सुभद्रा ओर उत्तरा ~. 
१८ श्रीकृष्ण ज्रौर व्याध 


नट चिदयुक्त चित्र रङगीन है| 








महाभारत 


‰ पहला खणड 


‡ १--वंशावली 


४ ८८८ न महाप्रतापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतवर्प ननोर भारत 
ठ {4 वैश, दोनों, इतने दिनों से प्रसिद्ध ई ञ्जीर न मालूम क्र तक प्रमि 
६ रदे, उनकं कुल के श्रादि-पुरुप का नाम राजा ययाति था । 
पहि राजा ययाति के जेठे पुत्रका नाम यदु धा। पिता ययाति, यदु 
(१ से प्रसन्न दे गये धे । इससे उन्होने यदुक्ता राज्य का ग्रधिकारी 

नहीं बनाया । इतना ही नही, किन्तु ययाति ने शाप देकर यदु कौसन्वानकाक्तत्रियां 
ककल से पतित भी कर दिया । यथाति ने क्रोध में श्राकर कहा--जा, तरवंशमें 
जेोल्ीग जन्म लगे वे त्रिय न कदलार्वैग । यह सव हाने परभीवदुकरवंशने वड़ा 
नाम प्राया । उ्तका वंशा यादव कहलाया । 

भोज, वृष्णि, अन्धक अदि वीरांने इसौ यादव वंश में जन्म लेकर ग्रपने श्रपने 
नाम की महिमा बढ़ाई । अन्त पे परम-पूजनीय, ्रतुल-पराक्रमी, श्रनन्त-ेश्र्येशाली 
श्रीकृष्ण ने इस वंश मे जन्म ल्लिया । इससे यदुवंश की मान-मर्ययादा, क्रिसो भी बात 
म, किसी चत्रिय-कृल कौ मान-मर्गयादा से कमन रह गहं । 

१ पिता ययाति श्रपने वोदे पत्रपरु ही को सबसे ग्रधिक प्यार करते थे । पुरु भी पिता 
को प्रसन्न रखने की सदा चेष्टा करतेधे । जा बात पिताक सन्ताषका कारण हाती 
यौ बही करते ये । जिसमे बे पिता का हित दैवते थे उसक करने पे कभो श्नागा पीरा 
नक्ते ये । इससे पिता ने पुरु को ही ्रपना उत्तराधिकारी समभा । ययाति का 
-राज-सिंहासन पुरु दीका मिला। शूरताज्रैर वीर्तामेंपुरु केवंशकी भो बहुत 








र्‌ वंशावली ( महाभारतः 
प्रसिद्धि हई! इसी पुरु-वंश में राजा भरत उतपन्न हुए । उनकं कारण इस वंश का इतना 
नाम हुश्रा कि उसका कभो लोप नहो द सकता । ्रागे चल कर महा बलवान्‌ राजा 

। कुरु इसी वंश में हुए । उनके जन्म से इस वंश का गौरव शरीर भी बढ़ा । तव से इस 
वश का नाम कौरव हुञ्रा । 


द्वापर युग क अन्तमं कुरु-वंश कं शिरोमणि महात्मा शान्तनु का जन्म हुश्रा ॥ 
शान्तनु के पिता का नाम राजा प्रतोप था । शान्तलु के बड़ होने पर राजा प्रतीप ने उन्हे 
श्रपने जीते ही जी, राज्य कं सिंहासन पर विठाया शनैर अनेक प्रकार के श्रच्छे ग्रच्छे 
उपदेश देकर, श्राप राज-पाट छोड़ वन मे चने गये । वहां वानप्रख् होकर श्रपना समय 
हर कौ उपासना भें विताने लगे । 

राजा शान्तनु को शिकार खेलना बहुत पसन्द था । शिकार पर उनकी बढी प्रीति 
थी । इस कारण उन्दने गङ्गा के तट पर एक बहुत रमणीय स्थान बनवाया । वहीं 
जाकर कभी कभी वे रहते थे श्रौर शिकार के लिए बन बन पशुनां के! द्रँढते फिरते 
थे । एक दिन वे बहुत दूर तक वन में घूमते रहे शीर श्रनेक पशुनां के मार कर ग्रपने 
स्थान को लौटे । मार्ग मे उन्होने देखा कि गङ्गा के किनारे एक अलयन्त रूपवती खी खद 
उनको देख रही दै । उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोर्‌ वेश श्रौीर नया यौवन 
देख कर राजा शान्तनु को वद श्रा्चय्यै हरा । वे उस पर मोदित हो गये । वे उससे 
रमपूर्वक मीठो मीढी बाते करने लगे । उन्होने पूल्ाः-- 

दे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धव या मनुष्य मसे किस जाति फो तुमने श्रपने 
जन्म से श्रलङूत किया दै किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसकी शोभा के बद़ाया 
है १ हम तुम्हारी सुन्दरता का देल कर यहां तक तुम पर श्रासक्त ह गये ह कि तुमसे 
विवाह करना चाहते ईै- तमहं श्रपनी रानी बनाना चाहते दै । कृपा करके कहा, तुम्हारी 
क्या इच्छा है १ दमा रशन का उत्त देकर हमारे हदय के श्रावेग को--हमारे मन की 
उत्सुकता को--शान्त करो । 

राजा के इन मधुर वचने को सुन कर सकराती ह इस खो ने इस प्रकार 
| उत्तर दियाः-- 
महाराज ! जव भ्रा यु इतना चाहते है--जव सुम पर भ्रापका इतना अनुराग है-- 
। दब आपको निराश नहीं कर सकती । मै शरापको पतरौ होने को तैयार ह । परन्तु 
{ युके ्ापको एक प्रतिज्ञा करनी होगी । मै चाहे जा काम करल, चाहे वह अच्छा हेः 


|. 





पहला सखण्ड ॥ वशावली डे 
चाहे बुरा, प्रापक्तानते सुभं मना करने का ग्रधिकार हागाग्रीरन मेरा तिरस्कार 
करने का । यदि ञ्राप एेसा न करेगे--यदि श्राप इस प्रतिज्ञा का उलन करेगे--ता 
मै तताल ्ापको चाड कर चली जाञंगी । 





राजा प्रीतिकी फंस में विलकृल ही फंस चुकं धे । उन स समय उचित ्नु- 
चेत काज्ञान न था । इससे विना ब्रच्छी तरह विचार क्ये ही उन्होने उस सुन्दरी 
रमणी कौ वात मान लौ । उन्दने कहा, दमे यह प्रतिज्ञा मंजर है । उस महारूपवती 
स्ीकोवे श्मपनी राजधानी कोले राये नर श्रपनी सवसेव 
महल मे रक्खा । उसकं साथ वे आनन्द से रहने लगे । 


डो रानी बनाकर उस 








कृ समय बीतने पर राजञाकौ रानी कं एक पुत्र श्रा । परन्तु पुत्र हति ही रानौ ने 
उस तत्का जन्मे हुए वच्चे को गङ्गा में फक कर उसे नष्ट कर दिया । पत्री कं णेस 
शरतुचित व्यवहार से राजा शान्तनु के वड़ा दुःख हस्रा । उन पर वज्र सा गिरा। परन्तु 
उसे उन्दने चुपचाप सदन किया । पन्नो कं उपर बहुत हौ रथिक प्रीति हाने क कारण 
उससे कुच भी उन्हेने नहीं कहा । इसी तरह एक के वाद एक पसे सात पत्र शान्तन्‌ 
की रानी कं हुए । परन्तु उन सें का, एक एक करके, पैदा होते दी वह गङ्गामेंडान 
भराई । इस कारण राजाका क्रोध धीरे धीर वदता गया । परन्तु श्रपनी प्रतिज्ञा याद्‌ 
करकं, इस अनुचित काम से पत्नी का राकने का उन्हे साहस न श्रा ।वेडरकि 
शकने से वह तत्काल ही हें दाड्‌ कर चली जायगी । 
" ाठवां पुत्र हुञ्रा ओर उसे मी रानी गङ्गा में फैकने चलौ तव राजासं 
५, ` शच्हा उठे । वे रानी कं पोच पौवर दौड शचार 
बोले कि, ुवरदार ई... ^ म 


म शनोर नहीं सहन कर सकता । है पत्रातिना ! ७१. "वरा 
काम करती दे १ एेसौ निदुरता करना उचित नहीं । इस वालकरता गङ्ग 
फोकने दंगा। 

इस पर्‌ उस रमणौ ने उत्तर दिया--े पत्र की इच्छा रखनेवाल राजा ! मै आपके 
भ्न्नेते इस पुत्र कानाशन करंगी | किन्तु श्रापनेजा प्रतिज्ञा की दै-्रापनेजा 
भन दिया दै--उसकं अनुसार श्रव स श्रापके पास नहीं रह सकती । मेँ श्रापसे 
सौ समय जुद। होती हँ। जव तक म आ्रापकं पास रही बहुत ्रच्छी तरह रही-- 
अपक सहवास से सुम वहुत आनन्द मिला । आपसे भ बहुत प्रसन्न हँ । इससे मँ 
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सव बाते ज्रापसे साफ साफू कटे देती दँ । इस वटना से ्रापको दुःख न करना 

` चादि ।दु.ख का कोई कारण नहं । मै महिं जद कौकन्या गङ्गा हं । परम.) 
तेजस्वी वसुं को महिं शिष्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकर मत्यलोक 
मे जन्म लो । परन्तु मुभे वाड्‌ कर म्य॑लोक में कोई खी उन्हे रपे गर्भमे धारण 
करने के याग्यन थी । यद समकर वै ्राठों वसु मेरे पास आये । उन्होने सुभसे 
्रा्ैनाकौ कि तम मेरी माता होनेकौ कृपा करा । पर ज्यो हम वैद हौ त्योही म्यलोक 
मेँ रहने के हमारे दु.ख को दूर कर देना । श्र्थात्‌ वैदा हेते ही हमारा नाश करकं 
महिं कं शापसे हमें उद्धार करना जिसमें हमें वहुत दिनों तक मर्त्यलोकमेंन 
रहना पड़ । उनकी इस प्राना को मने मान किया श्र भारत वंश को ही उनके जन्म 
क याग्य सम्का । इससे मानवी रूप धारण करके मै पके पास श्राई । इन वसुभ्रां 
कंपिताहेनेसेग्रापग्रपनेको कृताथ समभ । आपको शोक न करना चाहिए । जिस 
गु-नामकवसु के श्रपराधसे महेपिं वशिष्ठनेशाप दिवाथा वही वसु श्रापका 
यह श्राठवां पत्र श्रा है । यह जन्म भर श्रापके वंश में रह कर उते उल करेगा । मँ 
-खुद ही इसका यथोचित लालन-पालन करलंगी । राप निश्चिन्त हूजिए । 


इतना कह कर गङ्गादेवी उस पुत्र को लेकर ्रन्तरथान हो गई । पत्नी श्रीर पुत्र के 
वियोग से राजा को बढ़ा दुःख हुश्ा। उसे दूर करने की इच्छा से राजा शान्तनु किसी 
प्रकार राज-काज करने लगे । उन्होने सोचा कि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा 
शोक जाता रहेगा । 


शान्त्‌ बड़ वद्धमान्‌ श्रीर धार्भिक थे । उनके सद्गुों से प्रजनन हकर चारं 
दिशाश्रों कं राजां ने उन्हें अ्रपना साट्‌ बनाया; उनको श्रपना राजराजेश्वर समभा । 
गान्तलु > > ष जी तरह प्रजापालन किया कि उनके राज्य मे कभी किसी का किसी 
दका श्ाक,डरया दुःख नहीं हा । इस तरह प्रजा क सुख को दाते हए शान्तनु 
८ . क शान्तिपूर्वक राज्य करते कुद समय वीता । 
एक दिन बे शिकार खेलने गये शरेर एक हरिणी पर तीर चलाया । तीर उसके ल्ञगा। 
< बह तीर से विधी हई भगी । राजा शान्तनु मी उसकं पौव दौड़ शौर गङ्गा कं किनारे 
- श्राकर उपस्थित हए । वहाँ उन्होने देखा कि गङ्ग प्रायः सूरी पड़ है । इससे उन बढ़ा ५ 
ˆ.विस्मय हन्ना । इस श्रद्भुत बटना का कारण वेदने लगे ता उन्होने देखा कि एक 
देवता के समरान रूपवाल। बालक वाणां की धर्षा कर्‌ र्हा है । उसी.कौ धाणवधां ने 
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गङ्गा कीधाराकाराक दिया हं । बाण चलान मं उसका चतुरता देख कर राजा को 
महा-आश्चय्यं हु्रा । यह वह वालक धा जिसे गङ्गा ने राजा शान्तनु का दिया चा । 
परन्तु राजा नेउसे उसके जन्म हनेदही कं समय दखाथा। उसक पी कभा नहा 
देखा था । इससं वे उसे नहा पहचान सके । उसका नाम था देवव्रत । राजानतापृत्र 
को नहीं पहचाना, पर पुत्र ने पिता को पहचान लिया । उन्दं देखते ही देवव्रत अन्तधान 
होकर श्रपनी माता के पास पर्हैवा श्नीर सारा वृत्तान्त कह सुनाया। इस घटना से राजा 
शान्तलु को श्र भी रथिक ब्माश्चय्यं हमा । विस्मय में इवे हुए वे वहां पर चुपचाप 
ख़ थेकि पहले की तरह मानवी रूप धारण करकं गङ्गा उनके सामने पुत्र-सदित 
उपरिथत हई शरीर वोलीः-- 

महाराज ! प्रापकं पुत्र देवव्रत को मैने बड़ यल से पाल-पोस कर बड़ा किया रै। 
बसि, श॒कराचा््य, बरदस्ति, परशुराम श्रादि र गुन ने इते वेद, वेदाङ्ग शनौर 
शखाख-विदया कौ शित्ता बहुत ही श्रच्छ तरह दौ है । कोई वात एसी नहं रह गई 
जा इसने न सीखी हो । श्रव श्राप सव गुणां से सम्पन्न अपने पत्र को लिए । 

शान्तलु ने एेसे तेजस्वी शरीर विदान्‌ पत्र को पाकर वट्‌ रानन्द से द्पनी राजधानी 
मे प्रवेश किथा । उसे उन्दने पना युवराज वनाया । राजाकं इस कामसे उसकी 
प्रजा बडी प्रसन्न हुई । 

इसके श्रनन्तर एक दिन राजा शान्तनु यमुना के किनारे धूम रहेथे कि श्रचानक 
एक श्रदुमुत सुगन्ध भराई । ेसी सुगन्ध राजा ने इसकं पहले कभी नहीं देखौ थौ । वे 
सोचने लगे कि यह मनेहर सुगन्ध कदा से आ रही दै । खाज करने पर उन्हे मालूम 
भ्रा कि बह देवरूप-धारिणौ एक धीवर की कन्या के वदन की सुगन्ध है । इस पर राजा 

कन्यासेपृद्वा 

दे सुन्दरी ! तुम कोन हो! किसलिषए तुम यहा आई ६, त्म क्या 
करती! 

कन्या ने उत्तर दियाः-- 

महाराज ! मै एक धीवर की कन्या हँ । मेरा नाम सत्यवती ई । म पिता की श्राज्ञा 
से, इस घाट पर, नाव चलाया करती दं | 

उस कन्या के श्रदुमुत रूप श्र ग्रारचय्यैकारक सुवास पर राजा शान्तनु मोदित 
हा गये । उसके साथ विवाह करने क उन परवत्त इच्छा हई । इससे वे उसके पिता के 
पास गये श्रीर श्रपने मन कौ वात उससे कही ! 
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धीवर बोला--दे नरनाथ ! हे महाराज ! कन्या हई है तो विवाह उसका करना ही 
पड़गा । आप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा रखते ई, यह मेरे लिए बड़े ही 
मानन्दं कौ बात है । इससे अ्रधिक सन्तोष शनैर सुख कौ वात मेरे लिरञ्ौर क्या हो सकती 
है १ परन्तु मेरे मन में एक ग्रभिलाष है; उसे पूरा करने के लिए पहले आपका हाँ 
करना होगा । इस कन्या का विवाह श्रापके साथ हाने पर इसके गर्भं से जो पुत्र उत्पन्न 
हागा उसी को राज्य का अ्रधिकारी श्रापकोा बनाना होगा । ्रापको यह प्रण करना होगा 
कि ग्रापके पीले आपका राज्य सत्यवती ही के पत्र को मिलेगा, ग्रैर किसौ को नहीं । 

सलवती पर राजा अत्यन्त आसक्त थे, इसमे कोई सन्देह नहीं । परन्तु बे ्रपने 
पुत्र देवन्रत का इतना प्यार करते धे कि धीवर कौ इस बात कं अङ्गीकार करने मेवे 
समथ न हुए । बहुत दुःखित हकर वे श्रपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट राये । 
परन्तु सलवती उन्हें नहीं भूली । उसकी रूपराशि कौ चिन्ता कं कारण उनके मन 
को अ्रयन्त विकलता हुई । वे बहुत उदास रहने लगे । बड़े कष्ट से उनका समय 
कटने लगा । 

पिता की यह दशा देख कर महात्मा देवव्रत को बढ़ी चिन्ता हुई । भरन्त मेँ उनसे 
न रहा गया; पिता से उन्दने इस दुःख का कारण पूष्वा । राजा शान्तनु ने सवती 
को सम्बन्ध की कोई बात पुत्र से न बतला कर इस प्रकार कहाः-- 

वत्स ! तुम्दो हमारे श्रकेले पुत्र ह । तुम सदा ही वीरता के कामौ मे लगे रहते 
हा। तुम्हारा कोई ्रनिष्ट होने-तुम पर कोई श्रापदा श्राने-से हमारे वंश की क्या 
दशा होगी, यदी सोच सोच कर हम सदैव दुली रहते है । हमारी चिन्ता का यदी 
कारण है । 

देवव्रत को सन्देह हुमा कि पिता ने ्रपने दुःख का कारण साफ़ साफ मुभसे नहीं 
बतलाया । कुछ देर लठ रये बात को सोच कर वे पिता कं उस मन्त्रौ के पास गये जो 
राजा ® .साथ सत्यवती के पिता के पास गया था । उस मन्त्री से देवन्रत ने पिता की 

, {वन्ता का कारण पूषा । उसने देवव्रत से सलवती-सम्बन्धी सारी बातें साफ़ सफु 

कह दी । उन सुन कर देवन्रव ने पिता को इच्छा पूर्य करने का द्दृ संकल्पय किया 
श्नीर उसी चण वे धीवर के पास पर्हचे । 

धीवर ने राजकुमार देवत्रत से श्राने का कारण पूर्वा । उन्दने सब वाते' उसे कह 
सुनाई । धीवर ने कुमारको बड़े रादर से असन पर बिठलाया शरैर उनके साथ जितने 
राजपुरुष श्राये थे सवके सामने इस प्रकार कहना आरम्भ कियाः-- 
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दे राजङुलदौपक ! श्राप शख धारण करनेवालों मे सवसे श्रे रौर राजा शान्तनु 
के इकलौते पुत्र हँ । सव वाते ्आपदही कं दाध में र। इससे भ ्रापसे सारी कथा 
कदता द, सुनिए । देखिए, अपके साथ सन्वन्ध छोडुने की इच्छा मेँ तो क्या, स्वयं 
इनदर भौ नहो कर सकते । महपिं पराशर ने इस कन्या कं साथ विवाह करने की इन्छरा 
बार वार मुभ पर प्रकट कौ । परन्तु राजा कं साथ सम्बन्ध करना ही मैने इसके लिष 
भ्रच्छा समा । इससे मैने महपिं पराशर की वात नहीं मानी । परन्तु हे राजकुमार ! 
इसकं साथ विवाद करने से इसकी सन्तान के कारण श्राप राज्य में घोर शतुता शरीर 
विद्रोह होने का डर दै । जिसके श्राप सौतेले भाई होगे-जिसकं साथ श्रापका वैर-माव 
हगा--उसकी क्या कभी रक्ता हो सकती दै १ उसका कभी कल्याण नहं हा सकता। 
इस विवाह में यदी एक दोप है, शरीर कु नहं । इस दशामें मँ कन्यादान कर्‌ सकता 
ह्या नही, इसका विचार श्रापही कर देखिए । 


महात्मा देवव्रत धीवर का मत्व तमम गये । उन्हे अपने सुख की शरपत्ता पिता 
षीके सुख का श्रधिक ध्यान धा। अत्व अपने स्वां की--अपने सुख की-- 
उन्होने कुच भी परवा न की।वे उसे द्धोडुने के लिए तत्कान तैयार दो गथे। 
उन्होने कहाः-- 

दे भवर ! ठर काको कारण नहीं । तुम विलकृल न इरा । हमने तुम्दार 
मन कौ वात जान ली है । हमे तुम्हारी इच्छा पूर करना सव तरह सौकार है। व्हागी 
कन्या के गर्भं से जो पुत्र उन्न हागा बही इस राज्य का स्वामी होगा; उसी को यह 
राज्य मिलेगा । 

यह सुन कर धीवर बहुत प्रसन्न द्रा ओर बोलाः-- 

हे शवुमरदन ! यदि श्राप युम पर करो न करतो जीर भी एक बात ज्रापसे क| 
संसार मे सव लोग इस वातको जानते हँ कि श्राप सयवादी हैः आपसदासलदही 
बोलते है । जब भ्रापने सत्यवती के पुत्र को राज्य देने कौ परतिज्ञा की है तव उस विषयं 
मे किसी को कुल भी सन्देह नहीं ह सकता । किन्तु यदि आगे किसी समय ्रापका 


कई वंशज भ्रापकी परतिज्ञा को न माने शरीर उसके विपरीत काम करे ता उसका क्या 
उपाय होगा १ 


तव महात्मा देवत्रत ने पिता के सुख के सर्वोपरि समभ, वहाँ पर जितने त्रिय 
उपस्थित थे सवके सुना कर ये वचन कहेः-- 
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हे धीवर-राज ! हमारी सल प्रतिज्ञा सुनो । हम जा सल त्रत करने जाते है उसे 
श्रवण करा । हम पहले ही राज्य के अधिकार से हाथ खीच चुके है । हमने पहले ही 
कह दिया है कि हम सलयवतीौ के पुत्र को राजा बनावगे। रव हम यहं प्रतिज्ञा करते है 
कि हम विवाह भी न करगे । आज से आमरण हम त्रह्मचय्यै धारण करेगे । इससे 
सलयवती के पुत्र को राज्याधिकार से हटाने का कुत्र भी डर न रह जायगा। उसे राज्य 
प्राप्त करने में कोई वाधान श्रा सक्तगी । 

देवव्रत ने श्रपने स्वाथ पर इस तरह पानी डाल दिया। उन्होने उदारता की 
हद कर दी । उन्होने राज-पाट भी छोड़ दिया श्रौर जन्म भर श्रविवाहित रहने 
का प्रण भी किया । उनकी इस विकट प्रतिज्ञा को सुन कर सव लोग धन्य ! धन्य ! 
कहने लगे शरीर स्वर्गं से देवता फूल बरसाने लगे । ेसा भीषण प्रण करने के कारण 
उस समयसे सवर लोग. देवत्रत को. भीष्म कहने लगे। तभ से उनका नाम 
भीष्म पड़ा। -2८:+. 4४ 

उस धीवर का श्रभिलाप पूं हुत्रा । ज वात वह चाहता था बह हो गई । इससे 
उसे बड़ा श्रानन्द हुञ्रा । शान्तनु के साध श्रपनी कन्या का विवाह करना उसने 
्रसननतापूवक स्वीकार किया अरर सवती को भोप्मके सिपुर कर दिया । भीष्म , 
उसे शान्तनु कं पास ले श्रये शरीर पिता का दुःख दूर करके कृताथ हृए। पिता शान्तनु 
भीष्म से बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने पुत्र को यह वरदान दिया कि तुम्हें हच्चा-मतयुप्राप्र 
हा--श्च्छासे ही तुम्हारी म्यु हो । अर्थात्‌ यदि तुम ग्रपने मन से न मरना चाहता 
मृत्यु का तुम पर कुच भी ज्ञोर न चले । 

सलयवती के दे पुत्र हृए--वित्राङ्गद श्र विचित्रवीयं । इसके कुठ काल पीवरे 
सवती के छोड़ कर राजा शान्तु परलोक सिधारे । माता सत्यवती की सलाह से 
भीष्म ने पहले चित्राङ्गद के राजा बनाया । परन्तु राजा होने के कुढ़ ही दिने पौरे एक 
गन्धर्व के हाथ से चित्राङ्गद को प्राश छोड़ने पड़ । उस समय चित्राङ्गद के बोरे भाई 
विचित्रवीय्यं बालक थे । उन्हों का भीष्म ने हस्तिनापुर के राज-सि हासन पर बिठाया । 
ओष्म की सहायता श्रौर उपदेश से विचित्रवीर्यं राज-काज चलाने लगे । 

जब विचित्रवीय्यै बड़े हुए तव भीष्म ने उनकं बिवाह का विचार किया । इस समय 
उन्होने सुना कि काशी के राजा कौ तीन कन्याये -परम्वा, ग्रम्िका शौर भ्रम्वालिका-- 
| स्वयंवर की रीति से विवाह करने को इच्छा रखती ई । महात्मा भीष्म माता कौ 
भ्राज्ञा लेकर काशी पर्वे । वहाँ उन्होने देखा कि विवाह कौ इच्छा रखनेवाले बहुत से 


+ 
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राजा देश-देशान्वर से ्राकर इक हए ह । भीप्म न सोचा कि जव इतने राजा इन 
कन्याभनं से विवाह करना चाहते ह तव कौन जाने हमारा मनोरथ सफल दा या न ह । 
इससे, उन तीनां कन्याघ्नां को रथ पर विठला कर सभा से उनो 
किया । जा राजा लोग स्वयंवर मेँ श्राये थे उनसे यह बात न देखौ गई । उन्दौन इममे 
स्रपना ग्रपमान समभा । वे लने पर मुसतैद हो गये । भीष्म कं साथ उन्दने वेर युद्ध 
किया । किन्तु बालकपन में गङ्गा ने भीष्म का बहुत दौ ब्रच्छ युदध-रिक्ता दी घौ । इसमे 
एक भी राजा युद्ध मे भीष्म को न जीत सकरा । सवका हार माननी पड़ । भीप्म की 
युद्ध करने मे चतुरता श्र श्रपनी रन्ता कगने में कुशलता देख कर उनकं शत्रा तक ने 
उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया । 

एसा कठिन काम करके उन तीनां कन्याघ्नां को भौपम हस्तिनापुर ले राये श्रीर 
उनके साथ विचित्रवीर्य का विवाह करने कौ तैयारी करने लगे । यह देख कर जेठी 
कन्या श्रम्बा, लजा से श्रपना सिर नौचा किये हुए, भीष्म कं पास श्माई गर वालीः-- 

हे बीर ! इसके पहले ही मने मन ही मन शास्राज कं साथ विवाह करनेका 
निश्चय कर लिया दै । उन्दने भी विवाह कं लिए युस पाथना कौ धी । यदि 
स्वयंवर हाताता मै उन्हीं के कण्ठ में वर-माला डालती । इसमें मेर पिताकीभी 
श्रनुमति धी । इस दशा में, इस समय, दूसरे के साथ मेरा विवाह कर देना क्या 
भ्रापकोा उचित दै? 

यह बात सुन कर मारं चिन्ता कं भीष्म बहुत व्याकुल हए । अम्वा ने जा वात 
उनसे कहौ उसे उन्दने यथाथ माना । अन्त को मन में बहुत दुखी होकर उन्होने श्म्वा 
कोञआज्ञादीकितुम शास्वराज के पास चली जावो । गरम्विका श्रीर्‌ ग्रम्वालिका क साथ 
विचिन्रवीय्यै का शा्न-रीति से विवाह हरा । 

इधर ग्रम्बा एक बद्ध ब्राह्म श्रीर्‌ ग्रपनी धाय के साय शाख्वराञ्य कं पास उपस्थित 
हई शरीर उनसे इस प्रकारं विनयपूर्वक वोलीः-- 

मनि पहले ्राप ही को मन दी मन श्रपना पति माना था । श्रापने भी इसलिए युकसे 
प्रायैना कौ थी। इसी से म श्रापके पास श्माकर भ्राज उपस्थित दुई ह । य॒मे खीकार 
कजिए । 

परन्तु शाल्वराज ने भ्रन्वा को दूसरे की सी समभा । स्वयंवर मे भीष्म के द्वारा 


भ्पनी हार स्मरण करकं उसे कोष शरीर दुःख भौ हुश्ा । इससे कु युसकराते हए 
शास्वराज ने श्रम्वा से कहाः-- 








ज्ञवरदस्ती हरण 
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तुमने स्वयंवर कौ सभा मे जिसे पति वनाना पसन्द किया उसी कं परास तुम्हे 
जाना चादिए । तुमसे हमारा कोई सराकार नदीं । व्दारे साथ हम विवाह करना 
नहं चाहते । ॥ 
शाल्वराज कं एसे कठोर वचन सुन कर अ्रभिमान से भरी हई भ्रम्बा वहां से चल 
दी । किन्तु भीष्म कं पास हस्तिनापुर लौट श्राने कं लिए उसके मन ने गवाही न दी 
उधर श्रपने पिता कं पास जाने को भी उसका जी न चाहा । पिता के यहां जाने मेँ उसे 
लजा मालूम हई । भौर कोई उपाय न देख कर श्रम्वा पिता को, भीष्मको, शाल्वराज 
को श्रीर खयं श्रपनेको वार वार धिकार-वाक्य कद कर, नाकौ तरह गली गली. 
रोती हई भूमने लगी । 
शरन्तमें भीप्मही को सारे अ्रनिषटशनैर सार दुःखकाकारण समभ कर ग्म्बाका 
उन पर बड़ा क्रोध अ्राया । उनसे बदला लेने का उपाय दने के लिए उसने ऋषियों के 
एक एक आश्रम में जाना ्रारम्भ किया | 
एक दिन एक श्राश्रपर में जितने तपसो थे सवसे उसने श्रपना हाल का श्रीर्‌ 
उनसे प्राना कौ कि श्राप सुभे वतलादइए कि सु अव क्या करना चाहिए । वह इस 
प्रकार तपस्व से श्रपना दु.ख कह ही रही थी कि उसके नाना राजिं होत्रवाहन 
वहाँ प्राये । उन्दने रम्बा कौ कथा वड़े दुःख से सुनी । उसे सुन कर उनक हृदय पर 
गहरी चोट लगी । उन्दने सलाह दी कि तुम मदं जामदग्न्य कौ शरण चलो । वे 
बेलेः-- 
हे पत्री ! महात्मा पर्युराम हमारे भाई ई । वही भीष्म के गुरु ई । तुम उनके 
पास चल कर श्रपना परिचय दो । फिर उनसे श्रपनी सारी दुःख-कहानी 
| कहो । हमे विशवास है कि वे दुम पर श्रवश्य दवा करगे श्रीर भीष्म को उचित 
दण्ड देगे। 
| यह कह कर राजपिं होत्रवाहन ने भरमा को साथ लिया शरीर जहाँ परराम शपते 
शिष्यो कं बीच में बै थे वहां जाकर उपस्थित हए । अम्बा ने महिं परराम के चरणों 
पर श्रपना मस्तैक रख दिया श्र रोती हई बोलीः-- 
मगवन्‌ ! इस धेर दुःख श्रौर ोक से आप मेरा उद्धार कौजिषए । 
महात्मा परशुराम ्रपने वन्धु को दैष्ित्री रम्बा को इस प्रकार कहते शरोर ड्ल 
से इतना व्याकुल हेते देख द्या शरैर स्नेह से दरवित हा उठे । उनका हृदय पानी पानी 
। हो गया । उन्दने उससे परमपूंक कडाः-- 
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हे राजनन्दिनी ! तुम श्रपने दुःख का कारण बतलाग्रो; हम तुम्हारा ग्रमिलाप पृं 
करेगे 

श्वा ने महात्मा परशुराम से अपनी सारी कथा कह सुनाई । तव परशुराम 
बोलेः-- 

हे पुत्री ! यदि तुम्हारी इच्छा हा ता हम शास्वराज को तुम्द्रारे साथ विद्राह करने 
कीश्माज्ञादे सकते । या, हम भीष्म कं पास दृत भेज कर तुमसे त्मा मांगने कं 
लिए उन्हें लाचार कर सक्ते ईह । जो तुम को वही करने कं लिए हम तैयार है । 

इसके उत्तर में ग्रम्बा ने कहाः- 

देव ! शाल्वराज ने जव मेरा स्वीकार न करकं मुभ लौटा दिया-मेरे साथ विवाह 
करने से जव उन्दने इनकार कर दिया--तव मै उनकं यां फिर नही जा सकती । 
उनसे बिवाह करने की श्रव मुभे इच्छा नही । मीप्म ही मेर सार दुःखां कं कारण द । 
इससे यदि श्राप उनको प्राणदण्ड दे' ता मेरा शोक दूर हा सकता है । 

परशुराम ने पहले ता बहुत कुद इधर उधर करिया । पर ग्न्त में उन्दने रम्बा की 
इच्छा पूं करने का वचन दिया । लाचार हकर उन्दने भौप्म कं साथ युद्ध करने कौ 
ठानी । इसौ विचार से श्रम्वा को साथ लिये हृष, हस्तिनापुर क पास कुरकतेत्र भें 
्आाकर वे उपस्थित हृष, श्रौर भीप्म करा श्रपने आने कौ सवर दी | गुरु कं श्रानेकी 
बात सुन कर भीष्म बड़ प्रसन्न हुए । जो व्राह्मण यह खवर लाये धे उनको अनक 
गोदान देकर उन्दने सन्तुष्ट किया । इसकं अनन्तर शीर दौ वे परशुराम कौ दर्शन 
करने श्राय शरीर उनकी विधिपूर्वकं पूना की। भोप्म की पूजा प्रहरण कण्कं 
परशुरामजी बोलेः-- 

दे भीष्म ! तुमने इस कन्या को जबरदस्ती हरण करक इसे बहुत क्लेश दिया दै । 
इस कारण श्रव इसके साच श्रोर कोई विवाह नही करना चाहता- इसे ्रहण करने कौ 
भव कोड इच्छा नहीं करता । दससे वु चित दै कि इसे तुम अपनी पन्नो बना कर 
अपने घर रक्खो श्रौर इसका जा अपमानं हु है उससे इस प्रकार इसे बचाञ्नो । 

महरि परशुराम को करद देख कर भीष्म ने नम्रतापूरवंक उनसे निवेदन कियाः-- 

दे व्रहमपिं ! हमने जन्म भर त्रदच्य-्त रखने का प्रण किया है; दमने प्रतिज्ञा की ॐ. 
है कि हम कभी विवाह न करेगे । इससे परतिज्ञा तोड़कर कैसे हम चत्रिय-धर्म को 
नष्ट कर सक्ते ई १ 


किन्तु जामद ने भीष्म को एक भौ वात न सुनी । उनकी एक मी युक्ति को 
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उन्होने न माना । वे करोध से जल उठे । उनकी श्रंखं लाल हा गई । वे वार वार 
कहने लगेः-- 

तुम जो मेरी वात न मानोगे तो ओँ तुमं युद्ध मे जीता न होगा । दुम्हारे साथ 
युद्ध करकं भे तुम्हें प्राणदण्ड दिये बिना न रदगा । ४ 

भीप्म ने बहुत प्राना कौ; बार वार उनसे विनती कौ; हर तरह उन्हें शान्त 
करने की चेष्टा की । उनके चरणों पर उन्होने ग्रपना सिर तक रख दिया । बहुत 
गिड़गिड़ा कर वे बोलेः-- प 

भगवन्‌ ! श्राप ता हमारे गुर है । गारु-शिष्य का कैसा युद्ध ! फिर क्यों भ्राप 
सुभे युद्ध करना चाहते ह १ 

किन्तु परशुराम ने उनकी एक वात पर भी ध्यान न दिया । उन्हे किसी तरह 
सन्ताषन हुञ्र।। वे कहने लगेः-- 

यदि तुम मुभे अपना गुर ही मानते हो ते फिर क्यो मेरी बात टालते हे १ क्या 
शिष्य को भी कभी गुरु कं वचन का उत्लङ्घन करना उचित है १ 

परन्तु गुरुक आज्ञा से भी ग्रपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के हिषए भीष्म रज्ञीन 
हुए । उन्होने कदाः-- 

हे गुरं ! यदि श्राप बिना युद्ध किये किसी तरह मानेहीगे नदीं तो खे युद्ध 
करना ही पड़ेगा । ज्व श्राप खुद ही युद्ध करने कं लिए मुभे ललकार रहे ई, तव यथपि 
श्राप ्राहमण शरोर मेरे गुरु है, तथापि श्रापकं साय युद्ध करने मे मँ किसी प्रकार 
दोषी नहीं हा सकता । 

भीम के इस प्रकार कहने पर उनकः शरीर परशुराम का बहुत दिनों तक कुरुचोतर 
में घमासान का युद्ध हञ्ा । महाबलौ भीष्म शख चलाने मे बड़ निए े। युद्ध- 
बिद्या के जाननेवालों मँ जो सवसे श्रेष्ठ थे उन श्राव्यो से उन्होने रिक्ता पादईथी। 
उसी शिक्ता के प्रमाव से उन्होने लढाई कं मैदान में परराम को वार बार हार दी। 
परन्तु परराम थे ब्ाह्ण श्रौर उनक गुरु । इससे भीप्म ने उनको मारा नहीं । उनके 
प्राण बड़ दिये । परशराम ने श्रपने शिष्य भीष्म कौ वीरता शीर युद्ध करने मेँ 
कुशलवा देख कर बहुत प्रसन्नता प्रकट कौ । उन्होने भीष्म से हार मान लौ भ्रीर 
लड़ना बन्द किया । # 

इसके श्रनन्तर काशिराज कौ कन्या भ्रन्वा को बुला कर बहुत दीनता दिखाते हए 
बेबेलेः-- 
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पत्री ! दमने तुमसे जा बात कही धौ उसे पृराकरनेका जहांतक हे सका 
यत्न किया । जितने दिन्य दिन्य अल हमारे पास धे सव हमने चलाय । जहां तक 
संभव था ग्रपना बल, पराक्रम श्रौर युद्ध-कौराल भौ हमने दिखाया । किन्तु महापरा- 
क्रमी भीष्म को जीतने मे समधे न हुए । इससे अव तुम श्रौर किसी से सहायता लेकर 
श्रप्ने मन की कामना पूरी करा । 
अम्बा ने कहा--दे भगवन्‌ ! जव आप ही भीप्म को नहीं जीत सके तव वे देव. 
तां केद्वारा भी नहीं जीते जा सकते । म खुद ही श्रव कोई रेसा उपाय करेगी 
जिसमें भीष्म का नाश हा । श्रीर्‌ किसी के पास जाकर सहायता मांगना 
व्यथे समभती ह| 
इस अवसर पर भ्स्वा का हृदय क्रोध से श्रीर्‌ भो भर श्राया । मार क्रोध के उसकं 
हठ कांपने लगे । भीष्मक मारने का उपाय दद निकालने कौ इच्छासे बह श्व 
तपस्या करने लगी । बहुत दिन तक विना कृच्च खाये पिये उसने तपस्या की । श्रनेक 
हेश उसने सहे । उसकी वार तपस्या के देख कर भगवान्‌ शङ्कर वहत प्रसन्न ह्‌ । 
उन्होने अपना रूप धारण करकं अम्वा को दर्शन दिया श्चीर बोले 
| । जिस बर की वुम्हे इच्छा हा मांगा । 
ट +, ने कदा--ग्ि्लपाणि शङ्कर ! मँ ्रापसे यह वर चाहतीहँकिमं भीष्म 
भै "में समर्थ दोऊँ। € 
महादेव ने (तथास्तु, कदा ! बे वोले-जा देखा ह दोगा । इतना कह कर वरे 
अन्तरभान दा गये । 

यह वर महादेव से पाकर श्रम्वा ने एक चिता बनाई शार उसी में जल मरी । 
दूसरे जन्म मे बहे राजा टुषद्‌ कौ कन्या शिखण्डिनी हुई रीर एक दानव के वरदान 
कं प्रभावसे स्री से पुरुष हाकर भीप्मकी सत्यु का कारण हुई । , 

इधर विचित्रवीयं परम सुन्दरी अम्बका शरीर श्रम्वालिका के साथ सुखसे दिन 
विताने लगे । इस तरह सात श्राठ वर्ध विना किसी वि्न-वाधा के बीत ग । इसकं 
अनन्तर उन राजयक्तमा, अर्थात्‌ चयौ, का राग श्ना । उसने युवावस्था ही में उनको 
जान लेली । माता सलवती पत्र के शोक से वहुत व्याकुल ह । उसके सवसे अधिक दुःख 
का कारण यह हमरा कि उसके किसी पत्रकं सन्तान न धौ । दोनों निःसन्तान ही परलोक 
गये । दे मौष्म, सो उनकी परतिज्ञा जन्म मर अविवादित रहने कौ थौ । बिना सन्तान के 
सज्य कौ रतता कैसे दा सक्तो थी १ यदह सोच कर सव ज्ञोग बड़े असमंज भें पड़ । 
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अनन्त में एक दिन भीष्म के वहत ह व्याङ्ल नौर्‌ चिन्ता मे इवे हए दरः - 
सलयवती ने उन्हं बुला कर इस प्रकार कहना आरम्भ कियाः 

पुत्र ! तुमसे एक वात मैने आज तक द्विपा रक्ली धी । उसे राज कदती ह, सुनो । 
तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह दने के पहले मेँ युना में पिता कौ नाव चलाया 
करती थी । मेरे पिता बड़ धर्मवान्‌ थे । उन्होने आज्ञा दी थौ कि मँ बिना उतराई लिये 
दी युसाफिरिं को पार उतारा करं । एक दिन मैने महपिं पराशर को इसी तरह पार 
उतारा । वे युम पर बहुत प्रसन्न हुए शनी यु एक पुत्र दिया । उस समय मेरे बद 
से मलो कौ दुर्गन्धि श्राती थी । उसे दूर करके उसके बदलते यह श्रयन्त मनोहर 
सुगन्धि उन्हीं क दी हई है । महिं का दिया हुश्रा वह पुत्र ययुना कं दवीप (दापू) मेँ 
स॒भसे वदा श्रा । इस कारण उसका एक नाम द्वैपायन भी पड़ गया । तुम्हारे इसी 
महा-बद्धिमान्‌ शरैर महा-पंडित भाई ने चारों वेदों के ग्रलग श्रलग विभाग किये । इससे 
उसका दूसरा नाम वेदन्यास हुमा । मुस विदा दते समय उसने कहा था--हे माता । 
यदि कभी तुन्द कोई संकट पड़ ते तुम मेरा स्मरण करना । इससे इस समय जा र | 
विपद्‌ देम पर पड़ दै उसे उद्धार दने › “^ हमें उसका स्मरण ह ~ ॥ 

माता से रेस गुणवान्‌ भाई कौ वात सुन वर भीप्म बहुत प्रसन्न हुए । ॐ? 
से प्राना की कि शीद्रही बेदन्यास का स्मरण करकं उनसे सहायता मांगिए । 
ने दवैपायन का स्मरण क्था । स्मरण करते द्वी वे उसी त्तण माता कं रः 
उपस्ित हए । माता की बिद्‌ की सारी कथा उन्दने ध्यान से सुनी भ्रौर परलोक 
हए विचित्रवीर्ये की दनो लियो के पुत्र देने कं लिए तैयार हए । द्वैपायन का ५ ` 

नक शीर कुच काला धा । उनका डील डील बहुत ही डरावना था । इससे उन्दने 

कहा कि यदि हमारी भाभी हमारे रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्नतापूर्वक हमारी 
सेवा कर सकेगी ते शौव्रही उनके पुत्र होगा । 

पुत्र कौ वात सुन कर सलयवती को बहुत धीरज ग्राया । वह प्रसन्न ह गई । पहले 
बह जेढी वह अम्बका के पास गई । उससे उसने सारा हाल कह सुनाया शरीर देवर 
बेदन्यास की श्रच्छी तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया । अम्बिका ने मन मे समभा 
कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म शरीर दूसरे राजपुरुषा की तरह मनोहर हेगा । इससे 
बह मन ही मन भ्रानन्दित हकर वेदन्यास की सेवा करने कौ तैयारी मे लगी । किन्तु 
जव वह वेदन्यास के पास गई तब.-डमने देखा कि उनका रङ्ग बेतरह काला दै, तपस्या 
करने से शरीर पत्यर की तरह कठोर ह गया है, यह पर छुरियां पड़ हुई है, बढौ 
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बढौ जटाये लटक रद द । इससे वह घवरा गई । मारे डर कं उसने अपनी श्रे 
भूद लीं । इस कारण व्यासदेव कुच प्रसन्न हुए । माता से प्रतिज्ञा करने श्र अ्म्विका 
की सेवा से सन्तुष्ट होने से यद्यपि व्यासदेव ने ञ्रम्विका को पुत्र दिया, तथापि उन्दने 
यहभी कह दिया कि इसके जे पुत्र हागा वह अन्धा हागा । समय ्राने पर अम्विका 
कं एक अन्धा पुत्र श्रा । उसका नाम धृतराषट पड़ा । 
इसके अनन्तर सलयवती ने दादी बहू अम्बालिका को अद्री तरह समभा वुभाकर 
ग्यासदेव की सेवा के ्तिए उनके पासं भेजा । परन्तु देवर की विकट मूर्तिं देख कर 
श्रम्वालिका भी डर गई । कुद देर कं लिए उसका अंह पीला पड़ गया । इससे श्रम्वा- 
ल्िकाकोाभी ग्रच्छी तरह मनम प्रसन्न दोकरव्यासजीने पुत्र न दिया । उन्होने कहा, 
इसे ज पुत्र होगा वद पाण्डु-वरणं देगा; उसक्रा रंग फीका फौका, कुद पीलापन लिये 
हए होगा । यथासमय श्रम्वाल्िका के यह पुत्र हुञ्रा । उसकं रंग कं अनुसार उसका 
नाम पण्डु पड़ा | 
* दोमभेसे एक भी पुत्र स्ाङ्गसुन्दर दुश्रा न देख स्वती कौ सन्ताप न हुमा । 
श्‌ 'पिःर जेठी बहर को देवर कं पः ` कंकर पुत्र कौ भिन्ता मांगने के लिए वहुत कु 
:। (र देवर कं पास फिर जाने क अम्बिका काजी किसी तरहन चाहा। उसने 
४ दासी को श्रपने कपट श्रीर्‌ गहने पदना कर लव सजाया शरोर उसौ को देवर के 
. भेज दिया । दासी ने व्यासदेव की बहुत ही अच्छी तरह सेवा की । उससे बे 
` अन्त प्रसन्न हृ शरीर विदुर नाम का एक सुन्दर श्रीर सव ङ्ग से पूर पुत्र दिया । 
उर्दोनि यह भी कहा कि यद पुत्र बड़ा वुद्धिमान्‌ शरीर धार्मिक होगा । 
धरतराषट, पाण्डु श्र विदुर का सगे भां कौ तरह एक ही साय लालन-पालन हाने 
लगा । वे सब एक दी साथ राजभवन में रहने लगे । .. ध 
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कृरु के वंश मे धृतराष्ट्र, पाण्डु भरर विदुर इन तीनों राजकुमार कं जन्म लेने पर 
उनके राज्य मे कुरु-जाङ्गल, कुरव भरर करुचत्र य जे कईं एक सूबे थे उनमें सुख, र्य 
शरीर धन-धान्य आदि कौ बहुत ही वदती हुई । समय पर पानी बरसने के कारण अन्न 
खूब होने जगा । नगर व्यापारियां शरोर कारगर से भर गये । वनिज-न्यापार बहुत 
चमक उठा । प्रजा मे धम्मं को अधिक इद्धि हुई । सत्र लोग श्रपना अपना कर्म्म पहले 


शद पाण्डवे ग्रोर धृतराषट के पुत्रों कौ जन्म-कथा ( महाभारत ` 


से अ्रधिक ब्नच्छौ तरह करने लगे । परस्पर प्रीति कहु बढ़ गई। प्रा के दिन म्रानन्द- 
पूर्वक बौतने लगे । सब लोग.खच्छन्दता से रहने लगे । 

महात्मा भौप्म तीनों राजकुमारों को पुत्र की तरह पालने-पासने ल्गे। करम क्रम से 
उन्दने उन तीनां कं जातकर्म आदि सव संस्कार किये । युवा हाने पर धुेद भर्थात्‌ 
वाण चलाना, तलवार चल्लाना, गदायुद्ध करना, कसरत करना, राजशिच्ता, राजनीति, 
इतिहास, पुराण, वेद, वेदाङ्ग आदि सव शास शनैर विद्यां मं बे प्रवीण हा गये । 
धनुर्विद्या में पाण्डु बड़ नामी हए । बल में धृतराष्ट का नवर ऊँचा रहा । राजनीति 
भर धर्म्मं कौ वातों मे िदुर कौ बराबरी करनेवाला त्रिभुवन मे भी कोई न रह गया। 
जा कुर्वंश नष्ट होने को था उसमें एसे ठेस योग्य कुमार उत्न्न होने से फिर उसकी 
भ्राशालता लदलहाने लगी । यह देख कर सवको परमानन्द हमा । 

धृतराष्ट्र अन्धे थे नौर विदुर दासी के पुत्र थे । इससे तीनों कुमारो के बड़ होने पर 
पाण्डु ही को राजसिंहासन मिला । इसकं अनन्तर एक बार भीप्म ने विदुर से कहाः-- 

वत्स ! हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश को प्राप्त होने ही पर था; पर महरि वेद्‌. 
व्यास कौ छपा से वच गया । श्रव जिसमे फिर कभी वैसी दुर्गति न हा, शचौ जिल 
हमारे वंश कौ दिन दिन उन्नति हो, इसलिए कुलीन श्र सुपात्र घर की योग्य कन्याभ्र। 
के साथ तुम्हारा सवका विवाह कर देना हम श्रना सवसे बढ़ा करत॑न्य समभे ईै। 
इस विषय मे तुम्हारी क्या सलाह है १ 

विदुर ने कहा, भाप हमारे पिता कं तुल्य ई । हम आपके अपना गुर मानते दै। 
जो कुद करना उचित हो, श्राप हौ खुद बिचार करके कीजिए । हमसे सन्लाह लेने की 

क्या जरूरत है ¢ 

यह सुन कर भीष्म सत्पात्र कन्याश के ददने के यतन मे लगे । उन्न वामो क यह 
से सुना कि गान्धार देश कं राजा सुबल के एक कन्या है । उसका नकगाल्धाहै। 
वह महा सुन्दरी है; नवयौवन प्राप हए उसे कृञ ही दिन हुए ई; श: £ ` » 
दै । उन्होने इसी कन्या के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा शनैः २र.भ्ल क 
पास अ्रपर दूत भेजा । 9 4 

भृवराषट न्धे थे । इस कार गान्धारराज सुबल ने पदले ता कुल श्रागः ध 
पीला किया । परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरुकुल से सम्बन्ध करने श्नौर सदाचरणशील ` , 
दामाद पाने के लाज्ञच से धृतरा को श्रपनी कन्या गान्धारी देना स्वीकार कर ` 
क्या । गान्धारी ने जव सुना कि मेरा विवाद एक अन्धे राजङमार के साथ होनेवाला 


^ ॐ 
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दी खण्ड] पाण्डवो श्रीर्‌ धृतराष्ट्र कं पुवं की जन्मकथा १६ 
` रोने उस तेजस्वी वाटक को नदी मे वहते देखा । उसे देख उन्हे बड़ी दया श्राई | 
अहन उसे नदी से निकाल लिया जर ब्रपनौ तरो राधा का दिया। उसका नामउन्दोने 
वसुसेन रक्ला । उसका पालन-पापण वे अपने ह पुत्र की तरह करने लगे । 
इस घटना कं कुचर ही समय पीं कुन्ती विवाह-योग्य हुई । उसे यौवनावसथा 
प्रा हई । उसकी सुन्दरता श्रव पहले क भी अपत्चा वद्‌ गई । यह समाचार चां 
तरफ़ फैल गया । देश-देशान्तर के राजा उसके साथ विवाद करने की इच्छा प्रकट 
"करने लगे । सवने अपने अपने दूत प्रा्नापत्र ते ले कर कुन्तिमाज के पास भेजे । 
इन्त एक, पर उसे पाने कौ इच्छा रखनेवाले राजे अनेक । किसे उसका देना चाहिए, 
यद सोच कर कुन्विभोज बड़ ग्रसमंजस में पड़ । भरन्त मे उन्होने ख्व्‌ करनाही 
उचित समभा । उन्दने कहा, खयंबर मे जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी क साथ 
उसका विवाहे कर देंगे । यह सोच कर उन्होने सव राजो को, स्वयधर प श्राने } 
लिए, निमन्त्रण मेजा । 
स्वर्थवर कं दिन हज्ञारं राजे उत्तमोत्तम वस शरोर श्रलङ्कार धारण करक क्न्ती 
*कै पाने की इच्छा से श्राय । महाराज पाण्डु भी भीष्म की प्मज्ञासेश्राकर्‌ उपर्थित 
हए । विवाह के समय कन्या का जैसा वेर हाना चाहिष वैसे वेशमें, धीरे धीरे पैर 
उढाती हुई, लजा, उत्साह भनीर भय कं कारय सङ्कोच करती हई, हाथमें फूलों की 
माला लिये हए, स्वयंवर कौ सभा में कुन्ती आई । आकर उसने सारे राजांको 
चकित होकर देखा । देखते ही उसकी ट्ट भरत-वंशावतंत मदाब्रलवान्‌ पाण्डु पर 
पष्ठी । मदाराज पाण्डु अपने सूर्य-सदश तेज से सारे राजां क तेज को मलिन कर 
रहे थे। उनके सामने शनैर राजो का तेज फका पड़ गया था । उन्हे देख कर कुन्ती 
मोदित हो गई । उसने किसी श्चोर कौ वरफ्‌ फिर कर न देखा । लज्जा के मारे सिर 
का कर = ने श्रपने दाय कं वर-माल को महाराज पण्डके गले मे डाल दिया । जव 


~, 1 किङन्ती ने पाण्डु को माला पहना दौ, तद्र वे चुपचाप उठ कर 
पप भ ई. चल दिय । उन्दने इस काम मे कृव्चभी वि्-वाधा डालने का साहस 
नीं किः। इतन 


पाण्डवो जार धृतराषट के पुत्रो कौ जन्म-कथा ( महामातत 


इसके श्रनन्तर भीप्म ने मद्रदेश के राजा शल्य कौ एक श्रनुपम रूपवती बहन कौ 
वात सुनी । मद्रराज के वंश को अपने वंश कं याग्य समभ कर उन्दने उस वंशसे 
सम्बन्ध कर्ना चाहा । उन्होने विचार किया कि पाण्डु-का एक श्चीर विवाह करना 
चा्दिए । इसौ मतलव स बड़ टाट बाट से उन्दने मद्रदेश कौ तरफुयात्रा की । जव मद्र- 
राज को यह खवर मिली तव वे बहुत हौ प्रसन्न हुए । बड़ आदरपूर्वक आगे ्आाकर 
वे भीष्म से मिले श्र प्रीतिपूर्वकं वाते" करते करते उन्हें रपे नगर में ले श्राय । 
भौप्म ने भी महाराज से बडी शिष्टता दिखाई । हाथी, घोडे, रथ, वख, आभूषण, 
हीरा, मोती रादि देकर उन्दने मद्रराज को प्रसन्न किया; ननौर उनकी वहन माद्री को 
लेकर हस्तिनापुर लौट श्राये । यथासमय पापड से उसका विधिपूर्वक विवाह हुभ्रा । 

इसके कुद समय पीने राजा देवक की परम सुन्दरी कन्या पारशवी के लाकर 
भीष्म ने विदुर कं साथ उसका विवाह किया । 

इस प्रकार एक एक करकं तीन भतीजेां का ग्रच्छी तरह विवाह करके वंशलोप 
चाने कीशङ्काको भीप्मने दूर कर दिया। तथ वे सव प्रकार निरिचन्त हो गये । 

भ्रपने मनोहर महल के अन्तःपुर में दानां रानियां के साथ कुत्र समय तक महा- 
राज प्राड्‌ सुखपूवक रहे । फिर भीष्म कौ रज्ञा से वे दिग्विजय कं लिए निकले । 
जेठ भाई धृतराषर ओर बद्ध को प्रणाम करक श्र दूसरे लोगों से यथे।चित बिदा 
मांग कर, नगर कौ नारियों के मङ्गलाचरण शरोर ब्राह्मणों के आशौर्वचन सुनते 
हए, उन्होने यात्रा की । हाथी, घोडे, रथ श्चौर बहुत सी पैदल फौज साथ ली । 

महावीर पापड़ ने पहले उन राजं का युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के 
कितने ही भाग जबरदस्ती ले लिये थे । उन सव भागों को उनसे द्वीन दीन कर पाष्डुने 
फिर ग्रपने राज्य में मिलाया । इसके ग्रनन्तर चारों दिशा्नां कं बड़ वड़े वलवान 
राजं को हरा कर उनके साथ मित्रता स्थापित कौ शरीर उनसे कर भी लिया । 
अर्थात्‌ उन राजां से मालगुज्ञारी भो ली शरैर उनको श्रपना मित्र १6 वब । इस 
प्रकार मगध, मिथिला, काशी श्रादि भ्रनेक देशों के राजं को अपने, 
शीर श्रतुल धन-रतन ले कर, महाराज पाण्डु ने अपने राज्य का 

दोनो खब बढ़ाये । उन्होने बढ़ा नाम वैदा किया श्र दूर दूर तक के दे ङः श्रपते 

राज्य में शामिल कर लिया । राजा भरव श्रौर कुरु कौ कौत ज कुद मलिन गई थी 
इसे, इस तरह, नोने फिर से उर्व किया । 

जिन राजं को युद्ध मे हराया धा उनको श्रपने चारों तरफृ किये, शरीर उनके 








पहला खण्ड पाण्डवां शरैर धृतराष के पुत्रो कौ जन्म-कथा 


जह से “धन्यः “धन्यः शब्द सुनते, प्रसन्नचित्त महाराज पाण्ड्‌ हस्तिनापुर का लौट ्राये। 
सार काम निर्वित्र करकं विजयी पाण्डु अपनो राजधानी का लौट रहे हे, यदे सुन कर 
भौप्म को वड़ा श्रानन्द हुमा ।-वे रागे वट्‌ कर पाण्ड्‌से निलन ग्राये। पाण्डने भीष्म 
कं पैर दए । नगरनिवासियों र प्रजा से शिष्टतापर्वक वाते को । सवसे कुशलसमाचार 
पृष । मीप्म पाण्ड से प्रमपर्वक लिपट कर मिते । उस समय भीप्म का इतना ग्रानन्द 
हश्रा कि उनको आं से आंसू निकल श्राय । शंख, दुन्दुभि इत्यादि वाजे बजने 
लगे । नगरनिवासियां कं ्रानन्द कौ सीमा न रहौ । नगर में प्रवेश करकं उस सार धनः 
गब कोा, जिसे पाण्डु ने दिग्विजय में पाया धा, गुरुजनं का देकर उन्दोने अपन केष 
कृताथ माना । >~ 

कुठ समय तक्र राजधानीमें रह कर पाण्डु ने नाना प्रकार कं सुखभेग किये । उसके 
अनन्तर शिकार कं बहाने उन्हें वाहर जाकर वमने फिरने की इच्छा हुईं । इस 
निमित्त हिमालय पर्वत कं दक्तिण में जा बहुत ही रमणीय तराई हं बहां वे गये । वहां 
पर कभी व श्रपनौ दोनों रानियां कौ साध लेकर पर्वत कं उपर सैर करतेधे, कभी 
विशाल शाल वर्तो के वन मे शिकार का सुख लरूटते थे । पाण्डु को भीप्मव्हुतही 
चाहते धे । वे हमेशा उन्हं सुखी रखने क चेष्टा किया करते धे । जिसमें पाण्डु को किसौ 
तरह काकष्ट नहा, इसलिए खाने पने रादि को सब चौक्ञेवे नियमपूर्वक पाण्डु कं 
पास पर्हैचाते थे । इसमें कभी अन्तर न पड़ने पाता धा । वनवासी लोग भी पाण्डुका 
तेज शरीर एश्वर्य देख कर शरीर यह जान कर किये कुरु-देश के महाराज ह, सवर तरह 
उनकी सेवा करते घे । 

एक वार शिकार खेलते खेलते पाण्डु ने एक विकट वन में प्रवेश किया । वहां उन्दने 
विहार करते हृषु एक मग श्रीर एक मृगो कौ देखा । इस पर उनसे न रहा गया । 
उन्दने उस जाड पर तीर चलाया श्रौर मृग के मार कर प्रष्वी पर गिरा दिया । 

“ मृगो का यह जाड़ा बनावट धा । एक ऋषिकृमार शग बन कर ग्रपनी त्री सदित 
बन मं क्रोड़ा कर रहा था। महाराज पाण्डु का तेज़ बाण लगते ही =<. पौड़ा से व्याकुल 
हो गया 1 इतने ज्ञोर से उसे वाण लगा कि उसका प्राण निकलने लगा । मरने की पीड़ा 
से बह चिन्नाने लगा । तव मदाराज पाण्डु ने जानाकि मृगके घासे मन त्ाक्षण-कमार 
का वात्त किया । यह जान कर वे बहुत व्याकुल हुए श्र वेतरह रं । दुरन्त हौ वे 
उस मुनि-कुमार के पास दौड़ आये शनीर व्याकृ वचनं से ग्रपना श्रपराध क्षमा कराने 
क लिए विनती करने लगे । उनके कातर वचन सुन कर ऋषि-कुमार ने कदाः-- 











ए. 


॥ 








ष्र्‌ पाण्डवां शरीर धृतराषट के पत्रों कौ जन्म-कथा ( महाभारत 


महाराज ! श्राप मुभ पहचाना नहीं ! आपने नदी जाना किन बरह्मणरहँ। यदि 
श्राप जानते ता कभी युक पर वाण न चलाते । इससे श्रापकोर्मँ दोषनहीं देता । परन्तु 
आपने एक पैसे कुल मे जन्म लिया है जे। सव तरह निष्कलङ्क शरीर उल्ल है । फिर कैसे 
प्रापक विदार कसते हए मृगो कं जडे पर वाण चलाने की शला हई? रसे श्रवसर पर 
मौ क्या कोई समभदार ग्रादमौ किसी जीव के जोड़े का मारने का यत्र करता है? 

राजा ने वहु लन्नित हकर कहाः-- 

हे ऋपिपुत्र ! शिकार करते समय मृग को देखते ही उस पर वाण चलाने कामु 
ग्रभ्यास हौ गया । मृग देख कर वाण चलाय विना युभसे रहा ही नहीं जाता! इसी 
से मैने रच्छ तरह बिचार किय विना ही श्रापपर बाण चोड दिया । शिकार का नियम 
ही पसा है । फिर क्यों श्राप मुभे श्रपराधी समभे ह १ 

ऋषिङमार ने कहा--राजन्‌! राप धर्म्मज्ञ होकर भी कों इस तरह त्क करते ह । 
अपने वचाद कं लिए इस तरह कौ वाते करना आपको शोमा नहीं देता । सैर, कृतर 
भी हो, श्रापने मृग जान कर ही मुभ मारा दै । इससे ब्रहमहत्या, अर्थान्‌ व्राह्मण मारने 
का पाप) श्रप्र पर नही लग सक्ता । पर, ती के साथ सुख से विहार करनेवाले मृग 
॥ वाण छोड़ कर श्रापने बढ़ निरता का काम किय। है । इससे इस निद्धरताका फल 


“ | आपकर ज्र ही भोगना पड़ेगा । हे निर्दय ! ्रापकौ भी मृत्यु रानी के साथ कीड़ा करते 


मयमेँद्ीहेगी। 

यह शाप देकर उस पिकुमार ने शरीर छोड़ दिया । उसका प्राणपत्ती शरीर से 
उड्‌ गवा । 

इससे पाण्डु को महा दुःख हृशरा । दुःख शरीर सेद से वे विहृ हो उखे । ्रपनी 
दोनो रानियों से जाकर चन्होने सारा हाल कहा । उनकं मन मे मारी वैराम्य हो श्राया। 
उसी के वेग में उन्होने कडाः-- 

हाय ! सदा सुखमेग में लिप रहने ही कं कारण मेरे मन मे वैसा विकार वैदा 
श्रा । इस से ठेखा निन्द काम करके मने शाप पाया । श्राज से पै कठोर तपत्या 
करकं अपने दिन विताङगा । 

यह कह कर उन्होने अपनी दोनों रानियं स विदा मागी । उततर मे रानियां ने कटाः-- 

महाराज ! हम भी श्रापके साथ तपस्या करेगी । हम भी श्रपनी सव इन्द्रियां 
कं विकारो को राक कर दृं को घ्वाल के कपट पदनेगी शरीर फल-मूल खाकर 
आप ही कं साथ पवितरतापूवक सुख से रहेगी । संसार मे जिने दिन रहना दै, इसी 


प्हृल। खण्ड ] पाण्डवां सर धृतराषट कं पुत्रां कौ जन्मकथा २३ 
तरह रह कर एकी साथ परलोक जायेगी । यदि आप हमें दाङ जार्यैग ता क्रिसीतरह 
हम जीती न रगौ । 
इसके श्ननन्तर महाराज पण्ड अपने वदहुमूर्य कपड-लतते शनैरदोनो रानियोकंमौ 
कपड़ शरीर गहने आदि ब्राहमणो के देकर वेले 
श्राप लोग हस्तिनापुर लौट जाकर हमारी माता आर्य्या सयवती, राजा धृतराष्र 
शनीर पिताक तुल्य महात्मा भोध्म से किए किञ्चाजसे हम विरागी हा गयं । श्रवदेम 
हस्तिनापुर न लौटेग । 
राजा के रेस करुणापूरौ वचन सुन कर नौकर-चाकर लोग हाहाकार करने लगे । 
बड़दुखसे वे महाराज पाण्डु से विदा हए शरीर हस्तिनापुर जाकर धृतराषट सेसारा 
हाल कह सुनाया । श्रपने प्यार भाई कौ रेसी दुःख-कधा सुन कर धृतराष्ट्र विकल हा 
उठे । वहत दिनो तक उनका चित्त व्याकुल रदा । बड़ी कठिनिता से वे ब्रपने को संभा 
लने मेँ समे हुए । 
पाण्डु ने श्पनी इन्द्रियो को वश मे रख कर वहत दिनों तक घोर तपस्या क्री । 
उनके सारे पाप बूट गये । धीरे धीरे वे एक वहत वड व्रह्म कं तुल्य दे! गये । 
एक वार शतशङ्ग नाम के पर्वत पर रहनेवाज्ं सुनि लोग भगवान्‌ व्रह्मा कं दशेन की 
च्छा से ब्रह्मलोक जाने कौ क्ैयारी करने लगे । इसी समय पाण्डु उन मुनिं कं पास 
श्ये शीर उनकं साथ चलने की उन्होने भी इच्छा प्रकट की । मुनियां ने उनको ्रपने 
साथ च्तने के योग्य न समा । पर नले जाने का ठीककारण उन्होने पाण्डुसे दम. 
लिए न बतलाया कि उससे पाण्डु के। दुःख देगा । यह सोच कर उन्होने राह की कटि- 
नादयां शरीर तकलीफ का उन करके पाण्डु से कदा किञ्चापहमारेसाधन चत्िष्‌। 
हमारे साथ चलने से श्रापके बहुत कष्ट उठाना पड़गा । परन्तु पाण्डु ने भ्रसल वात 
सममः लो । वे जान गये कि हमारे काईं सन्तान नहीं है; भीर निःसन्तान श्रादमौ सश 
सीर खर्मलोक नही जा सकता । इस से युनि लोग हमे शपने साय ब्रह्मलोक कं नरी 
ले जाना चाहते । 
बहुत उदास होकर वे श्रनी दोनों रानियां कं पास आये शीर सन्ताननहोनेके 
दुख से दुखी होकर शोक करने लगे । स्वामी कं दुःख शनैर विलाप से कुन्ती कं हृदय | 
प्र बड़ी चोट लगी । वह उन्द एकान्त म लेग शरर दरवासा ऋषि के बतलाये हए मंत्र 
को सारी कथा कह कर वेलोः-- 
हे नाथ ! ब्राह्मण के रंह से निकले हुए वचन कभी भूठ नहीं हेते । इस समय 











| 


र्थ पाषड्वों जरीर धृतरा के पुत्रो क जन्म-कथा ( महाभारत 


इस मंत्र को सहायता लना चाहिए । आप आज्ञा दीजिए, किस देवता को बुला कर्म 
सन्तान कं लिषए प्राना करं । 
राजिं पाण्ड्‌ कुन्ती कौ वात सुन कर बहुत प्रसन्न हए । उन्होने कहाः-- 
भिये ! देवता मे धर्मराज हौ सवसे श्रथिक पूज्य है । धर्मराज का दियाहग्मा 
पत्र जरूर ही धर्मात्मा हागा । इससे देवतानं मे श्र धर्मराज दी का्रादपूर्वक 
स्मरण करो ! 
स्वामी कौ श्राज्ञा कं अनुसार कुन्ती ने धर्मराज ही कास्मरण करके मंत्र का उवा. 
रण किथा । धर्म्मराज ने कुन्तो को एक पुत्र दिया । उसका नाम स्मा युधिष्ठिर । 
इस पुत्र को पाकर कुद दिनों तक पापड़ सुखपूर्वक रहे । एक दिन उन्होने कुन्ती 
से कहाः-- 
प्रिये ! कत्ियों के कुल मे वल का ही ग्रधिक प्रयोजन हाता है। जे बलवान्‌ हेता 
रै उसो की प्रशंसा भी देती दै । इससे महरि दुर्वासा के मन्त्र से वायु को बुला कर 
उनसे एक महावलवान्‌ पुत्र प्राप्न करा । 
कुन्तो ने स्वामी की आज्ञा से वैसा ही किया । भगवान्‌ वायु कं प्रसाद से कुन्ती 
क एकं महाबली पत्र हरा । उसका नाम रक्वा गया भीमसेन । 
इस तरह ये दो गुणवान्‌ पुत्र पाकर पापु कौ पुत्रकामना श्रौर भी बद्‌ गई।वे 
सोचने लगे कि किसी देवता केद्वारा सव वातो मे श्रेष्ठ जा एक पुत्र मिले ते बहुत ही 
अच्छा हो । देवताभ्रों क राजा इन्दर का उन्हे स्मरण हुमा । इससे इन्दर को प्रसन्न करने 
॥ केलिए उन्हने कुन्ती से कदा कि पदले तुम इन्द्र का पूजन श्रौर त्रत करो । उन्होने 
सुद भी, इसी मतलब से, इन्दर कौ तपस्या आरम्भ की । एक वर्षं नें इन्र देव प्रसन्न 
हए । तव कुन्ती ने दुर्वासा के दिये हए मन्त्र का उकार करके इन्द्र से एक पुत्र पाने कौ 
इच्छा जताई । इन्द्र की छपा से पाप्डु के महा-प्वापौ, सव गुरो से सम्पन्न, एक पुत्र 
हरा । उसका नाम रक्ता गया अर्जुन । 
इन्द्र दिये हए इस पुत्र का दशन करने के लिए अनेक देवता श्र गन्धर्व राये ी 
शरीर भी कितने ही एम लक्तण दिखाई दिये । इन कारणों से कुन्ती को बहुत श्रानन्द 
¡ हन्ना । परन्तु पाण्डु कौ दमि इससे भी न हुई । उनके मन मे श्राया किश्चौर भी से हौ 
पुत्र प्ा् हं तो अच्छा । कु समय पौद्े वे एक दिन फिर कुन्तो के पास गये शौर उससे 
कहाकितुम शीर भी पुत्र पाने का यत्न करा । परन्तु वार वार देवतानां को कष्ट देना 
ङन्तीने ुनासिव न समभा । इससे वह फिर उस मन्त्र का उचारण कटने पर राज्ञो न हई। 










॥ 


। (४ 


पहला खण्ड | पाण्डवं ग्र धृतराष्ट्र कं पुत्रा को जन्मकथा २५ 


इसौ समय एक दिन माद्रौ ने पाण्डु से एकान्त मे कहाः-- 
महाराज । न रानी हकर भी बड़ ही हीन-दशा मेदं । परन्तु इससे सुभ कोई 
दुःख नी । तुम्हारे शरार मायां के लिया के सन्तान द, इससे भौ सुभ सेद नरी । म 
उनसे श्या नही करती । परन्तु नै श्नर ङन्ती श्रापकं लिए वरावर हाकर भीकृन्तीकं 
तीन पुत्र है, परन्तु सुभे अव तक एक भी पुत्रकाद देखने का सौभाग्य नहीं हुच्रा । 
यह मेरे लिए बड़ दुख की वात है । न्तौ मेरी सौव दै; इससे मेरा जौ नही चाहता कि 
ञँ उससे पुत्र कं लिए याचना कह । श्राप यदि कूपा करकं दुर्वासा युनि कं दिये हृष 
मन्त्र द्वारा मेरेलिएपुत्र ्ाघ्नकरनेकी राज्ञा कन्ती का दे' ता म पने को ताथ मानू। 
यह सुन कर पाण्डु नेकहाः-- 
प्रिये ! तुम्हार पुत्र कार्मुह देखने कौ मुभ भी बहुत दिनो से लालसा है । इस विप 
मे कन्त से कदने कौ भी कई वार नि इच्छा कौ । परन्तु तुम इस वात को मानागौया 
नहीं, इसी सोच विचार मेमश्रव तक कुद नदीं करसका। राज मुभ कुम्हार जौकाहाल 
मालूम हुश्रा । तुम्दारे इस दुःख क दुर करने का श्रव मँ वहुत जल्द यन्न करंगा । 
यह कड कर राजा कुन्तो कं पास गये च्ीरवेः 
हे प्रथा ! देखा, इन्दरासन प्राप्त करके भो इन्दर की कामनाये पूरी नही हुई । ग्रषनौ 
कति को शनोरभी वदने की इच्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा । सुभ प्रसन्न रखने श्रार 
वश की रक्ता करने के लिए तुमने बहुत कृच किया है । तथापि एक वात शरीर करने कं 
लिए तुमसे भँ कहना चाहता हं । तुम माद्री पर दया करके उसे भो एक पुत्र दिलाच्ना 
जिसमे तुम्हारी कपा से वह भी पुत्रवती हे । इससे म्र की भी इन्त पू देगी, युम | 
भी सुख होगा, शरोर ुम्दारा भी नाम हागा । । 
कुन्ती ने इस वात के मान लिया शचोर मन्त्र का उथारण करकं मप्रौ से कहाः-- / 
तुम जिस देवता का चाहे स्मरण करा । एेसा करने से दुम जरूर पुत्र मिलंगा । 
माद्री ने कुच देर तक सोच कर देनो द्मश्िनीकुमारां का स्मरण किया । इन देव 
ताश्नांकोकरषासेमद्रीके एक हौ साथ परम रूपवान्‌ दे पुत्र हए उनमें सेएकका 
नाम हरा नकुल, दूसरे का सहदेव । 
इसके कुट दिन पीडे मद्री की तरफ़ से फिर भो पाण्डु ने कन्त से प्राना की। 
-कन्ती वेलीः-- 
महाराज ! म्रौ ड़ धूतं है । उसने ह देवतानां के जो के! वुलाकर एकदम ही 
द पुत्र पराप्त कर लिये । सुमे पडले नद मालूम था करि यह वात हा सकती है। यदि 
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मँ जानतौतेर्मै भी वैसा ही करती । इस बात कं न जानने सेमेर बड़ी हानि हुई है। 
म्री केलिए मँ अरव फिर मन्त्र उचारण नह कर सकती । इस विषय मे श्राप सभसेः 
फिर कभी कु न कटं । 
लाचार, पाण्डु को यही पांच पुत्र प्रप्र करके सन्तुष्ट दोना पड़ा । देवताश्रा के दिये 
हए ये पांच सुन्दर शरोर सुलक्षण पुत्र ुनियां शौर उनकी लियो के बड़ प्यारं हए 1, 
आश्रम में जितने मुनि श्रै।र उनकौ जितनी खियां धां सव उन्हे बहुत चाहती थीं । 
इधर हस्तिनापुर मे धृतराष्ट्र, पाण्डु से जुदा हाने के कारण, राज्य का काम-काज 
वड़ टुःख से चलाते थे। 
पाण्डु कं वन चले जाने कं कुद समय पीले महिं वेदव्यास एक वार भूख-प्यास से 
व्याकुल होकर राजा धृतरा षटर क यहां श्राय । गान्धारी ने उनकी बड़ी सेवा््॒रूषा की। 
इससे व्यासदेव बहुत प्रसन्न हए । उन्होने गान्धारी से कहा, ज वर तुम चाहो मांगो |, 
| यह सुन कर गान्धारौ के वड़ा अनन्द हुश्रा । उसने कहाः-- 
हे महिं ! यदि श्राप युक पर प्रसन्न ह तो यद वर दीजिए कि मेरे पति के समानः 
गुणवान्‌ मेरेसौ पुत्र हं । 
व्यासदेव ने क्ा--“तथास्तु"'- तुम्हारी इच्छा पूर हग । यह कह कर वे चले गये । 
यथासमय गान्धारो को गभ रहा पर गर्भ रहने के वाद दा वर्षं बीत गये; गान्धारी 
के सन्तान न हुई । गर्भपेद का पेट ही मे रहा । इसी वोच मे पाण्डु के ठे पत्र युधि. 
ठिर कं जन्म लेने का समाचार हस्तिनापुर मे परहुचा । कुन्ती कं पुत्र का जन्म पहले 
होने के कारण वही जेठा हुञ्रा । शरीर जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता है; वही राञ्य का 
अधिकारी दाता दै । यह सोच कर गान्धारी के अति दुःख हुमा । करो मे श्राकर उसने - 
श्पने पेट पर ज्ञोर से एक सा मारा । फल यह हुशरा कि समय पूरा हाने फे पडले ही 
उसका गर्भ गिर पड़ा । उस समय गर्भजात सन्तान के सव शङ्ग न वन पाये ये । गर्भ 
मांस का एक पिण्ड मात्र था। 
गान्धारी ने समभा, मूरवैतावश मने सन्तान का नाश किया । इससे उसे वड़ा शाक 
हञ्ा । पर लाचारी थी । अन्त में उसने उस गभं को फेंकने को तैयारी को ! इसी समय 
व्यासदेव श्राकर वहाँ उपस्थित हए । गान्धारी ने उनसे इस घटना को छिपाना उचित 
न समगर । उसने साफ साफ कह दिया कि कुन्ती से ईष्यी करने ही के कारण मेरे 
हाथ से ठेस श्रनुचित काम दो गया । सव वाते व्यासदेव से ठीक ठीक कह कर दुःखः 
क मारे वह फूट भरूट कर रोने लगी । रोते रोते उसने कहाः-- 
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देव ! आपी न मुक वर दियाथाकिमेर सौ पुत्रगे । शतणव श्राप दी 
मेरी सन्तान कौ रक्ता कीलिष्‌ । गान्धारी का विललाप सुन कर व्यासदेव ने उम धीरज 
दिया श्र वोलेः-- 
पुत्री ! तुम शोक न का । समय पूरा हाने कं पडते दी उत्तर 
सन्तान नष्ट न होगी । जा कृच मर द से निकल गया है वह मिथ्या नहा हा सकता। 
मांस क दसी पिण्ड से तुम्हारे एक सो पुत्र दन । 
यह कह कर व्यासदेव ने ब्राज्ञादा किवीसे मर हषसौ घट लावे जार्ये । फिर 
उल मांसपिण्ड पर जल चिड्क कर उसकं उन्न सौ दुक्‌ किये श्रौर एक णक 
क एक एक चड़ मे डाल दिया । सव बद मं एक एक कडा डा देने पर मानम 
भ्रा कि मूल से उस मासः पिण्डकं सौ नही, एक सा एक इक दा गये ये । इनत 
एक टुकड़ा वच रदा । उसे देख कर गान्धारी के मन ने एक कन्या प्रा करनका 
इ हृ । यह बात माम हाने पर व्यासदव न एकशरीषरघ्ड्‌ 
उस ठुकडं कं! ढाल कर वतः 
इन षड को किसी अच्छी जगह रख दो । दो वरध वाद इन्द सालना । इनन 
कुम सौ पुत्र ब्रीर एक कन्या हामी । 
इसकं श्ननन्तर जिस समय पाण्डु क दूसरे पुत्र भीमसन कां जन्म हृश्रा उसी लसय 
पत चड़ से भृतरा कं ॐ पत दुर्योधन उतत हष । इस पुत्रकं जन्म-समथ भ अनः 
प्रकार कं श्रशकुन हुए । उन मङ्गल चिद को देख कर राजमन्त्री श्रीर्‌ राजपु 
बहुत घवरा गये । उन्हें वड़ा डर लगा । चिन्तासे वे व्याकुल दहा उट । 
वुद्धिमान्‌ विदुर ने काः 
महाराज ! इन ग्रमङ्गल-सूचक चिद्व से जान पड़ता द किस पुत्रकं द्वारा राज्य 
कतो बड़ी हानि परहुचेगी । इससे श्रापकता चादिप कि श्राप इसक्रालयाग करकं सव 
लर्गो की रत्ताकरं। 
किन्तु पत्र के स्नह कं कारण धृतराष्टने वसा न किया । पुत्र किसे प्यारा नही 
दता? 
दोषन क जन्म के प दुःशासन, विकर शरादि सौ पत्र ्रार टु-शला नाम की 
एक कल्या हु धृतराट्र के एक शरार सी वी । उससे मी एक पुत्र मा । उसका नाम 
पड़ा युयुत्सु । 


|. बहुत दिन वीव जाने पर पाण्डु का उस ऋषिकुमार का शाप मूल गया ॥ अ्रपनौ 


तुम्दारी यह | 
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सगवाया श्नार्‌ उसमे 











(> पाण्डवां गनौर धृतराषरके पुत्रों को जन्म-क्था (महाभारत 
दोनो खियों शर देवतानां के वालकं के सदश रूप-गुणवाले पाचों पुत्रो सहित वेः 
दिमालय पर्वत पर सुख शरीर शान्ति से श्रानन्दपूवक रहने लगे । 

एक वार वसन्त-ऋतु कौ वहार मे म्री कोा साथ लेकर वन में सैर करने के लिए 
पण्ड्‌ बाहर निकले । उस समय आम, चम्पा, कचनार, टेसू ग्रादि के वृत्त फूलों से 
ल्दे हुए बहुत ही भले मालूम होते भे । जगह जगह सराव मे फले हए अनेक प्रकार 
के कमल ग्र कुमुद ग्रपनी सुगन्ध दूर दूर तक फला रहे थे । सारा वन बहुत ही शाभा- 
यमान हे रहा था । वन कं फल, एल, लता, पत्र आदि कौ एेसी श्रदुभुत सुन्दरता 
देखने श्र "यारी पत्नौ माद्री के सङ्ग का सुख लूटने से पाण्डु को परमानन्द हश्रा | 
माद्री कं साथ इस तरह बड प्रेम से विददार करते ही करते उस ऋषिकुमार क शापः 
से पाण्डु कौ ्रचानक मृत्यु हा गई । 

पति की यह गति देख मप्र पर वज्र सा गिरा । पति के प्राणहीन शरीर से लिपट 
कर वह ज्ोर जञोर राने शरीर ्िलाप करने लगी । उसका राना सुन कर उसकं दोनों पुत्र, 
न्तौ श्रौर कन्त कं भी पुत्र बहुत जल्द दते हुए म्रौ के पास भ्राये । कन्तो का 
देख कर माद्री ने बड़ दुःख से कहाः-- 

ह्ये ! बो कं दूर दाड्‌ कर तुम अकल यहां मेरे पास रान्ना । 

कुन्ती ने जाकर देखा, पति का शरीर बिना प्राणों का पडा दै । उसने श्रपने सिर पर 
हाथ दे मारा । छाती पौटने लगी । बहुत देर तक माद्री के साथ विलाप करती रही । 
डुः कावेग कुल कम दाने पर कुन्ती ने मद्री से कदाः-- 

वहन ! ज कुच होनहार था हो गया । मँ अपने राजिं पति कौ जेठी खी ह 
ससे मँ ही इनके साध परलोक जाने का श्रधिकार रखती हँ । तुम उठा । मेरे पी 
सन्तान का पालन बड़ी सावधानता से करना । 

इसके उत्तर में माद्री वेलीः-- 

श्रा्य्ये ! मेरे ही सङ्ग मेस्वामी ने प्राण ड्‌ है ¦ इससे मै ही इनके साथ जागी । 
इसके सिवा सन्तान का लालन-पालन राप जैसा अच्छा कर सकेगी युकसे न हागा । 

कारण, राप मुभे दौ पति के साच जाने को श्राज्ञादें। 

इतना कह कर माद्री फिर पति कं मृतक शरीर से लिपट गई । श्रौर प्राण 

॥ दिये। 

राजपिं पाण्ड भनीर उनको पत्री म्रौ ने इस प्रकार एक हौ साथ परलोक की राह 

ञी । तव उस वन मे जितने वनवासो ऋषि शरीर युनि थे सवने यह सोचा कि जवः. 
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तक पाण्डु इस वन मे रदे हमारे हौ आश्रम में रहे । इससे उनकी खो, पुत्र द्र मृतक 
देह को हस्तिनापुर ले जाना हमारा काम ह । यह सोच कर उन्दने पाण्डु कं शरीर 
श्नौर पांचें पाण्डवां का साथ लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। पुत्रां को जी-जानसः 
प्यार करनेवाली विधवा कुन्ती ने उनका रह देव देख कर किसी तरह अपने मनका 
धीरज दिया; शरीर बहुत दिनों के पीड अपने कुटुम्बी जनों को देखने की लालसा स, 
पुत्रो को साथ लिये हए, सबके आगे आगे चलौ । 
यथासमय इन लोगों कं माने की खवर हस्तिनापुर परहैची । तव मीप्म रादि बड़ 
यदे कौरव, सलवती ञरादि माताये, दुर्योधन आदि वालक तथा नगरनिवासी शीर 
्रजा-जन व्याकुल-चित्त आगे होकर ऋषियें से मिलने ्ाये। भीप्मने ऋपियां कं 
पैर घोये, उन जल पिलाया, शनैर प्रमपूरवंक उनको पूजा कौ । कच शान्त हन पर 
ऋषियों ने पाण्डु कं वनवास, पुत्रों कं जन्म नीर पाण्डुकीमृत्युञ्मादि कीकथा 
क्रम क्रम से भीष्म को सुनाई । सव वातं कह कर उन्दने पाण्डु के मृतक शरीर भ्र 
पां प्रौ को भीष्म के सिषुदं किया, शीर अपने प्राश्रम के लौट गये । 
धृतराषटकी ब्ज्ञासे विदुरने पाण्डु ञचोर माद्रीके सत्कार की शाल रीतिसे 
व्यवस्था की । एक पवित्र स्थान भें उनके ग्भ्ि-संस्कार का प्रबन्ध हन्ना । 
जितने ज्ञाति, वान्व शरोर मन्त्री लोग ये सव कटर हुए । पाषडु गनीरमाष्रीकं 
शरीरो को उन्होंने एलो से अच्छो तरह सजाया । फिर एक उत्तम रथी पर बहुमूल्य 
वस्र बिला कर उन्हे उसकं ऊपर रक्खा । उसे वे बड़ी भाव भक्ति से श्रषने कन्धों पर 
रख कर दाह कर्म कौ जगद ले चले । किसी ने सफ़द चम्मं धारण किया, किसी ने 
हाय मे चमर लिया, किसी ने सफ़द एलो की माला लौ । सफ़द वख धारण किये 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण श्रम मे ग्राहुति देते हुए ग्रागे श्रागे चके । श्रनगिनत प्रजा जन 
उनके पीव हए । गङ्गा कं किनारे, जहां चिता लगाना निश्चित हुञ्रा था, वदां पर्हैने 
पर रथी रक्खी गई । मृतदेह को सफेद वख पदनाया गया । कालागुरु, केषर, कस्तूरी 
शरीर चन्दन श्रादि सुगन्धित चीज्ञा का लेप लगाया गया । प्रेतकाय्यै हा चुकने पर घो 
से भीगे हए पाष्डु शीर माद्रौ के शरोर चन्दन कौ चिता पर्‌ एक ही साथ दाह किये गये। 
श्मपने पुत्र नैर बदर को चिता मे जलते देख पुत्र-शोक से विकल हकर पाण्डु कीमाता 
भ्वातिका परथ्वी पर लोटने लगी । बह बहुत रोई, बहुत सिर धुना, बहुत व्रि्ताप किया । 
उसे विलाप करते देख कुन्ती भौ रथीर दा उठी । वह मौ राने लगी । ऽन देनो के इस 
` तरह रोते देख श्चीरलोग भी राने लगे । कई भौ आंसु के गिरने से न राक सका। 
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३० पापडवों श्र धृतराष्टके पुत्रों का बालपन ( महाभारते 


तिला्लि देने के वाद्‌ पिता के शोक से दुःखी पापडवों को सव लोग समभाने 
शरीर धीरज देने लगे । चारों तरफ़ दुःख, शोक शरीर उदासीनता छा गई । सब लोग 
शोकसागर में इव गये । 

दस दिन बीत जाने पर भीष्म ्रौर धृतराषट्ादि ने इक्र होकर दशाह-सम्बन्धिनी 
क्रिया कौ शरोर सूतक दूर होने पर पापडों को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट भ्राये । 

पाण्डु का श्राद्ध हो चुकने पर स्वती ने रनिवास मे जाकर श्रपनी पुत्-बधू से 
इस प्रकार कहाः- 

हे अम्बिका, पुत्र ैपायन से भने सुना है कि तुम्हारे जठे पोते कं जन्म-समय मेँ 
अनेक प्रकार कं अशक्न होने पर॒ भी जव उसका परियाग नही किया गया तवर 
हमारा वं बहुत जल्द विपद मँ पड़ बिना न रहेगा । इस दशा मे क्या हम फिर भी 
सुख से संसार में रह सकंगी १ चलो पुत्र कं शाक से दुखी अम्बालिका को लेकर 
हम सवर किसी वनमेंजारहं। 

अम्बिका ने इस बात को मान लिया । सलयवती श्रपनी दानँ बहभ्ां को साय 
लेकर वन क चली गई । वहां कटिन तपस्या करते करते शरीर ब्यूने पर छन्दं मन॒. 
माने लोक की प्राप्न हुई । 


३-पाणडव श्रौर धृतराष्ट्‌ के पुत्रो का बालपन 


युधिष्ठिर रादि पंचं पाण्डव पिता के षर मे नाना प्रकार के राज-सुखं का भोग 
करते हुए दिन दिन बढ़ने लगे । 

दुर्योधन आदि सौ भाय के साघ वे सदा बढ़े कौतुक से खेलते कूदते थे । जितने 
खेल-कूद हते थे सवम पाण्डे हौ का तेज श्रधिक देख पड़ता था । हार-जीत के 
सेल मे बहुत करक पाण्डव ही जीवते ये । कसरत मे, या देसे खेलों मँ जिनमे बल 
दरकार हाता दै, भीमसेन सवसे श्धिक प्रवीय चे । दुर्योधन श्रीर उसके भां 
को उनसे सदा ही हार खानी पड़ती थी । भीमसेन वात कौ वाव में उन हरा 
देतेये। 

मसेन इतने वली थे कि जा काम करना वे खेल सममते धे वही दुर्योधन श्रादि 
कौरवं को बहुत क्ट काकारण हाता था । भीमसेन उनका नाक मे दम कर दिया करते 


ये । कमी दुर्योधन आदि कौखों मे सेदो मायां को एक दूसरे कं साथ रगड़ कर 


पहला सण्ड. पाण्डवं ग्रीर धृतराष्ट्र के पुत्रो का बालपन ३१ 
षटू 


उन्हे पीस डालते धे । कभी बाल पकड कर एक भटके से उन्हें जमीन पर हे व 
बल गिरा देते थे । कभी जल-विहार करते समय उन्हें ग्रवाद जल मेंड्वो दत ध । 
यदि वे पेड़ पर चद्‌ जातथेतापड़्‌ पर लात मार कर उसका एक एक डाल काव 
इतना जोर से दिला देते धे कि धृतराष्ट्र कं पुत्र धड़ाम धड्ाम नाच गिरजतयथे। इसी 
तरह भाति भांति से भीमसन उनलेगांका तगक्ररते थं । 

इससे भीमसेन उनक शत्र हा गय । भीमसन का इतना बन्ती दख कर दुर्योधन क्रा 
सवसे ्रधिक वुरा लगा । भीमसेन का वल. पराक्रम आर साहस दख कर उस 
बही क्या हुई । उसने मन में सोचा किवलतादहम लोगो मे इतनादहंदहीनदींजा 
भीमसेन से दम बदला क्ते सकं । बल से उन्हे हराना या मारना सभव नही । इसस 
छल भनीर युक्ति से काम लेना चादिए । किसौ कौशल से कपट करकं भीमसेन का 
नाश करना चादिए । उनका नाश होने पर वाको बचे हुए पाण्डवां का पकड़ कर वाधि 
रखना या श्रीर्‌ किसी तरह ठिकाने लगाना कुभो कठिन कामनदहागा। जा कृ 
हा, पाण्डवाका वर्तमान श्रवस्धा में रखना ग्रच्छा नहा वेहमार न्तिए कंटक दह 





रह 





, द| उनके रहते हम लोगो का राज्य का सुख-मोग नहीं मिल सकता । इस तरद मन 


मे विचार कर दुर्योधन सदा भोमसेन को मारने को घात मेरहनेलगा। 

सचते साचते एक वार भीमसेन का मारने कौ उसे एक युक्ति सूम । गङ्गा कं 
किनार उसमे सैकड़ं डर लगवा दिये शरीर एक बहुत हौ रमणक सखनल-कृद्‌ का जग 
बनवाई । बहा खाने-पौने कौ सव सामभरी इकट्रौ की । सव तरह श्रारामसं रहन का 
प्रबन्ध किया । इस प्रकार तैयार करकं भादा के पाम जाकर दुर्योधन बोलाः-- 

चलो हम सव लोग गङ्गा के किनारे जल-विहार करने चले । वां उपवन कौ 
शोभा देखने दी लायक्‌ दै । 

युधिष्ठिर सौे-सादे श्रादमी थे । उनकं मन मे कपट ते धा ही नहीं । इसस 
भ्य-सदित गङ्गा तट पर जाने के लिए वे तत्काल राज्गी हा गये। कों रथपर 
सवार हृञमा, को हाथी पर, कोई बड़े पर । जल्द सव लोग गङ्गा के किनारेजा 
पे । वहां उन्होने देखा कि कपड़ा का एक गहर का शहर वसा हुख्रा है । कपटी 
को बड़ वड़े मकान, कषड़ ही की श्रटारियां, कपड़ ही के फाटक । जगह जगह फरीवार 
चल रह है, बाज्ञार लगा श्ना दै, उत्तम उत्तम फूल-वागृ वने हुए हँ । यह सव ठाठ देख 


कर पाण्डवो को बड़ा श्रानन्द हश्रा । वे प्रसज्नतापूरवक घूम घूम कर वहां को 
शोभा देखने लगे । 








३२ पाण्डवो श्रौर धृतरा के पुत्रों का बालपन ( महाभारत 


वड़ो मनोदर पलों, लात भैर सरोवरों से शाभित उपवन की कु देर तक 
सैर करके युधिष्ठिर आदि श्रपने डरां मे आये शीर भोजन करने लगे । कौरव शरीर 
पाण्डव मिल कर साथ ही भोजन करने बैठे । अनेक प्रकार के षट्रस व्यन्जंन बनाये 
गये थे । उनका खाद ले लेकर वे लोग आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करने 
ल्ञगे । जिसे ज चीज्ञ ्रच्छौ लगती वह दूसरे को दे देता । इसी तरह करते करते दुष्ट 
दुर्योधन ने विष मिली हुई मिठाई भोमसेन को दी । भीम को दुर्योधन पर किसी तरह 
५ संदेह ता था ही नर्ही; उन्न बह मिठाई खा ली । यह देख दुर्योधन मन ही मन 
हिसा । उसे बही प्रसन्नता हुई । उसने समा कि मेरा मतलव सिद्ध हे गया । भोजन हा 
ने पर कौरवं शरीर पाण्डवो ने एकत्र होकर बडे ग्रानन्द से जल-विहार किया । 
जल में क्रोडा करते करते सन्ध्या है गई । तव सव क्लेगों ने जल से निकल कर 
भ्रपने श्रपने कपट शरीर भ्रामूषण पहने, शरीर भ्राराम करने की ठानी । पर विष कं 
प्रभाव से भीमसेन बेहोश होकर वहीं गङ्गा के किनारे पड़ रह गये । उनका शरीर काठ 
की तरह हा गया; हाय-ैर दिलाने तक कौ शक्ति नमे न रह गई । इस बात के सि 
दुयोधन ने देखा, शरीर किसी ने नहीं । जब से जल.बिहार प्रारम्भ हृञ्ा था तभो से 
दुर्योधन क दष्ट भीमसेन पर धी । जव उसने देखा कि भीमसेन होश में नहीं, तब चुप- 
चाप उनके पास जाकर लताश्रां से खव मज्ञवूती के साथ उन्दवांधा शनीरगङ्गामें 
इवो दिया । यह पाप-कम्म करके प्रसन्नचि्त अपने डरे को वह लौट भ्राया । 
भीमसेन कौ दुर्योधन ने जव गङ्गा मेँ डाला तव उन्द विलकुल चेव न धा । उसी 
कराम गङ्गाके भीतर ही भीतर वे नागलोक मेजा पर्हचे। वहां कं महा-विषधर 
नागों को इन्दं देल बड़ा क्रोध भ्राया । उन्होने कहा यह मनुष्य यहां कैसे राया ¶ वे 
अपने पैने शतां से भोमसेन को बार वार काटने लगे । फल यह हब्रा कि सर्पो का 
बिष भीमसेन के शरीर मेँ जाने से मिराई के साथ खाया हन्ना विष नष्ट हो गया । 
विष दूर ह जानें से भीमसेन को चेत हुभरा । जिन लताभ्रां से उनका शरीर वेधाथा 
नह भीमसेन ने एक ही भटके मेँ तोढ्-ताढ्‌ डाला ञनीर लगे वहां के नागों का संहार 
करने । यद देख नाग लोग बे-तरह रे । मारे डर के भाग कर नागों के राजा वासुकि 
पास वे गये । वासुकि से उन्होने कदाः-- 
हे राजन्‌ ! मलु्यो के लोक से एक महा-वलवान्‌ कुमार श्रचानक हमारे राज्य मेँ 
[. है| लतापाश सेर्वेधा हुन श्रीर अचेत देख कर उसे हम लोग काटने गे । 
[काटने से वह दाश मे श्रागया श्रौर बन्धन को ताड कर हम सवका संहार करने षर 
+ 


पहला सण्ड } पाण्डवां नर धृतराषट क पुत्रौ का वालपन ३३ 


उदयत हा गया । आपके इस वात का पता लगना चादिएकि मनुप्य-लाक से यह कीन 
बीर हमारे लोक मे प्राया है । 

नागों के राजा वासुकि स्प को साथ लेकर भौमसेन कं पास आये | उन्न 
भीमसेन को पहचान लिया कुन्ती कंपिता कुन्तिभोज नागराज वासुकिकं दैदित्र 
( लकौ के पुत्र ) थ । भीमसेन उन्हीं कुन्तिभोज कं ददित्र निकले; क्यांकि वे कुन्ती" 
पुत्र थे । भीमसेन को देख कर वासुकि वहुत प्रसन्न हए । उनका बढ़ा आदर-सत्कार 
किया । देर तक उनके साथ प्रीतिपूर्वकं वाते कसते रदे । फिर भीमसेन कं शरीर से विप 
कासारा श्रसर दूर्‌ करने कं लिप उन्होने श्मूतथृषी वर्तन से भीमसेन को एकद्वा 
पिलाई । इससे भीमसेन का सारा दुःख छे दूर हागया । तव नानं ने उन्हें एक दिव्य 
सेज पर सुल्लाया । उस पर भौमसेन को गरी नीद अरागई । 

इधर भीम को छोडकर शोर राजकृमार श्ननेक प्रकार की क्रीडायें श्र विहार 
कक हाथी, चोद भीर रथ श्नादि पर सवार दाकर राजधानी को लौट राये । सबने 
मन मे समभा कि भीमसेन पते दी घर श्रा गय हे । उनकं न ञ्नि का ठीक कारण 
शकते दुर्योधन ही को मालूम धा । इससे सव भाद्यों के साथव्ड़ीही सौ खुशी 
से उसने पुर मे प्रवेण किया । 

युधिष्ठर जस्दी जल्दी माता कुन्ती कं पास आये शीर उनके पैर छ्ूकर भीमकं 
खाने की वात पूवी । माता ने उत्तर दिया, भीम नदीं राये । युधिष्ठिर से कुन्ती ने जव 
सुना कि भीमसेन का दाल किसी को मालूम नदी-वे जवसे गंगाके किनार सात 
हए देखे गये थे तवर से उनका पता नदीं मिला--तव कुन्ती कं मन में सन्देह हग्रा । 
बह डर गई । उसने युधिष्ठिर से कहाः-- 

हाय, भीमसेन कहां गया ! बह तुमसे आगे नीं राया । दे पत्र ! तौ भाष्या 
को लेकर तुरन्त जाव श्रौर उसे ढो । 

युधिष्ठिर के चले जाने पर विदुर को बुला कर कन्ती ने कहाः-- 

हे देवर ! राज सव लङ्क उपवन में सैर करने गये धे; सव ता लौट गाये, पर 
भीम नहीं लौट । भ बहुत दिन से देख रहीं कि कृचो दुर्योधन मीम से मन हौ 
मन श्न द्व । वद उससे हुत देय रवा दै । बद मोम का अनिष्ट चेता करता है । 
ध. मदाटिल शरोर र दै । वह सव कु कर सक्ता दै । भल बुरे का निचार 
करने कौ उससे श्रा नहीं । उसको तरफ़ से मेर मन मे वदा सन्देह दै । इससे मेरा 
अन्तःकरण इस समय अयन्त व्याकुल हा रदा है । 












४ पाण्डवे श्रार धृतराष्ट्र के पत्रो का बालपन ( महाभारत 
बुद्धिमान्‌ विदुर ने कहाः-- 
हे कल्याणी ! मरपने मन का सन्देह तुम किसी से भूल कर भी न कहना । श्राप 
इतना रती क्थों ह भ्रापकं समो पतर दीर्वयु होगे--वे बहुत समय तक बते रहैगे। 
भीमसेन निश्चय ही लौट परावन । उने देख कर श्राप शोप्र ही श्ानन्दिव होगी । 
किन्तु कुन्ती के किसी तरह सन्तोष न हश्रा । भीमसेन को चारों तरफ द कर 
जव युभि्ठिर विफल-मनोरथ घर लौट भ्राये तव कुन्ती को श्रौर भी दुःख हुश्मा । भीम 
कं शोक में वह जीती ही मरी सी हो गई। 
उधर आठ दिनि हा जाने पर भोमसेन कौ नीद लुली । तव वे उठ कर नागराज 
वासुकि कं पास गये । वासुकि ने भीमसेन से कहाः-- 
हे महाबाहु ! तुमने जे ग्रमृतापम दवा पौ है उससे तुम्हारे दस हजार हाथी का 
बल होगा | इस समय जे रमँ दित्य जल तहं देता दँ उससे स्नान करके श्रपने धर 
लौट जाव । तुम्हारे विना तुम्हारी माता श्चीर भाई श्रयन्त दुखौ हो रदे ह । 
वासुकि कौ आज्ञा क श्रनुस।र भीमसेन ने दिव्य जल से स्नान किया । फिर सफेद 
फलों की माला प्रहनी । बल भी सफ़ेद दी धारण किये । स्नान करने स उनके शरीर 
कौ सारी धकावट दूर हा गई । सके अनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा की । 
उनकी पूजा ग्रहण करकं भीमसन ने वहा से हस्तिनापुर कं लिए प्रान किया । वहुत 
जल्द वे हस्तिनापु^ परैव गवे शचीर माता क पास जाकर बडे प्रेम से उनको प्रणाम 
किया । गुरुजनं कं भी उन्होने पैर चुए । पुत्रवत्सला कन्ती श्रोर भाई उनसे लिपट 
कर मिले । सवको परमानन्द हुमा । 
कुन्ती ने कहा--भगवान्‌ की हम पर बढ़ी कृपा है जो तुम फिर भी हमें देखने 
को मिले । यह कह कर बह प्रम के आंसू गिराने लगी । ॥ 
युधिष्ठिर बहुत समभदार थे । भीमसेन से सब कचा हाल सुन कर वे बेलेः-- 
भाई! मदे दम सावधान करते है । यह वात किसी से कदापि न कहना । मन की 
| मनी मं रखना । भ्राज से हम लोगों को परस्पर एक दूसरे की रकता के जिए बहुत 
| सँभल कर चलना होगा । 
| इस समय से दुर्योधन शरीर उसके साथी संघाती अनेक प्रकार कं जाल फरेव 
करके शरौर भांति भांति कौ मिथ्या वाते वना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाण्डवो कौ 
| तरफ से फोरने कौ चेष्टा करने लगे । किस तरह पाण्डवो का अ्रनिष्ट हा, इसी वात को 
सोचने मे बे दिन-रात रहने लगे । पाण्डवं से उन लोगों कौ यह दुष्टता दिप न थी । 


} 


पहला खण्ड] पाण्डवां जार धृतरा कं पुत्रां का बालपन ३५ 


किन्तु महात्मा विदुर को सलाद से उन्होने श्रपने मन कौ वात किसी स 
नही कही 1 

एक समय महाराज शान्तनु के एक सेवक ने शिकार खेलते समय वन में पट 
एक बालक श्चीर वालिका को देखा । उनके पास धनुष, वाण जर मृगच्राला पड़ीदेख 
कर उसने अनुमान किया कि धुद जाननेवान्े किसी व्राह्मण कौ यदह सन्तान ह । 
शान्तनु ने कृपा करके इस बालक शीर बालिका का पालन ्रपनी ही सन्तान को तरह 
किया । इसी से इनका नाम कृष शनैर कृषौ हग्मा । यथार्थ मे यह महषिं शरान्‌ की 
सन्तान थे । तप भङ्ग होने के डर से उन्होने इनके वन मे ताड दिया था । जव उन्दने 
धुना कि राजा के धर मे इनका अन्ठरी तरह पालन-पोषण हा रदा तव वे वहाँ राये 
शर पतर कृप के उत्तम रीति से शर-विद्या सिखलाई । धीरे धीरे कृप अख्-शसर 
चलाने मेँ बड़ प्रवीण हो गयं । इससे उन अचा््य को पदवी मिलो । कृपौ का विवाह 
प्रसिद्ध महात्मा द्रोणाचाय्यै के साथ हु । 









इन्दी आचार्य कं पात पाण्डव, धृतराष्ट्र कं पुत्र दुर्याधन श्नादि, तथा गीर ग्नेक 
देशों के राजकुमार श्रल-विद्या सीखने लगे । जव ये लोग ग्रल्र-शल्र चलाने कौ विद्या 
थोड़ी बहुत प्राप्न कर चुके तब भीष्म, न्द ऊँचे दरजे कौ शिक्ता देने कं इरादे से, एक 
पसा गुरं ्ँदने लगे जा बाण चल्लाने मे ससे अधिक कुशल हे, जिसे ग्रलविदया साङ्गो. 
पाङ्ग्राती हा, श्रीर जे महापराक्रमी ग्रीर वली हो । 

एक दिन सव राजकुमार एकत्र हकर खेलने कं लिए नगर से बाहर गये । वहाँ 
खेलते खेलते उनके हाथ से एकर्गेद पास के कृ मे जा गिरा । कुमा सूखा था; उसमे 
पानीनथा। गेंद को कु से निकालने का बहुत कुत्र यत्न करने पर भी राजकुमार उसे 
ननिकाल सकं । इससे वे मन ही मन वहुत दुखी हुए । उन्हें बड़ी लञ्जा लगी । परस्पर वे 
एक दूसरे कारं देखने लगे । इसी समय उन्होने देखा कि दुबला पतला छपावणी 
कं ब्राहणावहोंसेजा रहा दै । राजङ्मारोंने उसे पेरल्ियाश्चैर गेंद के कु 
से निकालने के लिए उससे मदद मांगने लगे । 

ह्मण देवता मुसकरा कर वेलेः-- 

तुम्हारे चत्रियपन को धिक्कार दै ! भरतकुल मे जन्म लेकर भी तुमलोग इस साधा- 
रण कुण से गेद तक नदं निकाल सकते । चिः ! “ 

यद्‌ कह कर वे फिर वेलेः-- 


३६ पाण्डवे ओर धृतराष्ट के पत्रों का वालपन ( महाभारत 


तुम लोग यदि हमको श्रच्छा भोजन कराञ्ना तो हम इन युद्रौ भर तिनको कौ मदद 
से वुम्दारा गेद कँ से निकाल दे । 

उसकं श्ननन्तर उस व्राह्मण ने सुद्री भर सके लेकर पहले एक सीक से उस गेंद 
को छेद दिया । फिर एक शरीर सौक से उस पहली सक कौ ऊपरी नोक को छेदा । इसी 
तरह एक कं द्वारा दूसरी सक को छेद कर कुण के यह तक सीकोंकीएक रस्सी 
सौबना दी श्रीर्‌ उस गेद को सहज में निकाल कतिया । राजकुमार इस कौशल को बड़े 
आश्चयै श्रौर बड़ विस्मय से आंखें फाड़ फाड्‌ कर देखते रहे। गेद पाकर वे बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होने उस ब्राह्मण को प्रयाम किया शरीर वेलेः-- 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! श्राप कौन र १ अ्रख-बिद्या में म्रापकी एेसी योग्यता हमने श्रीर 
कहीं नदीं देखी । श्राज्ञा दीजिए, हम श्रापके इस उपकार के बदले श्रापकी कौनसी 
सेवा करे । 

ब्राह्मण ने कहा--तुम महात्मा भीष्म से हमारा वृत्तान्त जाकर कहो; वे हमं श्रवश्य 
दी पहचान लेगे। 

राजकुमार ने यह बात मान ली । वे पितामह भोष्म के पास गये । उनसे उन्होने 
सारा हाल क्रम करम से कह सुनाया । भीष्म ने सव बातें सुनते ही उस गुणवान्‌ व्राह्मण 
को पहचान लिया। उन्हने अनुमान किया कि वे द्रोणाचार्य कं सिवा शरीर कोई नहीं । 
भीष्म ने उन बड़ ग्रादर से बुलवा भेजा ¦ श्राने पर उनसे पृष्वा कि छपा करक श्रपना 
नाम-धाम बतलाइए शरीर कहिए कि किस मतलब से श्राप हस्तिनापुर पधार है । 

द्रोण बोले--दम महिं भद्रान के पुत्र ह । हमारा नाम द्रोण है । महिं अभिवेश 
क श्राश्रम में हम धनुद श्रौर अखविा सौखने गये थे । वहां बहुत दिन तक ब्रह्मचारी 
बन कर रहे शरीर गुरु की बी सेवा कौ । हमारे साथ पाञ्चाल देश के राजकुमार द्रुपद 
भ महिं श्रभिवेश के शिष्य थे । बहुत दिन तक एक ही साथ रहने के कारण हम्‌ ` = 
से बड़ी मित्रता हो गई । एक दिन दरपद हमसे कहने लगेः ् 

भाई! हम अपने पिता के बहुत प्यारे है । पिता हमें बहुत चाहत 
दिन हमे राज्य जरूर ही मिलेगा । जव हमे राजसिंहासन प्राप्त होगा तब राज्य क सा 
सुखज्रीर श्य्यै हम तुम दोनों मिल कर भोग करेगे । 

सारी विदा शरोर शित्त पराप्त करके दरदं श्रपने राज्य को लौट गये । उने उस 
प्रतिज्ञा की याद हमको बनी रही । वह हमें कभी नहीं भूली । कृच्॒दिन के श्रनन्तर 
हमने गौतम की कन्या कृपोके स विवाह किया। उससे मे सूय्यै के समान तेजवाला 











+ 


पहला चण्ड] पाण्डवां शरीर धृतराष्ट्र कं पत्रों कौ जन्म-कथा १७ 


है तब उसने मन ही मन यह प्रश किया कि मँ कभी अपने पति से ग्रथिक अन्टी दशा 
मेन र्गी । उसौ चण से उस सती ने अपनी दानां आलां पर द्री वांध ली । स्र्थान 
बह भी धृतराष्ट्र ही को तरह बन्धौ बन गई । इस पद्मौ को उसने फिर कभी नहीं खाल। । 
मरने तक बह वैसी ही वैधी रदी । 
गान्धार देश के राजा के पुत्रका नाम शकुनि था । पिता कौ आज्ञा से वह ग्रपनी 
वहन को लेकर करें के यहां हस्तिनापुर राया । वहाँ मीप्म कौ आज्ञा से उसने 
गान्धारी का हाथ विधि-पूरवक धृतराष्ट्र कं दाथ में दिया । गान्धारी का विवाह धृतरा 
से दहा गया । सुशीला गान्धारौ श्रपनौ अच्छी चाल-दाल शीर गच्छ व्यवहार से 
कौं के प्रतिदिन श्रथिक श्रधिक प्रसन्न ग्रीर सन्तुष्ट करने लगी । वह ग्रषने गुरुजनं 
की सेवा में कुच भी कसर न करती थी । वह सवसे प्रीतिभाव रखती घौ । कभौ किसी 
से द्वेष उसने नहीं किया; कभी किसी को उसने श्नप्रसन्न या श्रसन्तुष्ट नहों किया । 
उसके कुल समय पी शर नामक यदुवंशी राजा कौ कन्या प्रथा का स्वयंवर हने 
को हश्ना । प्रथा भी वहुव सुन्दरौ भ्र सुशौला घौ । यह समाचार भौ भौप्म कं मिला । 
राजा शूरसेन क एक मित्र धे । उनका नाम भेाजराजकृन्ति धा । वे शुरसेन को 
बुश्रा ( पिता की वहन ) कं पुत्र धे । उनके कोई सन्तान न धी । इससे शूरसेन ने 
प्रतिज्ञा कीथी कि हम अपनी प्ली सन्तान तुम्हे देगे । इस प्रतिज्ञा के ग्रनुमार 
शूरसेन ने अपनी जेठी कन्या प्रथा को कृन्तिभोाज कं धर भेज दिया । वहाँ वह चन्द्रमा 
की किरण कं समान दिन दिन बढृने लगी । कुन्तिभोज कं यहां उसका पालन दाने कं 
कारण उसका नाम कुन्ती पड़ गया । 
एक बार महा तेजस्वी दुर्वासा ऋषि भोजराज के यहां आये । पा्हुनचार करने मै 
कृन्ती वदी प्रवीणा थी । उसने सेवा, शुशरपा श्र भक्तिभाव से दुर्वासा ऋपि को वहुत 
प्रसन्न किया । इससे महिं दुर्वासा बड़ सन्तु हए । उन्होने कुन्ती को एक महामन््र 
श ~>. 





कः. „हारी सेवा से बहुत प्रसन्न ग्रा । ज मन्त्र मन तुम्हें दिया रै यह उसी 
- का फलं द । इस मन्त्र का उचारण करके जिस समय जिस देवता दः तुम स्मरण 
करागी उसी समय वह तुम्हारे पास आकर उपस्थित होगा श्चौर तुम्हे एक पुत्र देगा । 
क्न्ती उस समय निरी वालिका थी । उसने इस मन्त्र को देल समा । महामुनि 

ष वासा उसके यहाँ से गये दी थे कि चपलता के कारण वह उस मन्त्र की परीक्ता 
करने लगी । सूय के नाम से उसने वह मन्त्र पट्ना शरू किया । मन्त्र के वल से, चरं 


श्ट पाण्डवे ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों को जन्म-कथा ( महाभारत 


दिशाभ्नों को अपने प्रकाश से उज्ज्वल करते हए सूरय॑-नारायय उसी क्षण कुन्ती कं सामने 
श्राकर खड़े हो गये । एेसी अ श्चय्यैकारक घटना देख कर कुन्ती कुदं देर तक चुपचाप 
सशंक खड़ी रही । सूर्यदेवता को देख कर वह चकित हो गई । पीले उसके ध्यान में 
श्माया कर्मन व्यथे ही सूर्यदेव के बुलाया । उससे उसे बड़ी लजना हुई । तव हाथ जोड़ 
कर उसने इस प्रकार विनती कोः-- 
हे मुवनदीपक देव ! मैने बड़ी भूल कौ । मैने वड़ा लढ्कपन किया । एक राह्मण 
के दिये हुए मन्त्र की परीक्ता करने के लिए मैने ्रापको व्यथै कष्ट परहुचाया । युभसे 
बढ़ा श्रपराध हश्रा । मुभ ग्रपराधिनी को श्राप कमा कोजिए । 
बालिका कुन्ती कौ यह विनती सुन कर सूर्यदेव ने मधुर वचनां मेँ उसे धीरज 
दिया । बे बेले-- 
सुन्दरी ! डरने कौ बात नदीं ! तुमने कोई अपराध नहीं किया । महि दुर्वासा के 
दिये हए जिस मन्त्र का तुमने उबारय किया है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत ही 
रूपवान्‌ पुत्र हागा । 
पत्र होने की वात सुन कर कुमारिका कुन्ती को बड़ा दुःख हब्रा । उसे कुण्ठित 
शनीर दुखी देख सूट्यैदेव, उसे धीरज देने कं लिए, फिर उससे इस प्रकार वेत्ेः-- 
हे भीरु ! हे श्रकारण डरनेवाली ! हमारे दिये हुए पुत्र कं होने से तुमह कोई र 
नहीं । व्ह श्ससे कुल भी सद्रोच न करना चादिए । सङ्कोच कौ कौन वात है ¶ हम 
जानते रै कि तुम श्रभी कन्या हो-कुमारी द-तुम्हारा विवाह नौं ` \ | पर, हमारा 
दिया ह्र पत्र पाने से तुम्हारे कवारेषन को कुद भी हानि न पहुंचेगी । हम तुम पर 
प्रसन्न होकर यह बर देते ह कि तुम्हारा यह पुत्र दिव्य कुण्डल श्र श्रभे्य कवव धारण 
करके जन्म लेगा । उसके बदन पर एक एेसा कवच, ज्रिरहवखतर, या काट दगा जिसे 
को$ न ताड सकेगा-जिसे कोई हथियार न काट सकेगा । 
यह कह कर भगवान्‌ सूट्य श्राकाश मे चद्‌ गये शरैर कुन्ती वहीं उन्हे देखती खडी 
रह गई । 
कुद समय पीवरे न्ती के कवच श्रौर कुण्डल धारण किये हुए एक पुत्र हमरा । 
कुन्ती सोचने लगी, म इस पत्र को लेकर क्या करं १ कहां रकं १ किस तरह इसका 
पालन कर । परन्तु वह कुट भी निरय न कर सकी । अन्त में, बहुत सोच विचार 
करक उसने उस तत्काल जन्मे हए बालक को नदौ में डाल दिया । 
रराज का रथ हाकनेवाले, सारथि, अधिरथ उस समय उस नदी के किनारे थे । 


पहला ण्ड }] पाण्डनों श्री धृतराषटकं पुत्रों का वालपन ३ 


रक्खा । तदनन्तर बहुत सा धन देकर राजकुमारा को उनकं सिपुदं किया । नक रहने 
के लिए धन-धान्य से पूरौ एक वहत अच्छा घर भौ दिया । पाण्डव ञचीर धृतराष्ट्र कं पुत्र 
द्रोणाचा्यै को यथायोग्य प्रणाम करके जव उनसे शिक्ता लेने गये तव द्रोण वोलेः- ` 

हे शिष्य ! हम तुम्हे सब विषयों कौ उत्तम शित्ता देंगे । तुम इस वात को स्वीकार 
करा कि शित्ता सम्पू होने पर तुमको हमारा एक मनावाञ्छित काम करना दागा । 

यह सुन कर श्रीर सव राजकृमार ते! चुपचाप खड़ रहे, पर श्र्जुन ने वड़ उत्साद 
से गुरु कौ वात अ्गीकार कौ । उन्दने कला -दे माचारयय! सुभे भरापकौ आज्ञा मान्य 
दै । श्नापका मनोवाञिित काम करले भे पै कोई बात उठा न रक्रा । शिष्य अर्जुन का 
उत्साह-भरा उत्तर सुन कर द्रोणाचार्यं बहुत प्रसन्न हुए शरीर उनको शिक्ता कौ तरफ 
श्नोरां कौ ग्पेत्ता धिक ध्यान देने लगे । 

द्रोणाचा््यै के पास जव सत्र राजकुमार पदृने लगे तव सारथि कं द्वारा पाले गये 
कुन्ती के पुत्र वसुसेन भी उनके शिष्य हुए । वे भी राजकृमारो कं साथ ग्रल-शल 
चलाने की विद्या द्रोण से सौखने लगे । इन्दी वसुसेन का नाम श्रागे चल कर कं पद 
गया । भुज-बल में, उद्योग मे, धनुर्वेद की शिक्ता मे भर्जन ने वड़ी येग्यता प्राप्रकी । 
धीरे धीरे बे श्राचाय्यै द्रोण के समान धनुर्धर हा गये । केवल करण ही को श्र्जन 
वराबररी करने का साहस हृश्रा, शरीर किसी को नहीं । ॥ 

द्रोण के पुत्र श्रश्वत्थामा भौ पिता कं पास सव राजकुमारा के साथ रिक्ता पाते 
थे । परन्तु भ्रञुन अ्रश्वत्थामा को भी मात करने पर उतारू हो गये । वे ्रशरत्थामा से 
भी वदृ जाने का यत्न करने लगे । पिता द्रोण को यह वात नागवार हुई । दससे उन्होने 
एक युक्ति निकाली । प्रति दिन सर्वर पटना आरम्भ करने के पले वे प्रत्येक शिष्य का 
छोट ह का एक एक कमण्डलु, देकर नदी से जल भंगाने लगे । परन्तु ्शवत्थामा 
को चौड़ यह की एक कलशी देने लगे । मतलव यदह कि श्रशरत्थामा जल भर कर 
शरीरो से पहले लौट श्वे शरीर श्रकले मे कुच श्रधिक पद्‌ ले । गर्जन इस बातको 
ताड गये । श्राचाय्यै की चालाकी वे समम गये । वरुणा द्वारा अ्रपना कमण्डलु 
भट पट भर कर बे अ्र्त्ामा के साथ ही गुरु के पास लौट रने लगे । इससे उन्होने 
भ्रशवत्यामा के बरावर दी शित्ता पाई । किसी भी वात में श्र्वत्यामा उनसे बढ़ न 
जाने पाये । 

एक दिन सायङ्काल अर्जन भाजन करते े कि हवा के माके से दिया बुभ गया । 
इससे उन थेरे दी मे भोजन करना पड़ा । माजन कर चुकने पर उन्होने सोचा किः 








1; पाण्डवो ग्रीर धृतरा के पुत्रो का वालपन ( महामारत 


्राजर्भँने अपिर ही में भाजन किया- ओधेरा भीरेसा कि हाथ मारा नहीं सूता 
था) परन्तु ग्रभ्यास के कारण हाथ हर वार थाली में ग्रनन ही पर पड़ता था । यही 
नहीं, किन्तु कौरभी ठीकर्मुहके भीतर ही ज्ञाता था, कभी इधर उधर नहीं होता 
था । इससे अर्जन के मन में जरभ्यास कौ महिमा अच्छी तरह जम गई । व ग्रे मे 
बाण चलाने का ्रभ्यास करने लगे । अर्थात्‌ निशाने को बिना देखे ही, गधे मे, वाण 
चल्ञा कर उसे वेधने का यन्न करने लगे । 

रात को धलुष का टङ्कार सुन कर द्रोण को यह बात मालूम हो गई । धुर्धिया कं 
श्रभ्यास मेँ श्रजुन का इतना श्रधिक उत्साह देख कर द्रोण बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने 
अर्जुन के गले से लगा कर कहा: 

पुत्र ! हम तुम्हे रेस ग्रच्छौ शिक्ता देगे जिसमें ठम प्रथवौ मेँ सवसे बड़ योद्धा 
हो- जिसमें कोई भी तुम्हारी बराबरी न कर सकं । 

इसके अनन्तर हाथी, घोडे शरैर रथ पर सवार होकर युद्ध करने क शिक्त द्रोणा 
चार्य ने देना श्रारम्म किया । तलवार, गदा, तोमर, प्रास रीर शक्ति श्नादि जितने 
सुख्य युख्य शखर थे उन सवक्रा चलाना भी वे सिखलाने लगे । 

यह समाचार सुन कर सैकड़ां दज्ञारं राजकुमार देश-देशान्तरों से श्राकर द्रोणा 
चाय्यै की शिष्य-मण्डलौ में शामिल हए । वे भी अ्रल-शल चलाना सीखने लगे । 
इन नये श्राये हए लोगों में निषादं के राजा का एक पुत्र भो था । उसका नाम एकलन्य 
था । परन्तु द्रोण ने उसे शिष्य बनाना अङ्गीकार न किया । उन्होने मन में कहा, यह 
जाति का निषाद है। इससे इस शुद्र का त्तत्रियों कं कुमारो कं साथ शि्ता पाना 
उचित नहं । एकलन्य बेचारे को प्रोणाचाय्य के यहाँ से निराश होकर लौट जाना 
"पड़ा । मन में बहुत उदास हकर एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया शनीर वहां से चल 
दिया । एक शरीर जगह जाकर उसने प्रोाचायं की मूर्तिं मिद्ध कौ बनाई । उस मूतिं 
को उसने श्रपने खामने रक्खा शरीर खव मन लगा कर धुंद का श्रभ्यास भ्रारम्भ 
किया । श्रद्धा, अभ्यास शरीर मन के लगाव के कारण वाण चलाने में वह बहुत जद 
श्रवण हो गया । 

यः बार द्रोण कौ श्रज्ञा लेकर सव राजकुमार शिकार खेलने क लिए राजधानी 

से बाहर निकले । मृगां को पकड़ने कं लिए जाल ओर कुत्ते साथ लिये 

गये । उनम से एक कत्ता इधर उधर घूमता फिरता एकलव्य के स्थान मे जा परहा । 
-खकलन्य का शरीर बहत मैला था । वह उस समय काले मृग का चमड़ा पहने हुए 


पहला सखण्ड] पाण्डवीं शनैर धृतराष्ट्र कं पुत्रा का वालपन ४१ 


धा | उसका ठेस रूप देख कर वह कुत्ता जोर ज्ञार से भांकने लगा । इस पर एकलव्य 
का क्रोध श्राया । उसने मन नें यह भी कदा कि ग्रच्छा हुञ्मा ज यह कृत्ता रा गया । 
बाण-बिया में मैने कितना अभ्यास किया दै, इसको जांच करने का यह ग्रच्छा ग्रवसर 
दै । यह सोच कर एकलव्य ने उस कत्ते कं खुले हषर मेँ सात वाण मार कर 
उसका भकना एकदम बन्द कर दिया । 

ह में बाण भरे हुए वह कुत्ता भगता हन्ना राजकुमार के पास लौट गया । वाण 
चलाने के उस कौशल को देख कर सव लोगों को वड़ा आश्चय हश्रा । वे उस बाण 
चलानेवाले को वन वन ददने लगे । अन्त मे उन्दने देखा कि एक जगह खड़ा हप्रा 
एकलव्य बरावर बाण-वर्पा कर रहा है । उस मलीन-देह निषाद-पुत्र को वे पहचान न 
सके । तव उन्दने उसका नाम धाम पृह्धा । उसने उत्तर दियाः-- 

म निषादं के स्वामी का पुत्र्रीरद्रोण का शिष्य हँ । ्रकेला इस वन में धलु्द 
सीखरहाद्ग। 

पाण्डवं शरीर धृतराष्ट्र क पत्र न हस्तिनापुर लौट कर द्रोण से यह सव हाल कहा । 
एकान्त में अर्जन भ्राचायं से ग्रभिमानपूरवक वोलेः-- 

हे गुर } आपने केवल हमे श्रेष्ठ शित्ता देना ्ङ्गीकार किया धा, किन्तु श्रापका 
शिष्य यह निपाद्‌-पुत्र तो इस विषय मे हमसे भी ग्रधिक् प्रवीण हा गया । 

द्रोण ने बहुत सोचा विचारा; कुद निश्चय न कर सकं । मामला क्या रै, उनकी 
सममे न श्राया । अन्त मे सारा मेद जानने कं लिए अर्जन को साघ लेकर पे एक 
लव्य कं पास गये। 

एकलव्य वाण चलाने का श्रभ्यास कर रहा धा । दरोणाचाय्यै के आगमन से वह 
बहुत प्रसन्न हरा । उसने श्रपने को धन्य माना । द्रोण से उसने कहा, मँ भ्रापका 
शिष्य एकलव्य हँ । उनकी उसने यथोचित पूजा की; उन्हे आसन पर विटाया शीर 
हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ा ग्रा । द्रोण वेलेः-- 

हे वीर ! यदि तुम सचमुच ही हमे अपना गुर समभते हा ते तमद ारदकिणा 
देना चाहिए । एकलव्य ने प्रसन्न हकर उत्तर दियाः - 

हे भगवन्‌ ! सी कोई चीज नहीं ज गुरुको नदी जा सकं । ज्ञा दीजिष प्राप 
क्या दच्छिणा मांगते द । 

यह सुन कर दरोयाचाय्यं ने अरु को प्रसन्न करने के लिए एकलन्य से इस वरद 
ममवादीन वचन कहेः-- 








४२ पाण्डवो न्नर धृतराष्ट्र के पुत्रों का वालपन ( महाभारत 
एकलन्य ! तुम अपने दाहिने हाथ का गूढा हमे दे डालो । उसी का हम शुरु 
दक्षिणा समभेगे । 
एकलन्य को गुरु पर बड़ी श्रद्धा थौ । उसने बिना ज्ञरा भी सोाच-विचार किये, 
ञरौरबिनाज्ञराभी दुःख या दीनता दिखाये, पना दाहिना गूढा काट डाला श्रैर 
द्रोणाचार्य से कहा--्ाचा्यं ! लौजिए, गुरुदक्षिणा हाजिर द । इस तरह गूढेसे 
हाथ घो वैठने के कारण बाण चलाने मे एकलव्य की पले कौ सी निपु्षता जाती रही । 
अजुन की वरावरी करनेवालों मेँ एकलव्य ही बद कर था । उसकी निपुशता का 
इस तरह नाश हा जाने से द्रोण के शिष्यो मे अर्जुन ही सवसे श्रेष्ठ धलुरधारी रह 
-गथे । धनुवद मे उनकी बराबरी करनेवाला कोई न रहा । वाण चलाने कौ विदा मेँ 
वदी देख पड़ने लगे । भीमे भरर दुर्योधन ने गदा चलाने मे निषुयता प्राप की । गदा- 
रिक्ता मेवे दानो बट कर निकले । वे एक दूसरे से सदा चद़ा-ऊपरी करना चादतेथे। 
भीम चाहते थे कि भै दुर्योधन से ब्‌ जाऊँ, ग्र दुर्योधन चाहतेथे कि मँ भीम से 
बट्‌ जाऊ । युधिष्ठिर ने रथी हने--रथ पर चृ कर युद्ध करने-का श्रल््वा श्रभ्यास' 
किया । नक्रुल शरीर सहदेव ने तलवार चलाने मे ससे श्रधिक योग्यता प्राप्त की । 
अश्वत्थामा सभी तरह की शिक्ता मे प्रवीण निकले । 
एक दिन दरोषाचाय्यै ने अपने शिष्यो की परीता लेने का विचार किया । उन्होने 
नीके रङ्ग की एक बनाबटी चिद्या सामने पेड़ की एक ऊँची डाल पर रख दी । अ्नन- 
न्तर सब राजङुमारो को बुलाकर वह चिदिया उन्दने दिखाई। दिखा कर भ्रापने कटाः-- 
हम सव लोग इस निशाने पर बाण चलाने के लिए-- इस चिद्या को बा से 
खदने के लिए- तैयार हा जाग्नो । हम एक एक को निशाना लगाने कौ श्राज्ञ देगे। 
| बाण छोढ्ने की प्राज्ञा पाते ही तुम लोग इस विद्या के सिर के वाख से छेद देना । 
( यह कह कर द्रोण ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया श्चौर निशाने के सामने खदा 
| -करके उनसे कहाः-- 
{ हे वीर ! पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दे । फिर हमार आज्ञा पाते ही वाख खोड्ना, 
| "पहले नहो । 
युधिष्ठिर ने धनुष उटाया श्रौर उस पर वाश रख निशाने को ताक कर खड़े हुए । 
| तव द्रोय ने वूल्ाः-- 
| हे धम्भैुत्र ! तुम इस चिद्या के देखते हा १ युधिष्ठिर ने कहाः- हं देखता ३ 
| 
{ 


फिर द्रो ने पृ्ाः-- 
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गदायुद्ध मे दोनों बराबर ये । चद़ा-ऊपरौ करके अपने जाड़दार का हराने कौ दानं 
चेष्टा करने लगे । यह देख सारे दशकां को आंख उन्दी कौ तरफ सिंच गं । दका कं 
दे दल हो गये। एक दल मीम कौ तरफ़ हुमा, दूसरा दुर्योधन की । कई शां दुराधनः 
कह कहे कर, कोई “हां भीमः कह कर ग्रपने श्रपने पत्त कं वीर कावदा्ादेने लगा। 
इन वद़ावे चट़ावे की वोालियें से वड़ा कालाहल मच गया | द्रोण इरे कि कह पसा 
नहाजा वीरता के जाश मे इन दानोंयाद्राघ्रांका खन हद से ग्रधिक खोल उट 
प्रियाम भयङ्कर हा । इससे उन्होने भोम रैर दुर्योधन का गदायुद्ध वन्द कराने घ निए 
श्रश्वत्वामा को युद्ध कं मैदान में मेजा । श्रश्त्थामाकं समाने से भीम चचार टर्ाधन 
ने युद्ध बन्द किया शरैर अपनी अपनी गदाये' रख दीं । 

युद्ध कं मैदान में ज जे वाते हतौ धी, विदुर श्रच्छौ तरह तर 
थे । उधर कृन्त भौ महारानी गान्धारी से सव वाते कहती जाती घी । 

इसकं अ्ननन्तर वाजा बन्द्‌ करा कर द्रोण रङ्गस्य मे आये श्रीर वालेः-- 

दे दशेक-गृन्द ! हमारे शिष्यां की विया श्चीर युद्ध करने कौ योग्यता श्रापने ग्रन्ट 
तरह देख लौ । शरपने शिरो मे हम ग्रजन ही को श्रेष्ठ समभे ई । इससे प्रवर श्राप 
लग ग्रजुन का भ्रच्छी तरह देन करे । 

तव भ्राचा्यैकी ब्माज्ञा से अर्जुन रङ्गमूमि कं मैदान मे श्राये। उन्होने शगुिेः 
प्र गोद कं चमड़ कं दस्ताने चद़ाये, वदन पर साने का कवच धारण किया, श्नार हा 
मे धलर्वाण लिया । इस प्रकार जव वे श्रकले रङगभूमि मे परती से श्राकर खड हुएतव्र 
न्ह देख दशको ने बड़ा कोलाहल मचाया । शंख-धवनि हाने लगी । फिर वाज बजने क्ते । 

ये श्रीमान्‌ कन्ती-नन्दन र ! ये तीसरे पाण्डव ह ! ये देवतानां के राजा इन््रकं 
पुत्रै ! भरख्मविया के जाननेवालों मे ये प्रेष्ठ है ! यही शपते वंशा के स्तक हे । 
इस तरह कौ प्रशंसापूर बातें चरां तरफ सुन पड़ने लगीं | पत्र कौ एसी प्रशंसा सुन 
कर कुन्तो कं ्रानन्द्‌ कौ सीमा न रही । वह बहुत ही प्रसन्न हुई । 

जब सव जोग अर्जुन को अदौ तरह देख चु तव वे अपनी विद्या की परीता देन 
लगे। पहले उने ग्रामेय च्‌ ऊ अल से राग पैदा कौ । फिर उस श्राग केवर 
नाम के अख से बुका दिया । श्रनन्तर वायज्य नामक असर सं प्रचण्ड शध चलाकर 

` ाननन्य नामक श्रल से प्रकाशा मे मों ऊं दल ङं दत पैदा कर दिये । भौमा मे 

उन्न एवौ को फाड़ दिया नोर पर्वा े पवत उखा लिये । अनत मे इतवदान 


भस केद्वारा उन सवक अ्रनतर्हित कर दिया--उन सवक्ञा एक बार द लोप कर 
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दिया । सव न मालूम कदां चजञे गये । तव अजुन ने अद्यत कसरत दिखानी श्रारम्भ 
की। ये इतने वेग श्रैर इतनी फु्ती से कसरत करने लगे कि कभी ते दशैकं को 
उनका शरीर छोटा मालूम होता था, कभी वद्वा कभीवेरथ के उपर वैठे देख 
पडुते थे, कभी रथ कं भीतर । अभी वे रथ परवैठे है, ्रभी वातकी वात मेंपृथ्वी 
पर खड दिखाई देते र । इसके श्रनन्तर अनेक प्रकार कं बाणो से कभी फूल की तरह 
कोमल चीक्ञे, कभी बाण की नोक की तरह सदेम चीक्ञे, कमी पत्थर की तरह मोटी! 
चीं वे छेदने लगे । कभी दिलते हए लहे के सुञ्रर के ह में एक ही साथ पाँच पाँच 
बाण मारने लगे, कभी रस्सी से लटकते हए वैल के सौग के भीतर इक्कीस इकीस' 
बाण छेद देने लगे । इस तरह अर्जन ने धीरे धीरे तीर, तलवार शीर गदा चलाने के 
सैकड़ों अ्दुमुत ₹ भुत करतव दिखाये । 
ये सब श्राश्चय्यै-भरी घटनाये' जव हे चुकीं, शनैर सभाभङ्ग होने का समय जवः 
श्रा गया, तब वाजा बजना बन्द हन्ना शरीर दशक लोग जाने की तैयारी करने लगे । 
उसी समय रङ्गभूमि के फाटक पर श्रचानक गोलमाल सुनाई दिया । उसके साथ ही 
किसी वीर पुरुप के खम ठाकने की श्रावाज्ञ श्राई । सव लोग विस्मय मेँ श्राकर दर- 
वाजे की तरप देवने लगे । द्रोणाचार्यं उस समय पाचों पाण्डवां कं वीचमें खड़े 
थे । उनकी भी दृष्टि उसी तरफ़ गई । अश्वत्थामा चीर श्रपने सौ भाद्यों क बीच, हाध 
मे गदा लिये हुए, एक-शिखरवाल पर्वत की तरह दुर्योधन देख ड़ । 
दरवाज्ञेकेपासजेा ज्लोगवैठे थे वे इधर उधर हो गये । उन्दने इन लोगों को 
भीतर जाने के लिए तुरन्त राह दी । ज दिव्य कवच श्रौर कुण्डल लेकर सूतपुत्र वीर- 
वर कण वैदा हष थे उनसे श्रपने शरीर की शोभा बदति हए वे शङ्गमूमि में श्रा खड़े 
हए । बड़ गवं से उन्होने इधर उधर देखा । रोण ध्र कृष्ण को कुछ तिरस्कार कं साय 
प्रणाम किया । सभा में जितने लोग थे वे इस वात के जानने के लिए उत्सुक हा उदे 
कि सूयै के समान तेजवाला यह कौन वीर है । 
इसके ्रनन्तर अर्जुन कौ तरफ़ करं ने यँ किया । याद रदे, शरन कौ के भाई 
थे; पर इस बात को उनमें से कोई भौ न जानता था । कर ने कहाः- 
दे रजन ! लम अपने मन मे यह समभते होगे कि इस सारी प्रशंसा के तुम्ही 
पातर हो । किन्तु शच्यै कौ कोई वात नहं, हम भी यह श्रदुमुत काम कर सकते है 
इस तरह श्रभिमान से भरी हई वात सुन कर सब लोगों को बड़ा विस्मय हश ! 
सबका मन चंचल हो उठा । ईस नई षटना का क्या फल हागा, यह जानने कं लि 
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सथ लोग उतावले हा गय । दर्याधन का दर्जन का प्रशसा ग्रस्य थी । अत्र तक उ 
उते बड़ दुःख से सुन! घा । द्या कं कारय ब्रनुन 1 











7 प्रशंसा सुन सुन कर वरदन 
स्व तक मन ही मन जलता रहा धा । अव ग्रपना एक साथी चदा हन्ना द 
भ्रानन्द हरा । सव लोगों के सामने कर्कं एसे कटार कचन सुन कर अर्जुन फं 
मालूम हई; जीर साध ही उन्दं कोथ भौ ह जराया । 





कौ ने अपने कहने के ग्रनुसार वे सब काम ब्रच्छी तरह कर दिखये जा श्रजुन 
ने किये ये । यह देख कर दशक ल्तागां को बड़ा ब्राशचय्य न्रा । आरल्लाग ता सवचुप 
रहे, पर दुर्योधन से न रहा गया । वे मार्‌ श्रानन्द कं फूल ॐ द्चैर कर्य का गलेन 
लगा कर कहने लगेः-- 





हे वीर ! श्रापकं श्रदूमुत काम देख कर हम अत्यन्त प्रसन्न ए । 

कर्ण ने कहा प्रभु! मं समन्ताद, मन अधनी जान व सभीकाम पः 
दिखवाये जा भर्जन ने किह । ग्रजुनकं साथ दद-यद् करकं भ्रवरम स बाति ५" 
परीन्ता करना चा कि हम दानां में कोन वदृकर दं । 

करौ दो दस तरह बढ़ वदृ कर बातें करते श्र दुयोधन को बहाव द 
शर्मन जस ॐे । क्रोध से उनका चेदरा लाल द गया । दुयोधन को सुना कर वे कण 
से कटने लगैः 





द र्थ हांकनेवाले कं पुत्र ! जञा लग बिना बुलाये दी सामने अरति ई, श्री विना 
पह दी व्यथं प्रलाप करते ई, उन्द जिस लोक के जाना चादिए, अज हमार दधत 
मार जाकर तुम उसा लाक कारास्तालानं। 

कगौ ने उत्तर दियाः-- 

हे ्रजुन ! इस रङ्गभूमि में त्रान का अधिकार चाद्धा मात्र कोर । कामा याद्धा 
यहां रा सकता द । वु्ताने की ज्ञरूरत नहीं । किसी को बुलाने या निकाल दन का 
तुदं ग्रधिकार भी नदीं । कुद मी हा, जव तक मै सव लोगों के सामन ुम्दारा सिर 
धड़ से जुदा नहा करता तव तक सें व्यथे वाते करना नदीं चाहता । 

इसके ्ननन्तर द्रोण की भ्ाज्ञा लेकर गीर श्रपने भादयों के द्वारा उत्सादिव दाकर 
अर्जुन युद्ध के लिए कर के सामने भ्राये । उधर करं का भौ दुर्योषन आदि नं 
गले से लगाया शरीर अ्रजुन से युद्ध करने के लिए उत्साटित किवा । करी कटपट 
भजन के सामने खड द गये । तव समा में जितने लोग थे मन दी मन दे दलोंमं 
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मैट गये । द्रोण, छप शौर चारा पाण्डव अर्जुन कं पक् मे हुए, शीर धृतराषट के सौ 
लड़के तथा श्श्रत्थामा कणं के पक्त मेँ । 
कुन्ती ने देखा, मेरे द पुत्र वड़ा ही भयङ्कर युद्ध करने पर उतारू ह । न मालूम 
इसका क्या फल हे । एेसे श्रवसर पर क्या करना चाहिए, वह कुत्र भी निश्वय न कर 
सकी । उसे वै-तरह दुःख हुञ्रा । मारे दुःख के वह श्रचेत होकर गिर पड़ी । कृपाचा्यै 
बड़ समभदार थे । उन्होने सोचा कि महा अनै हाना चाहता है । इससे उन्होने 
भर्जन श्रीर्‌ करणं को युद्ध से राकना चाहा । वे क से कहने लगेः-- 
दे बसुसेन ! जिसके कुल श्रौर शोल का कच भौ ज्ञान नहीं उसके साथ राजङ्कमारों 
को युद्ध करना मना है । ग्रनजान आदमी से राजकुमार नहीं लडते-इस तरह कं श्रादमी 
से लड़ने का नियम ही नहीं है । सव लोग यह जानते है कि एक सारथि ने तुम्हारा 
पालन किया है । फिर सारि के पुत्र के साथ राजकुमार किस तरह युद्ध कर सकते 
ह १ इससे, हे महाबाहु ! यदि तुम पने मातापिता का नाम बतला कर यह सूचित 
करो कि किस राजवंश मे तुम्हारा जन्म हश्ना है त पाण्डुपुत्र भर्जुन निःसङ्कोच हकर 
वम्हारे साथ युद्ध करेगे । फिर कोई वाधा न रह जायगी । 
कपाचाय्यै कौ यद युक्तिं बात सुन कर कर को बड़ी लज्ञा मालूम हुई । उन 
्रपने कुल-शील श्रादि काज्ञानता था हौ नही, बतलाते क्या ? सिर सुका कर चुपदा 
रहे । पर दुर्योधन से यह बात न सही गई । कर्णं एक प्रकार से दुर्योधन की शरण मेँ 
थे | फिर भला शरणागत का श्रपमान वे कैसे सह सकते ? दुर्योधन ने कहाः-- 
हे श्रावाय्यै ! हमारी सममे ते वीरकं साथ कोई भी वीर युद्ध करने का 
अधिकारी हा सकता है । जाति-पांति का विचार व्य है । कु भी हा, यदि राजा 
के सिवा श्रौर किसी कं साथ भ्र्जुन नीं युद्ध करना चाहते, ता हम इसी षण वसु- 
: सेन को श्ङ्गदेश का राजा बनाते है । 
यह कह कर दुर्योधन ने तत्काल एक सोने का सिंहासन भगा कर उस पर कर्णं 
, को बिठाया, श्र विद्वान्‌ ब्राह्यं को बुला कर मन्त्रपाठूर्वक सिंहासन प्र बिठाने 
की सारी मङ्गल-करिया कराई । इस प्रकार दुर्योधन की छपा से वसुसेन शा की रीति 
‡ से अङ्गदेश के राजा हा गये । 
करौ काजा दारुण श्रपमान हा रहा था उससे दुर्योधन ने कं की रक्ता कौ । 
कं की मान-मर्य्याद्‌ा दुर्योधन कौ कृपा से रह गई । इससे करौ ने दुर्योधन का बड़ा: 
निदहारा माना । दुर्योधन के कं वहत ही इृतज्ञ हुए । उन्होने दुर्योधन से कदाः-- 
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महाराज ! आपने हमें राजा वना दिया । इस उपकार का बदला देना हमार निष्‌ 
श्रसाध्य है । तथापि श्रपनी शक्ति कं अनुसार जन्म भर हम आपकी आज्ञा पालन कथने कं 
किए तैयार रगे । श्राप जो कु करेगे उसे करने मे हम भरसक कोई कसर न रेने । 

दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उत्तर दियाः-- 

दे ्रङ्गराज ! इस समय हम आपसे मित्रता जाडना चाहते ई--हम श्मापके) 
अपना सखा बनाना चाहते ह । बस यही हमारी इच्छा रै । 

कणं ने कहा-- तथास्तु ! जे कुठ आपने आज्ञा की हमे स्वीकार दै । जव तक 
शरीर में प्राण ह हम श्रापके मित्र रहेगे । एक षण भर कं लिए भी हम इस प्रतिज्ञा करं 
विपरीत कामन करेगे । 

इस समय राज-सारथि अ्रधिरथ ने सुना कि अजन श्चौर कणी से परस्पर विवाद 
हो रहा है । इ्होने रु का पालन-पापण किया धा । इससे यह समाचार सुनक 
शद बड़ा दुःख हना । अजन श्र कं की शवुता इन्दे बहुत खटी । युद्ध निवारण 
करने के लिए वे घर से तुरन्त बाहर नकल !.नल्दौ जल्दी चनन से उनका सार 
रारीर पसीने पसीने हा गया । शरीर के वख श्रस्त-न्यस्त ह दीम 
गिर गया । इसी विकल श्रवसा में अधिरथ ने रङ्गमूमि में प्रवेश किया । „,. 
ने पिताक तुल्य श्रभिरथ सारथि को भ्राता देख, उनकी मर्य्यादा रखने क लिण्‌ 
धुप को फक कर सारे सभासदां कं सामने न्ह प्रणाम किया । ्रभिरथ ने देखाकरि 
करकं शरोर मेन कोई घावदै, न चोट दी का को चिद है । इससे उन परमानन्द 
हृभ्रा। राजसिदासन पर विठाने के समय कर्णं कं मस्तक पर जे पवित्र जल चिड़का 
गया धा उससे उनका सिर श्रव तक गीला धा । प्रेम-विदरल होकर अभिर ने उर पर 
्रपने आंसू गिरा कर उते शरीर भी गीला कर दिया । उन्दने कण के पुत्रः, पुत्रः, 
कह कर बार बार अ्रपना प्रेम प्रकट किया। 

यह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार अनुचित वाक्य-वाण छा 

हे सूतपुत्र ! हमने आशा की थी कि युद्ध के च्तेत्र मे अर्जन के समान दुत वीर 
कफेहायसे तुम प्राण छोड़ कर अच्छो गति का प्राप्त होगे । परन्तु हमारी यह आशा 
परी दतो नही देख पड़ती । कत्ता जसे यज्ञ का विषयान खाने को यम्य नही समभा 

ष होता आया है बही वुम्हारे लिए भी ्रच्छा होगा। 
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एसे कठोर ओर उदण्ड वचन सुन कर कणं करोध से ग्रधीर हो ठे; उनके श्रो 
फट़कने लगे । बड़ कष्ट से उन्होने गरपने को संभाला । उस समय सायङ्काल होने को 
था । सूरय इवते मे थोडी ही देर थो। इवे हए सूरये को वे एकटक देखने लगे । दुर्योधन 
से भौमकौ वात न सही गई । भीम ने जा दे अर से भरे वाक्य के थे उनसे दुर्योधन 
को बे तरह क्रोध हो श्राया । मठवाले दायी कौ तरह ग्रचानक खड्‌ होकर उन्होने कहाः- 
हे भीम ! यह शिष्टाचार-हीन बात तुम्हारे योग्य नही हई । वम श्रपन यह से 
ेसी ग्रनुचित बात न निकालनी थी । त्रिय मे बल ही देखा जाता है । ग्रधिक बली 
हौ श्रेष्ठ माना जाता है । जा अपनी भुजाश्नं कं बल से सारी पृथ्वी जीत सकता है 
उसकं लिए अर्गदेश का राज्यतो कोई चीज़ ही नहीं| वसुसेन दिन्य कवच श्चौर 
कण्डल-समेत पैदा हए द । इससे सूचित होता है कि उनका जन्म किसी साधारण वंश 
मेँ नीं ह्न । उन्होने किसी बड़ ही उन्नयल वंश में जन्म लिया है । कलमी, 
अङ्ग-देश का राज्य पाने के विषय में वसुसेन से जे द्वेष रखता हो वह निकल श्राव । 
दम उससे युद्ध करने को तैयार ह । 
इस बात को सुन कर सभ मेँ पे हुए भ्रनेक लोगों ने धन्य ! धन्य ! कहा । 
इस सुप्नय सूर्य्या होने के कारण उस दिन अ्रख-परीत्ता का काम बन्द्‌ रहा । 
योधन ने कर का हाय पकढ्‌ कर रङ्ग-भूमि से प्रान किया । समा भङ्ग हे गई। 
पुरखासी लोगों मे से के भर्जुन कौ, कोई कशी की, कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते 
करते सब अपने भ्रपने घर गये । ५ 
अजन की बराबरी करनेवाले, उन्दी के समान पराक्रमी, कण को मित्र बनाकर 
दुयोधन बहुत प्रसन्न हए । उन बहुत सन्तोष हुरा । बुद्धिमान्‌ युभिष्ठिर कण को 
श्द्वितीय योद्धा जानते थे । इस कारण क कौ मित्रता दुर्योधन से हो जाने पर उन्हें बहुत 
दुःख हरा । आगे न मालूम इसका क्या फल हा, यह सोच कर उन बड़ी चिन्ता हं 
शिष्यो को सव विद्या मे प्रवीण हो गया देख द्रोण के मन मेँ उनसे गुरुदक्षिणा 
जेन की इच्छा हुदै। सव शिष्या को बुला कर उन्होने कहाः-- 
हे शिष्य ! तुम लोग पाञ्चाल देश के राजा द्रुपद को युद्ध मे हराकर उसे हमारे 
पास कदी की तरह पकड़ लाभ्ना । इसी को हम गुरुदक्तिा सम्भोगे । 
शुरु कौ श्राज्ञा पाकर शिष्य लोग बहुत जल्द श्रपने अपने अख-शख लेकर हस्तिनापुर 
से चले श्रौर पाञ्चालदेश पर धावा किया । अपने सव भादयों ज्र कं को साथ लेकर 
दर्योधन ने सवके श्रागे प्रस्ान किया । उन्होने चाहा कि मै ही पहले परैव कर ८ 
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ग्रशरत्थामा नाम का एक पुत्र हरा । इस घटना से हम दोना खी-पुरप वहुत प्रसन्न दुष्‌ । 
किन्तु दर्प्रिता के कारण हम उसका अच्छी तरह लालन-पालन न कर सकं । 

एक वार शरशरतथामा ने देला कि किसी घनी आदम का लड़का दघ पी रहा द ।/ 
चाल-सखभाव के कारण उसे भी दूध पीने कौ इच्छा हुई । वह राता हना हमर < 
अया । यह दैव कर हमें वड़ा दुःख ह्रा--हमारा मन विकल दौ उठा । हमने एक 
देसी गाय दना श्रारम्भ किया जे दृध देतौ हा । पर अ्रभाग्य से हमे कोई एसी गाय 
न मिलो । क्या करते, उदास मन घर लौट आये । ञ्राकर देखा कि कृद वालक पानौ 
श्रादा पोल कर शरशरत्वामा की हसी कर रहे ह । वे उसे कह रहं ईत यही दृध, 
पीले । श्रश्वत्यामा उसे दृध समभ कर पीता है गैर खुशौ केमारे नाचानाचाफिरता 
दै । यह देख सारे बालक श्रश्वत्यामा की श्रज्ञानता शरोर हमारी दरिद्रता का धिकार ॥ 
धिकार कह कर केतुक करते ई । ॥ 

पत्र की एसी दुश्शा देख शरीर बालकों कौ दसी कौ वातं सुन कर हमार मनमेव 
दुःख हश्ना । दरिद्रता क कार हमारे साथी ब्राह्मो ने पदले हौ दमे दाढृदिवा धा। 
भूखश्यास भी हमे बहुत सहन करनी पदु धौ; तिस पर भी दृसरां को सेवाकरने द 
हमारी इच्छा नदीं हुई । उस दिन प्राणो से भी भिक प्यार पुत्र ग्रथरल्रामाकसाध्र 
किये गे छल श्रौर ग्रपमान को देख कर दमे सदसा श्रपने साथ दरुषद को यादशन द| 

हगने सुना कि दुपद इस समय राजा ह । तव उनकी प्रतिज्ञा ञ्चर प्राति को वाँ 
~र करके हम लोगों को बहुत कुर धीरज हरा । हमने ्रनुमान किया कि दरुपद हमारा 
सारा दुल-दरि्ि दूर कर देगे । यह साच कर खी श्रीर पुव्र-सदित प्रसन्नतापू्वक हम 
पाश्चाल देश को चले । वालपन की वाते याद्‌ करते करते हम ज्लोग पाश्चाल देश कौ 
राजधानी में पर्हुचे। पर्हैचते ही राजसभा में जा उपस्थित हुए । वहां दरपद के देखते दी 
बालपन के स्वभाव कं कारण हमने उन्हें बड़ प्रेम से गले लगाया । मिलने के समय 
हमारा कण्ठ गद्रद हा श्राया--गला रक सा गया । उसी दशा में हमने कहाः-- 

देखो, तुम्हारा बाल-सखा द्रोण त्रा गया । 

परन्तु दरपद ने हमारा अ्रपमान किया । वह इस तरह हमसे वाला जैसे कोई नीच 
श्रादमी से बोलता दै । उसने कदाः-- 

दे त्रादमण ! तुमने क्या समर कर हमे न्रपना सा कहा १ इतनी अशिष्टा क्यों १ 
भला इस तरह का भी बुरा ज्यवदार कोई किसी के साथ करता दै १ प ही जगह एक 
भ्रवस्था में रहने से मित्रता ह सकती दै; परन्तु पहली श्रवसा न रहने से पहले कौ 
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मित्रता भी नहीं रहती । अवस्था मे मेद हा जाने से मित्रता मे मी भेदहाजातारहै। 
पण्डित कं साथ मूर्खं क, धनी के साघ दरिद्र कौ, राजा के साथ साधारण प्रजाजन कीः 
मैत्री कैसे हो सकती दै १ सुभे ते याद नही कि मैन तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हा ।. 
परन्तु तुम इतनी दूर से जव श्राये हो तव इच्छा हो ता भोजन करके जाना । 
दे भीष्म दुपद को हम अपना मई, अपना मित्र, श्रपना बाल-सखा समभ कर 
उसकर यहां गये थे । परन्तु जव उसने इस तरह हमे, दुरदुराया, इस तरह का श्रनुचित 
व्यवहार हमारे साथ किया, तव हम क्रोध से जल उठे । इस ग्रपमान का बदलालेनेकी 
परतिज्ञा करकं उसी ण वहाँ से हमने चल दिया; फिर एक पल भी वहाँ हम नहीं ठहरे। 
रपद से किस तरह वदला लं --उसे किस तरह नीचा दिखावे--यही सोच कर हम, 
यहाँ शराये हैँ शरीर कृपाचार्य के यहां सी-पुत्र सदित उरे है । आपको हमने श्रपनी. 
सारो कथा कह सुनाई । किए, रव आपकी क्या रजा है १ 
भौप्म ने कहा--दे प्रिय ! धनुष की डारी को चाल दीजिए-ग्रयश्वा को धन्वासे 
उतार डालिए । कृपा करके भ्राप यहीं श्राराम से रदिए । हमारे बड़ेभाग्य से श्राप इस 
समय यदा श्रये ह । इस राज्य मेज कुद्र सुख-सामब्ी है उसे श्राज से श्राप ग्रपनी 
ही समकमिषए । 
भीष्म कं इस शिष्टाचार से द्रोण बड़ प्रसन्न हए । उन्होने पाण्डु जचीर धृतराषट कं 
पुत्र को भ्रल-शसख चलाने की शित्ता देना स्वीकार किया । वे वलेः 
राजकृमार यदि हमे प्रसन्न रक्खेगे ता हम उनके उत्तम शिक्ता देगे । एक समय 
जव महिं परराम न ब्राह्मणो को अपना सारा धन दे डालने का सङ्करप किया था तव 
हमने उनके पास जा कर उनसे धन मागा । हमारी प्रार्थना को सुन कर उन्होने कहाः-- 
दे तपस्वी ! हमारे पास जितनी सम्पत्ति धी हमने पहले हदे डाली दै। इस समय 
केवल हमारे ग्रनमोल ग्रल-शख श्रौ? हमारा शरीर वाक है । इनमे से तुम्हे क्या 
चादिए, का । 
दमने परशराम से प्राथैना को कि आप हमे अपने अ्रल-शखरं का विधिपूर्वक 
चलाना सिखला दीजिए । हम आपसे यही भिक्वा मांगते ई। परशराम ने हमें ञरच्छी 
तरह धनुर्वेद को शिन्ता दी। उसमे कोई कसर या कुंजी नहीं रक्खी । उनके पास जितने 
दिव्य दिव्य अख-शख थे वे भी सव उन्होने हमे दे दिये ।इससे हम श्रापके राजकुमारा 
को आ्रपके वंश के योग्य अच्छी से ब्रच्छौ शिक्ता दे सकंगे । 
मीष्म ने दोणाचाय्यै का बढ़ा सत्कार किया । कु समय तक उनको राज्य-भवन में 
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रषद को पकड़ लाँ । यह देख कर अर्जन ने द्रोण से सलाद कौ । द्रोण कं कटने 
से वे अपने भायां सहित कक पचे रह गये । 

रषद ने जव सुनाकि मेर देश पर चटाई दो रही दश्च प्रोण के रिप्य धावा करते 
चले श्रा रहे है तव वे पनी सेनालेकर भट राजधानी कं बाहर निकले । उन्होने धरत 
राषटरके पुत्र दुर्योधन आदि कं साथ घोर युद्ध किया । द्रुपद की राजधानी क पुरवा 
भी मूसल श्रोर लाठियां ले लेकर दुर्योधन कं साथियों पर टट पड़ । इससे धृतरा 
केपुत्र जे पले दौ पाच्वाल देश में पर्व गये धे वे-तरह धवरा उढे । टरपद ने उनकी 
बुरी दशा कर डाली । इसौ समय भीमसेन लडाई के मैदान में राये । उनके साथ 
उनके चारों भाईमी धे । भोम ने अपनौगदा को चोट से कितने ही हाथी, वाड, रथ 
रार पैदल येदान के मार गिराया । इसके श्रनन्तर अजुन ने धनुनवाण लेकर इते 
वाण दयो किटरपदकी फौज पर वे वदनं की तरह सव तरफ छरा गये । जिधर देखिए 
उधर बाण दही व्राण देख पड़ने लगे । 

सरजनने करम कम से दरषद के एक एक सेनापति को हरा दिया । फिर जो लोग 
उनकी मदद कर रहे थे--उनके शतौर की रक्ता कर रहे थे--उनको मार गिराया । 
अन्तमेवेद्रुपदसे जा भिड़ । देने में घोर युद्ध होने लगा । द्रोण कर परम्रषठ शिष्य 
भर्जन कं सामने रषद कौ एक न चली । वे श्रपने को वहुत देर तक न वचा सथं । 
थेदधीहीदैरमेंभर्जुनने उन्हे पीडति कर दिया । उन्दने द्रुपद केरथ की पताका 
काट कर्‌ जूमीन पर गिरा दी । उनके धनुप के भी दा कड कर डाले । इसके अनन्तर 
वही पैने पांच वाय लड्‌ कर उन्दने रपद क रथके वेषो ञ्नीर सारथि कमार 
गिराया । फिर उन्दने ग्रपना धनुर्बाणं रख दिया शरीर तलवार हाथ मेले ली । तलवार 
लेकर वै श्रपने रथ से उतर पड शीर उद्ल कर एक पलमें रपद केरथ पर जा पर्वे । 
वहां उन्होने दरुपदं को पक्रड्‌ कर कृद कर लिया । 

रषद को कैद हा गया देख करव लोग उनकी बची हई सेना शरीर पाञ्चाल नगरी 
का नाश करने लगे । परन्तु श्न ने उन्दं वैमा करने से मना किया } उन्दने कहा, 


व्यै हया करने से क्या लाम १ उका इस तरह मना कर अजन ते भीमसेन 
सकहाः-- ४ 





माई ! हमे याद रखना चादिषए्‌ कि राजा दरद अपने श्रात्मीय इ । वे कोर गैर 
दमौ नही; सव तरह अपने ह रै । हमने श्राचाय्य से सिः इतनी ही प्रतिज्ञा की दै 
कि हम दपदराज के गुरुदक्िणा कौ स्ह श्रपकं पास ले आवेगे ¦ इससे ग्राइए इन्दे 
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सराचाय्यै कं पास ले चले । दरषदराज की सेना ने हमारा कोई अपराध नह किया । 
वह बिलकुल निरपराध है । उसे मारना अन्याय दै । उसे वड देना ही हमारा धर्म है । 
इसकं ब्रनन्तर सवने दरद के! गुरं द्रोण के सामने जा खड़ा किया शनैर कहा-- 
आचार्यं ! गुरदक्तिणा हाजिर है ।दरषद का सारा घमंड चूर हा गया । उनका सारा 
राजमद जाता रहा । न्दं द्रोण के सामने कंदी वन कर जाना पडा । रपद की यह 
दुगति देख द्रोणाचाय्ये के अ्रपना वह अपमान याद हे ्रायाजेोदरषद ने कियाथा। 
श्राचाय्यं बोलेः-- 
दे दरपदराज ! मारी श्ाज्ञा से तुम्हारी राजधानी वरवाद कर डाली गई । खद 
तुम्हारे भौ प्राण इस समय हमारे ही हाथ में ह । तथापि यदि तुम्हारी कोई वासना 
हौ--यदि तुम हमसे कुद चाहते हो-तो कहो । हम उसे पूरणं करगे । क्योकि तुम 
हमारे लड़कपन कं साथी हो । उसके निहोरे हम तुम पर अ्रवभी दयाकरनेको 
तैयार है। 
द्रोण कर्म से ये वचन सुन कर द्रुपद का सिर नीचा हा गया । मारे लजा के 
एक शब्द भ उनकं मँदसेन निकज्ञा। उने मन ही मन महादुःख हुञ्मा । उनका 
हृदय फटने लगा । उन्हें इस तरह व्याकुल ग्रौर दुखी देख कर द्रोण ने फिर कहाः-- 
द बीर ! डरो मत । तुम्हारे प्राण न लिये जारयेगे। तुमह मारना हम नदीं चाहते । 
ब्राह्मण स्वभाव दही से मले भाले हेते ईह । वे क्षमा करना खबर जानते ह । फिर तुम्हारे 
साथ लड़कपन भें हमने एक दी जगह खेला खाया है । इससे तुम पर सदा हमारी 
प्रीति बनी रहेगी, तुम पर हमारा स्नेह कभी कम नहीं हो सकता । महाराज ! इसी 
बालपन कौ प्रोति शरैर मैत्री को याद करने के लिए एक वार हमने तुमसे प्राथैना कौ 
थी | पर तुमने हमारा ग्रपमान किया । राजमद से उन्मत्त होकर तुमने कहा कि राजा 
कं साथ एक साधारण श्रादमी की मैत्री नहों रह सकती । इस सपय हम पहलेही की 
तरह तुम्हारे साथ मैत्री स्थापन करने कौ इच्छा रखते दँ । हम चाहते हँ कि तुम श्रव 
भी हमारे मित्रवने रहा । इसी से हमारी रौर तुम्हारी अवस्था में ज मेद था--ग्र्थात्‌ 
तुम राजा थे, हम एक साधारण मनुष्य--उसे दूर करने के लिए हम तुम्हारा आधा 
राज्य लेते ह । वाको का राधा तुमं हम लौटाते ह । इस तरह हमारे शरीर तुम्हारे 
दोनों के राजा हो जाने पर तुम्हं हमारे साय मैत्रो करने मे कई उज्र न होना चाहिए । 
राजा द्रुपद कदी की दशामेंये। इससे द्रोण की वात मानलेने के सिवाज्नीर 
बेकर ही क्या सकते थे । लाचार होकर उन्होने द्रोणाचाय्यं का कहना अद्गीकार कर 


प्हल। खण्ड | धृतराष्ट्र कं पुत्रो का पाण्डवो पर अ्रयाचार ५५ 


कतिया । परन्तु उस दिन सवेद्रोशकं वधकराउपायद्रृदूनलग । रार सवकराम उन्हान 
खोड दिये । बहुत दिनों वक बे ऋषियों भर सुनियां कं रश्रमां मं भटकतेर्ह । षर द्रा 
कं मारने की कोई युक्ति उन्हें न सुखी । उनको सारी महनत व्यय गई; किसौनकाह 
तद्र द्रोण के मारने कौ न बताई । अन्त मे महिं याज नौर उपयाज को मदद भ 
द्रोण का मारनेवाला एक पुत्र पाने की इच्छा से उन्दने पुत्रे नामक एक बहुत वदा 
यज्ञ किया । 

उस यज्ञ की शरभ से उने धृष्टयुम्न नामक एक महाबलौ पुत्र ग्रौरकृष्णानामकी 
एक महा रूपवती कन्या पराप हई । इसी पत्र ने रागे चल कर द्रोण का वध किया । 
काशिराज की कन्या श्रम्बा ने भी भीष्मके वध कं लिए इसी यज्ञ से नया जन्म लिया । 
उसका नाम हुश्रा शिखण्डिनी । 

इधर द्रोणाच शरपने शिष्यां से विदा हुए । विद दने कं समय श्रपने प्यारे शिष्य 
भर्जन को उन्होने श्रनेक प्रकार कं श्रद्‌मुत अदू मुत अ्रल्र-शस्र दिये । अनन्तर हस्तिनापुर 
से प्रान करकं उत्तः पाश्चाल राज्य पर श्रपना अधिकार जमाया श्रार सुखपृवक वहां 
राज्य करने ले। 

इस तरह सव बातों भें पाण्डवां का बदा हुञ्रा वल, पराक्रम श्रो तेज देख कर 
धृतराषटकोडर लगा किभ्रव दमा पुत्रो की कुशल नहीं| वे किसौ न किसौ दिन 
जरूर निकाले जार्थेगे । इस कारण वे पाण्डवो से दर््याद्रेप करने लगे । उनकी कौक्ति 
बदृते देख धृतराषटर का दुःख हाने लगा । इससे बे किसी तरह श्रपने दिन काटने लने । 
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धृतराष्ट्र ने देखा कि पाण्डुकं पुत्रं कौ बड़ी वदतौ हा रही है; प्रजा भी उनसे 
बहुत प्रसन्न है--सव लोग उन्हे बहुत चादते ई । इससे धृतराट्र के बद चिन्ता 
हई । मन ही मन वे अधीर ह उखे । उन्होने मन्त्रौ कणिक को बुला “मजा । मन्त्री कं 
श्राने पर धृतराष्ट्र ने कहाः 

हे ब्रह्मों मे श्रेष्ठ ! श्रमे पुत्रा कं राज्य पाने के विषय मे हमे दिन दिन सन्देह हा 
रहा दै । हम नहीं जानते, क्या करने से उने राज्य प्रप्र हो सकेगा । आप ग्न्छी 
राजनीति जानते ह । श्रापसे कोई बात जज्ञात नदी । आप हमसे इस समय यह वतलाईइए 
कि हम राज-धम्म के ब्रनुसार पाण्डवां के साथ किस तरह का व्यवदार करं जा दमार्‌ 
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मन का सन्देह दूर हो जाय । कौन सौ तदवीर कौ जाय जिसमे पाण्डवो से हमारे पत्ना 
कोाङ्घ्मभीडरनरहे। 
कणिक तिलक्तय वुद्धिमान्‌ मन्त्री थे । उन्होने कहाः-- 
महाराज ! शतां से सचमुच ही ्रापको वड़ा डर है । उस डर को पूरेतीरपर 
दूर करने कं लिए पाण्डवो का जड़ से नाश कर देना चाहिए । इसके सिवा श्रौर कोई 
उपाय नही । शत को कमी निर्बल न सममना चाहिए । शक्त शीर कमजोर समभ कर 
शत्रु कौ उपेता करने से पीले पदताना पडता दै । इससे जिस समय शत्रुको दुर्ब्शरौर 
अशक्त श्रवसा में पाबे उसी समय उसे दूर कर दे । उसका नाश करना ही उस समय 
उचित दै । राजनीति का यदौ नियम है । इस नियम को ध्यान मे रल कर किस तरह 
कौ काररवाई पाण्डवो के साथ करनी चाहिए, इसका निश्चय श्राप श्रपने पत्रो की 
सलाह से करं । 
परन्तु, श्र-> भतीजेों के साथ अन्याय करने के लिए धृतराषटरके मनने गवाहीन 
दौ । भतीजों १४ धृतराष्ट्र की एक ता यें ही ममता थी, फिर युधिष्ठर रादि पाचों माई 
सव बातों में धर्म्मपरायण ये । कभी कोई अ्रधर्म का काम उनके हाथसेनहोताथा। 
इस कारण उनके नाश काज कटार उपदेश मन्त्रौ ने दिया उसे धृतराष्टन अङ्गीकार 
कर सकं । उसके भ्रनुसार पाण्डवों पर अलयाचार करने को उनका जी न चाहा । तथापि 
अगा-पील्ा सोच कर उन्हे दुःख ञरूर हुश्ा । वे शोक से व्याकुल हो उठे । 
इधर पाण्डरो को सब गुणों से पूं देख कर पुरवासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा 
करते थे । सभा मे, या ज्रीर जहाँ कहीं चार आदमी इक हेते थे, सव लोग पाण्डवं 
क राज्य पाने ही के विषय मे बातचीत करते थे । सव ॒एक-खर से कहते थेः-- 
पाण्डवो मे जढे भाई युधिष्ठिर पूरे महात्मा ई । वे सव तरह राज्य पाने क योम्य ` 
ह । राजा धृवराषट जन्म ही से रन्ध है । इस कारण वे पहले ही राज्य के श्रधिकारी 
नभे । श्रव भी क्या समभ कर वे राज-सिंहासन नहीं छोड़ते १ भीष्म तो राज्य लगे 
ही नौ; कयोकि"न्दोने वैसा न करने कौ प्रज्ञा की है । नोर उनकी प्रतिज्ञा कौ 
ठ नहीं हो सकती । इससे दम लोग धम्भीत्मा युधिष्ठिर ही को राजा वनावेगे । वे 
सलवादी शरोर दयालु ह । भीषम रीर धृतरा कं साथ वे जरर हौ अच्छा व्यवहार 
करोगे-जरूर ही वे उनका भ्रादर-सम्भान करने मे कसर न करे । 
ये सव वाते धीरे धीर ट्योधन कं कान तक परह । सुन कर दयोन का चित्त चश्वल 
ह उा। ईरा 24 से हदय जलने लगा । कट पट ्ाप धृतराटक पास पचे शरीर वोलेः-- 
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हेपिता! पुरवासी लोग ्रापका श्रौर भीष्म का तिरस्कार करकं युधिष्ठिर के राज्य 
देने को सलाह कर रहे है । सुनते ई, भीष्म भी इस वात का पसन्द करते दै । वे कहते 
दै, हम राज्य कं मूते न; हमे राज्य न चादिए । हे महाराज ! ये सव कटोर श्रीर्‌ 
श्नुचित वाते सुन कर मुभको महा दुःख हो रहा है । अपने भाद्ां मे जेटे हाने पर 
मी पहले भी एक वार अ्आापका राज्यसे हाथ घोनापड़ा था | ्ापकाराञ्य से ब्वित 
रख कर पुरवासियों ने पाण्डु को राजा बनाया धा । अव दैवयाग से जा आपका राञ्य 
प्ाप्नहु्रा हैते फिर भी श्राप पर अन्याय करने का विचार हा रहा ईै। यदिन 
समय पण्डके पुत्रों का राज्य मिल जायगा ता फिर सदा कं लिए उन्हीं कं वंशवाले 
राजा हेते रहे । आपके पत्र जरैर पौत्र राजवंश कं हाकर भी हीन श्र तुच्छ समम 
जार्येगे । दृसरे का दिया हुश्रा कड़ा खानेवात्ते सदा हौ नरक कं समान दुःख भाग 
करते ह । यह श्राप जानते ही ई । इससे कोई रसौ तदवौर कीजिए जिसमें इस टुः 
से हमज्ञोग बचे'। उसे हमारा उद्धार कर्नाही ग्रापका धर्म्म ˆ । इस विषयमे 
उदासीन हना--चुपचाप वैठे रहना --अच्छा नीं ! चुप वैटने सं जव निस्तार नदीं । 
मन्त्री कणिक का उपदेशा शरैर पुत्र दुर्योधन की दु:ख-भरी व्िनतौ सुन कर धृतराष्ट्र 
का चित्त डोल उढा । बह इगमगाने लगा । परन्तु अन्याय शरीर श्रधर्म के डर से उनसे 
कृद करते धरतेन वना । मनकी वाततमनही मेर कर शान्त रहना पड़ा। 
परन्तु दुर्योधन चुप रहनेवाले न धे ¦ मित्र कर जीर मामा शकुनि से सलाह 
करके वे फिर धरृतराट्के पास श्राकर बेतेः-- 
देतात! यदि श्राप किसी तद्षीर से--किसौ युक्ति से-पाण्डवों को कुत्र दिन 
कं लिए कह वाहर भेजदँतो जो यह विपद हम लोगों पर आनेवाली है उससे बचने 
का कोई उपाय किया जा सकता इई । 
धृतराष्ट्र कु् देर तक न जाने क्या सेचते रहे । सोच साच कर ग्रापते कहाः-- 
५: देल पत्र ! माई पाण्डु बड़ धर्म्मा भरे । राज्य पाने पर अ्रपते बन्धु-वान्धवों कं, 
ओर विशेष करकं देमारे, साथ कभो उन्होने बुरा व्यवहार नहीं किया । हमको उन्होने 
सदाही स्नेह कौटि से देखा । राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली सारी वाते प्रति दिन 
वे मसे कहते धे श्रौर हमारी सलाद से सव काम करतेथे। जा काम करने की 
आह्ञादेमन देते धे उसे कभी न करते धे । उनके पतर युधिष्ठिर उन्हीं की तरह धर्मात्मा 
है ।पिता क राज्य कं वही अभिकारौ ई । इसके सिवा उनके सहायक मी बहुत है । 
यदि हम उन वलपर्वक रज्यसे दूर करने की चेष्टा कर-यदि दम जुवरदस्ती 
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उन्हं राजसिंहासन से ग्रलग रखने का यन्न करेगे- तो प्रजा शरोर पुरवासी जरूर ही 
दमलेगेोंकंप्राणलेकलेगे। 
ठुाधन ने कहा पिता ! श्राप ज कहते ह सव सच है । परन्तु ्रादर-सम्मान 
करकं श्रार्‌ धन-धान्य देकर प्रजा श्रार पुखासियों को हम प्रसन्न कर सकते है; उन 
अपनी तरफृ कर सकते हं । फिर हम पाण्डवो का कोई अनिष्ट मी नहीं करना चाहते। 
राप कई अच्छी युक्ति सोच कर कृ दिन के लिए उन्हे बारणावत्‌ नगर के भेज 
दोजिए्‌ । इस समय सारा धन शरीर सारे मन्त्री हमार ही अधीन ह ।.दसौ वौच मे 
किसौ उचित उपाय से पुरवासियों को वश मेँ करक, राज्य हम श्रपने हाथं मेकर 
लेग । फिर कोई सन्देह कौ वात न रह जायगी । तब पाण्डो को फिर राजधानी 
मे बुला लेंगे । 
धृतराष्ट्र ने कहा--े दुर्योधन ! तुमने ज वात कही वही हमने भी कटं वार मनही 
मन सोची दै । परन्तु इस तरह का न्याय करना महा पाप दै, यह बिचार कर हमने 
भ्रपने मन की वात किसी से नहीं कही । इसे जाने द । पाण्डवं के बाहर भेजने क 
भीष्म द्रोण, कृप, विदुर रादि कोई सलाह भीता न देगे। इन सवकी इच्छा को 
प्रतिकूल किस तरह हम उन्हे राजधानी से हटा सकेगे १ 
दुर्योधन वलेः भौप्म ते पाण्डवो काश्नोर हम लोगों का बराबर प्यार करते ह । 
हम सव पर उनकी एक सी प्रीति है । अश्वत्थामा हमारे पक्त मेँ रै; इससे द्रोण श्रीर्‌ 
कृप को भी लाचार होकर हमारी ही तरफ़ होना पड़ेगा । रहे विदुर, सो वे हमारे 
अर्थे के-- हमारे धनधान्य क--जाल में वैधे हुए ह । तथापि, सुनते ई, पाण्डवं ने 
चिषे छिपे उन्हें परपने हाथ मे कर रक्खा है । कुचर भी हो, शरकेले विदुर हमारा कोई 
अक्राज नहीं कर सकते । इससे अव ग्राप गनौर व्यथै शङ्का सन्देह न करे । पाण्डवो क 
कारण रात को हमे नींद नहीं ग्राती । निद्रा का नाश करनेवाली शोक-रूपी श्राग मेँ 
हम जला करते ह । हमारी सलाह मान कर इस श्राग मे जलने से श्राप हमें बचाए । 
शचीर श्रधिकर देरी न कीजिए । 
इस वातचौत के वाद धृतराषट मनद मन इन सव युक्तियों का विचार करने गे ॥ 
वे सोचने लगे कि जिस तरकीव से दुर्योधन राज्य को अपने हाथ मेँ करना चाहते है 
उसमे क्या क्या गुणदोष है । कामयावो कौ श्राशा है या नहीं । उधर दुर्योधन श्रपते 
कामकीसिद्धिकीफिक्रमेंलगे। धन देकर श्रौर हर तरह से सम्मान करके प्रना 
को श्रपनी युर मे कर लेने कावे यन्न करने लगे । जव देखा कि रवर ज्रवसर अच्छा 
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है-- ज्लोग ज्व हमारे ब्नुककूल मालुम देते ईै--तव उन्दने एक चाल चली । एक बड़ 
चालाक श्रै धूतं मन्त्रो को उन्होने सव्र वाते पदले ही से सिवता र्वी धो । 
सूचना पति ही एक दिन वह राज-सभा में सव लोगों के सामने कदन लगाः-- 
वारणावत्‌ बहुत बड़ा नगर है । वह वड़ा ही मनर श्रौर रमणीक खान है । वहां 
भगवान्‌ भवानी-पति विराजमान ह । उनके पूजन श्चीर दीन के लिए इस समय नाना 
देशों सेलोग वहां ्रारहेरह। 
इस प्रशंसा को सुन कर पाण्डवं के मन में वारणावत्‌ नगर देखने कौ इच्छा 
हः । । धृतरा ने देखा कि वारथावत्‌ जाने के लिए पाण्डव बहुत उत्सुक हा रह 
दर्थाधन को प्रसन्न करने क! उन्होने यद ग्र्या मैकृा समन्ता 1 यद्यपि श्रधर्म कं डः 
से उन बहुत कृद सङ्कोच हमरा, तथापि मरषने प्यारे पुत्र दुयोधन कं दवाव पे इम मकं 
कोाहाथसेजाने देना उन्होने सुनासिव्र न जाना । मन ही मन कुण्ठित देकर पाण्डरा 
को जान्ञ में फांसने के लि्‌ वे तैयार हुए । उन वावा देने के लिए--उनसे मनं 
प्रभित्ताप के श्ीर श्रधिक वदने कं लिए वोलेः-- 
दै पुत्र ! सभी देमसे वारणावन्‌ की वदृाई करते ह । इन्दा दै ते तुम सव जाका 
कृच दिन वहीं सुख से रह सक्ते हे । 
युधिष्ठिर बड़ बुद्धिमान्‌ घे । धृतराष्ट्र कौ व्रान सुन करवे ममक गये करि ज्र 
कृ दाल में काला दै । परन्तु इस कुदिल-ना्त से वचने का कोई श्रच्छा उपायन 
देख लाचार कर उन्होने वारणावन्‌ जाना श्ङ्गीकार कर लिया । 
इस घटना से दुर्योधन को परमानन्द हरा । उनके श्रानन्द की. सीमा न रही । 
पहले दीसे धरृतराष्रसे विनापि एक बड़ी वेर पापक वातवे मन हीम 
सोचते रहे थे । दुर्योधन को उसके कर दिवाने का अव न्रा श्रवसर मिता। 
उन्होने पुरोचन नाम के एक महा दुराचारी मन्त्री को बुलाया जरै प्रमपूर्वक उसका 
दाथ पकड़ कर वेलेः-- 
दे पुरोचन ! धन-सम्पत्ति से भरा हुश्रा यह इतना वड़ाराज्य सिर्फाहमागही 
नही दै । तुम्हारा भी है । जिस तरह इसकी रक्ता हो उसके किए तुम्हे मी यत्र करना 
चादिए्‌ । जिस वात से यह वना रहे उसे करनेमे ब्द मी तैयार एना चाहिए । 
वमह बड़ कर शरीर कोई देसा दमे नहं देख पड़ता जिससे हम श्रपने मन कौ वात 
सङ्कोच वड्‌ कर कह सके" । एक तमहो रसे हो जिनसे को बात कदन मे हमे किसी 
तरह का सन्देह नही होता । एक तुम्हीं हमारे सवसे अधिक विश्रास-पात्र मन्त्री हा । 
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इससे ज कुश हम तुमसे कहने जाते ह उसे कदापि किसी से न कहना । वारणावत्‌ 
मेज महादेव क उतसव दानेवाला है उसमें पाण्डव लोग जार्यैगे । उनका इरादा 
वहां कुत्र दिन रह कर सैर करने का दै । तुम एक काम करा । एक वहत तेज़् रथ 
पर सवार होकर ्राजही वारणावन्‌ जाव । लाख, सन, साल आ्आादि जितनी ची शरीर 
जितनी लकदियां देसी ई कि श्रागच्रु जाते दौ एकदम जल उढे, उनसे वहां एक 
बहुत ही सुन्दर चार पौर काघर बनवाना । फिरम््टीे बहुत सा तेल-लाख, 
लावान श्रादि मिला कर उसका षठास्टर बनवा कर इस धर की दीवारौ पर उसका 
ख लेप करा देना । इसके बाद बड़ी सावधानी से वारूद आदि श्राग से उढने- 
बाली चीज चारं तरफ गुप्र जगहों मेँ छिपा कर रख देना । पाण्डवं के वारणावत्‌ 
पर्हैचने पर, श्च्छा मकृा पाते ही, उस धर में रहने क लिए उनसे. बड़ भरादर-सत्कार 
से प्राना करना । जहाँ तक हा सकं दिव्य से दिव्य रथ, पालकी, प्ेग आदि देकर 
उनको खुश करना । जव उन्हें सव तरह का विश्वास हो जाय श्चीर कुच दिन वहां 
रहते हो जाय त एक रात को छिपे छिपे इस घर में ग्राग लगा कर पाण्डवो क वहीं 
भस्म कर डालना । देखा, पिता शरीर पुरवासियों को इस बात की ज्ञरा भी सुग 
सुग न लगने पावे। एेसा प्रबन्ध करना जिसमे वे सम कि श्रचानक ्रागलग 
जाने से ही पाण्डव जल मरे द । ठेसान हा कि पाण्डवां के मारने का कलङ्क हमारे 
सिर थापा जाय {इससे तुम्हे बड़ी सावधानी से काम करना होगा । 
पापात्मा पुरोचन ने दुर्योधन कौ वात मान ली । उसी त्त वह एक तेजन रथ पर 

सवार होकर वारणावत पर्हैचा नौर लाल का घर बनवाना श्रारम्भ कर दिया । 

^८ इसके श्रनन्तर अच्छा मुहूतं देख कर वारणावत्‌ जाने के किए पाण्डव तैयार 
हए । उनके क्षिए भ्रच्छे अच्छे घोड़े जोत कर एक रथ लाया गया । पाण्डतनो के मन 
मेँ सन्देह तो हो हौ गया था; पर उन्होने कृच कहा नहीं । चलते समय गुरुजनं शरीर 
ब्राह्मो को प्रयाम करके उनका आशीर्वाद लिया । फिर वे बराबरवालों को गले से 
लगा कर मिले । वालको ने उनके पैर छव । अन्त मे सव मातां की प्रदक्षिणा करको 
उनसे बिदा मांगी । प्रनाजन श्रौर पुरवासियों से प्रीवपूरवक वाते कीं । तव॒रथ पर्‌ 
सवार हकर हस्तिनापुर से उन्न प्रखान किया । 

पाण्डवो को हस्तिनापुर से इस तरह ग्रचानक जाते देख लोगों क मन मे सन्देह 

हो श्राया । वे सोचने लगे कि क्या कारण है जो पाण्डव अकस्मात्‌ वारणावत्‌ मेने जा 

; रदे । विदुर आदि कितने ही कुरवंश कं पजन ओर कितने ही भक्त पुरासौ पाण्डवं 
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के साथ जाने कोतेयार हए । उनमें से कोई कोई टीट श्रीर साहसी बराह्मण मनमानी 
जली कटी बातें सुनाने लगेः-- र 
जव तक्र महाराज पाण्डु जीते रहे सवके साथ उन्होने न्याय चौर दया का व्यवहार 
किया । उनकं पौद्धे उनका राज्य उनके जेठे पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था । सा 
तो दूर रहा, उनकं उत्तराधिकारियां कं साध उलटा ग्रन्याय हा रहा है । इस निष्ट्गता 
ओर निर्दयता का कारण क्या ? कृद भी हो, जहां युधिष्ठिर रहेगे हम लोग भी घर्रार 
छाड़ कर दल-बल सहित वहीं जाकर उनकत श्रथन रहेंगे । 
इस तरह की बातों को युधिष्ठिर ने अच्छा नही समभा । प्रजा का धृतराष्टरश्नीर 
उनकं पुत्रो कं च्िलाफु राय देते देख उन्दने रथ खड़ा कर दिया ब्नीर वालेः-- 
हे प्रजाजन ! राजा धृतराट्र हमारे पिता कं तुल्य ह । उनका मान रखना हमारा 
परम धम्म है । उनकी आज्ञा पालन करना हम श्रपना कर्तव्य समभ ह । इससे तुम 
सबक्लोग हमे श्राशीर्वाद देकर भचीर हमारी मङ्क्त-कामना करकं अपने अपने घर लौट 
जाव । यदि कभी काम करने का समय अवे, शरीर तुम्हारो मदद दरकार हो, ता उम 
समय हमारे दितचिन्तन का यतन करना । अभ हमारे साथ चलने कौ ज्ञरुरत नहीं । 
यद सुन कर प्रजाजना न पाण्डवो की प्रदिशा की श्र उन्हे आशीर्वाद देकर धर 
लौट श्राय । जव सव लोग चले गये तव विदुर युधिष्ठिर से बिदा होने लगे । उनका 
टर्ोधन कं पापजाल की वात मालूम हा गईथी । इससे युधिष्ठिर को उन्होने सचेत 
करना चाहा । म्लेच्छभाषा में इशारे के तीर पर उन्होने युधिष्ठिर को कृद उपदेश 
दिया । वे बे्ेः-- 
बुद्धिमान्‌ श्नादमी सदा दवी विषद से बचने के उपाय निकाल लिया करते दैत 
लोग जाल, फरेव शरोर चालाकी कं दांव पेच चेला ही करते द| बही उनके लिए ग्रल- 
शख का काम देते । एेसे शख यचपि लोहे के नहीं हेते तथापि शरीर उनसे जरूर 
. विद जाता ई । फूप के भीतर कन्दरा खोद कर रहने से फूस को जलानेवाली अग कुच 
नहीं कर सकती | उसमे श्रादमी नही जल सकता 1 उपर ही ऊपर वह फस क जला कर 
बुभ जातौ दै । पंचं इन्द्रां जिनकं वश मे ह उन्हीं कौ जीत होती है । राह न मानूम 
हतो आकाश भें न्त्र देल कर दिशां का ज्ञान कर लेना चादिए--रात का तारे 
देख कर जान लेना चादिए कि हमे किथर जाना है। 
यह उपदेश सुन कर कुच देर त युषष्ठिर ने मनही मन विचार किया । फिर 


उन्होने ऽसौ नतेच्छ-भाषा मे सिप यद कदं कर उत्तर दिया कि समभ. गया' । 
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विदुर भौ युधिष्ठिर को यह उपदेश देकर उनसे बिदा हए । जब सव चले गये तव 
कुन्ती ने युधिष्ठिर से पृ्वा-- 
बेटा ! विदुरजी ने जरज्ञात भाषा में तुमसे क्या कहा श्रौर तुमने उसका क्या उत्तर 
दिया ? यदि शस वात के बताने कोई हानि न हेते म जानना चाहतो ह| युधिष्ठिर 
ने कहाः-- 
चचा विदुर ने म्लेच्छ-भाषा मे हमसे दुर्योधन के एक कूटमन्तर कौ वात कही । 
उन्होने युक्ति से हमे यह सूचित किया कि दुर्योधन ने हमारे साथ ल करने की ठानी 
है; इससे हमें सावधान रहना चादिए । हमने भी उनसे उसी भाषा मे उत्तर दिया कि 
प्रापकं कने का मतलब हम समभ गये । 
श्ाठे' दिन पाचों पाण्डव माता के साथ वारणावत्‌ पहुचे । उनके शाने का भ 
समाचार सुन कर हजारो पुरवासौी चनौर प्रना-जन „ हाथो, घोड़े शरोर रथ श्रादि पर सवार 
हकर, उनकी श्रगवानी क लिए, जय-जयकार करते हुए, नगर से बाहर निकल । ्रागे 
बढ़ कर वे पाण्डरं से मिले भीर उनका श्रभिवादन किया । प्रजा-वग से धिरे हए 
पाण्डवो ने नगर मे प्रवेश किया । ब्राह्मण, नगर कं अधिकारी, रथी, वैश्य जीर शुद्र 
लोगों केभीषर जा जाकर पाण्डवं ने हर एक की पूजा प्रहण की । फिर उनके रहने 
कंक्लिए जे महामुन्दर महल सजाया गया था उसमें जाकर उतरे । 
पुरोचन ने पाण्डवो कौ बढ़ी सेवाःुश्रूषा कौ । उसने उनके खाने, पने शरीर सेने 
श्रादि का बहुत ही अच्छा प्रन्ध पहले ही से कर रक्ला धा । नाना प्रकार के राजमेग 
कैयार कर रके भे । उस दुरात्मा ने पाण्डवो को बड़ ही सुख शरीर सत्कार से रकल । 
प्रजा ने भी उनका वड़ा आद्र किया-- उनकी हृदय से पूजा-परिचर्य्यां की । दस दिन 
तक पाण्डव इस महल में रहे । 
म्यारहवे दिन पुरोचन श्रपना पापकर्म करने के इरादे से पाण्डवो को लाख के बने 
हए उस लाक्तागृह मे ले गया । वहां जाने क लिए पुरोचन ने बड़ा श्रा्रह किया-- 
बढ़ी हठ कौ । उसके रिश श्ाप्रह को देख युधिष्ठिर के मन मे सन्देह हुमा । उस दिन 
सेवे बढ़ी सावधानी से रहने लगे । सव बातों को--सव घटनानां का-बे उस दिनसे 
बहुत ध्यानपूव॑क देखने लगे । लाख कं उस षर मे जाते ही युधिष्ठर ने भम से कहाः-- 
भाई ! हमे इस घर में लाख मिली हई चर्वी की दुर्गन्ध आती है । कुत धोखा 
जरूर दै, इसमे कोई सन्देह नहं । महात्मा विदुर ने चलते समय जे उपदेश हमे दिया 
था उसका मतलव ब्रच्छी तरह अरव हमारे ध्यान मेँ रा रहा ह । यह देख किसी 
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चतुर कारगर ने घी से भीगे हए वांस, मून ग्र सन अादि तत्ताल जल उठने बाग्य 
पदार्थो से यह धर बनाया है । ह ! दुष्ट दुर्योधन कितना कू शनीर निर्दयी है ! 
समभे, बह कैसा धोर पाप करना चाहता है ! हम इस समय उसक्रौ सारी 
चालाको--उसका सारा कूर कर्म--प्रयक्त को तरह देख रहे र । उसकी दुष्टता 
मानों श्रांखां कं सामने दिखाई दे रही रै । पुरोचन की मदद सेइस घरकं भातर 
घर कं सहित हमें जला कर खाक कर देने का उसने विचार किया है! 
हे श्राय्यै ! यदि यह घर सचमुच ही एेसा है कि गद्दी जल उठे तायां 
एक क्षण भी रहना उचित नहीं । चलिए, जिस धर में हम पहले धे उसी में चले" । 
युधिष्ठिर ने कहा--हे वृकोदर ! दमारौ समक में हमें यदीं रहना चाहिए । उस 
घर में लौट जाना भ्रच्छा नहीं । नराधम पुरोचन को यदि मालूम हे जायगा कि हम 
लोग उसको कपट-लीला जान गये ह तो वह उसी दम हम लोगों का जला देगा । 
क्योकि उस दुष्टको न अरधर्मसेडर रै, न लोक-निन्दा ही से उर दै। श्र, यदि, 
इस घर कं जलाय जाने कं पहले ही हम लोग भाग भी गयेता भी राज्य कालोभी 
दुर्योधन हमें जीता न द्योड़गा । बह दूत द्वारा ज्ञरूर ही हमारे प्राण ले लेगा । इससे 
यही अ्रच्छादेगाकि हम लोग इसी घर मे सावधानी से रहे, श्र मौका मिलते दही, 
पुरोचन श्र दुयोधन कं विना जाने ही, भाग चले । इसी मे हमारा कल्या दै । 
इस समय शिकार के वदाने हमें सब तर्‌ घूमना चाहिए । एेसा करने से हमे यह 
मालूम हा जायगा कि किस राह से हम लोग यां से भाग सकते ह । विुर ने उप- 
देश देते समय जे इशारा किया था उसकं अनुसार इस घर कं भोतर हमे एक कन्दरा 
खेोदनी चादिए । रात क दमे उसौ के भीतर छिप कर रहना चाहिए । एेसा करने 
से इस धर के जला दिये जाने पर भी श्राग से जलने का हमे कोई डर न रहेगा । 
इसी समय विदुर का भेजा हुद्रा एक विश्वास-पात्र मनुष्य युधिष्ठिर कं पास 
श्राया । उसने पाण्डवो का एकान्त में ले जा कर कहाः-- 
हे महात्मानो ! हम बेलदार द ।भ्ापकं परम हित-चिन्तक चचा विदुर ने हमे 
भेना दै । उन्होने सुना दै कि दुयोधन कौ भ्राज्ञा से पुरोचन किसी कृपपपन्त कौ 
चतुरशी कौ रात को इस घरमे श्राग लगा देगा । जिसमे श्राप युक पर विश्वास 
करः इसलिष, विदुरजौ ने युभसे रस॒ उपदेश की वात श्रापसे कहने की ्रा्ञा दौ 


है जो उन्होने बिदा होते समय म्लेच्छ-माषा में श्रापकोा दिया धा । कदिए भ्रवमेरे 
िषए क्या ग्राहा ई । 


६४ धृतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डवां पर अ्रयाचार ( महाभारत 


युधिषिर ने कहा--जव तुम्हे हमारे परम हित-चिन्तक चचा ने भेजा है तव तुमको 
भी हम अपना मित्र शचीर्‌ आत्मीय सममत ह । इस लाक्तागृह कं चारों तरफ श्रल- 
शख कखे ह । ओर, सिलदेस्ाने मे, जहां सव हथियार रहते रै, पुरोचन खुदही 
दिनरात रहता है । एक कण कं किए भी वह बाहर नही जाता । इससे यदि हम 
भ्नाग से वच कर मागे ते गर्न से बच कर नही भाग सकते । इन सब बातों को 
सोच कर तुम हमारे बचाव का कोटं उपाय निकालो । 

उस वे्दारने खव देख-भाल कर खाई खादने कं बहाने एक गहरा गढ़ा उस 
घर गे खोदा । उस गद से बाहर निकले के याग्य, सुरङ्ग के रूप मे, उसने एक राला 
बनाया । गद के यँह को उसने एक अदभुत प्रकार कं कवा से बन्द कर दिया, 
जिसमें यदि कोई बाहरी आदमी घर मेंश्रावे ता वह इस गद को न देख सकं । पुरा- 
चनकोधोखादेने के लिए पाण्डव लोग दिन भर खव इधर-उधर शिकार सेलने लगे । 
उन्होने पुरोचन को यद भासित किया कि हमें इस षर भें रहने मे किसी तरह का 
सन्देह या खटका नहं । रात को वे उसी गदे के भीतर बड़ी सावधानी से 'सेोने लगे । 

इस तरह एक वरं बीत गया । पुरोचन ने समक्ता, पाण्डव ल्लोग श्रव मेरा सव 
तरह विश्वास करते द । इस कारण श्रपने पापकर्म की सिद्धि मे उसे कोईशद्गान 
सही । उसे पूरी राशा हुई कि पाण्डवो को भँ इस घर मे जरूर जला दगा । इससे 
बह श्रानन्द से एल उठा । उसे प्रसन्न देख युषिष्ठर ने अपने भाइयों से कहाः-- 

मालूम होता है कि इस वार हम लोग पुरोचन को अच्छ तरह धाखा देने मे समै 
हए द । बह दुरात्मा मन ही मन खुश हो रहा दै कि हम लोगों को उसके कपट.जाल 
का कु भी ज्ञान नहीं है । भाग निकलने का हमारे लिए यही अवसर है । पुरोचन कं 
द्वारा इस घर मेँ राग लगाये जाने कौ राह देखते वैठना श्रव व्यर्थ है । श्रामो हमीं 
शस्त्रागार मं, जहां बह रहता है, भ्राग लगा कर उसे भस्म कर देँ । फिर इस लाक्तागृह 
भेँश्राग लगा कर सुरङ्ग के रास्ते, विना किसी को मालूम हुए, वाहर निकल चले" । 

जिस रात को यह सव काम करने का निश्चय हश्रा उसौ दिन कुन्ती ने पुरवा- 


सियो को एक बहुत वड़ा भोज दिया । सवको नाना प्रकार के भोजन कराये गये । 


उसी समय मानें युधिष्ठिर को सहायता देने ही के कतिए, वहां पर केवट जाति कौ 
एक स्त्री श्रा गईं । उसके साथ उसके पांच पुत्र भी घे । उन लोगों ने गले तक खाया 
पिया । इससे अचेत होकर वे सव वहीं पड़ रहे । 

षरे धीरे दिन का अन्त हुता । रात भ्राईं । विकट अन्धकार छा गया । पाण्डवो 
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नेदेखा किसवलोगवोरनीदमें से रहे किसी के किसी की खवर नहो दै । 
इससे उन्दने भागते कौ तुरन्त तैयारी कौ । भीम चुपचाप उठे ग्रीर जिस शस््रागार 
मेँ पुरोचन सोया था उसमे जाकर पले आग लगा दो; फिर लाक्तागृहं के द्रराजे 
पर श्राग लगाई । अन्त मेँ चारं तरफ दौवारों मेंभी्आागदेदी। यह सव करके 
किसी तरह सब पाण्डव सुरङ्ग को राह से निर्जन वन मेँ बाहर निकल गये । किस 
तरह शरीर कहां कहां आग लगानी चाहिए, इसको सलाद पले हौ से ह गई थौ । 
उसी के भ्रनुसार भीमसेन ने सव काम किया । इस प्रकार पुराचन का सर्वनाश करके 
पाण्डव लोग उस घर के वाहर ह गये । किसी का वाल तक बांका न हुद्रा | 

इधर पुराचन ने श्रपने किये का पूरा फल पाया । जल कर वह खाकृ हा गया । 
शनौर उसके साथ ही वह स्त्री भी अपने पाचों पुत्रो सहित जलत गई । अम्र की ज्वाला 
वदने पर श्रचानक ऊँची ऊँची लपटें उठते देख पुरवासिथें ने हाहाकार मचाया । 
चाांतरफ्‌ सेवेद्‌ प। उन्दने देखा किजिप स्थान गें पाण्डव रहते थे वह 
भरभनिगभं चीका से बनाया गया था । जान वमा कए उसमें ेसौ चीक्ं लगाई गई थँ 
जश्रागन्रूजाते दही भकसे जल उट । यह दाल देव सव पुरासौ छाती पीटने लगे । 
उन्दने रोना जीर विलाप करना आरम्भ किया । वे कहने लेः-- 

हाय ! कौरवो के कृल में यह दुर्योधन कलङ्क फ समान दैदा श्रा । उसी का यह 
कर्म है। उसौ कं कदने से पापात्मा पुरोचन ते यह घर वनवा कर्‌ उमकर दुष्ट इन्त 
पूवी कौ दै । परन्तु धर्म्म की महिमा ते देखो ! उत नराधम के भोधरमेंन्नागलग 
गई । वह भौ जल मरा । जलते हए उ लाक्ताग्‌ ; कं चारो तरफ़ सारी रात पुखासियों 
ने इसी तरह विलाप किया । 

इस बीच में माता क्रन्तो को साध लेकर पाण्डव लोग जल्दी जल्दी किसी फेसौ 
जगद परहचने का यन करने ले जहां किसी तरह का इरन हो । किन्तु रातभर 
जगनेश्रौरश्रागसे जले को दरक मारव इतना अक गयेथेकिपद्‌ पद्‌ पर ठेकरं 
खाखाकर गिरने लगे । उत समय महाबली भोमसेन ते किसी के कन्ध पर चद्ाया, 
किसी के! गोद ने उठाया शरीर किसी का दाच पकड़ा | इस तरह सवक धीरज देते 
हृएवेभ्रागे वद | 3 

लाच्वागृह के जलने कौ खवर हस्तिनापुर पर्वते हौ महात्मा विदुर ने पाण्डवो 
कौ सहायता के लिए एक विश्व,सात्र श्रादमी भेजा । वह पाण्डवो को दहते हुए 
नकं पोढे पे चला । यह वही मलुभ्य था जिसने दुर्योधन कं कपट-जाल का पता 


६६ धृतराष्ट्र के प्रो का पाण्डवो पर श्रयाचार ( महामार 


लगाने के समय विदुर कौ सहायता को थी । धीरे धीरे पाण्डव लोग गङ्गा के किनारे 
उपरिथत हुए ओरौर पार करने का उपाव सोचने लगे । उसी समय यह मनुष्य एक तेज्ञ 
नाच लेकर उनके पास श्राया । युधिष्ठिरसे विदा होते समय विदुर ने जिस भ्रज्ञात 
भाषा में उपदेश दिया था उसकी सूचना देकर उस मनुष्य ने युधिष्ठिर को ्रपना 
विश्वास दिलाया । अनन्तर वह वोलाः-- 

हे महात्मा ! सव वाते के ज्ञात भ्रापके चचा विदुर ने श्रापको ्राशीरवाद दिया 
दै । सारथि-पुत्र वसुसेन, सव भाशया समेत दुयौधन, श्रैःर शकुनि ने यह विश्वासघात 
आपके साथ किया है । यह कपट-जाल इन्दो का रवा हुञ्रा राप समकिए । इस 
समथ इस नाव पर प्राप सवार हूजिए शरीर जिवनौ जल्दी हो सके विपद के स्थानों 
को पार करके किसी निर्भय स्थान मेँ जाकर ठहरिए । प 

इसके श्रनन्तर इस मनुष्य ने मद्वाह का काम किया । कुन्ती समेत पाण्डवो को 
नाव पर बिठला कर उसने गङ्गा के उस पार परहैचा दिया । वहां पर उसने उन्हें एक 
एसे स्थान में ठहराया जहा किसी तरह का डर न था । फिर पाण्डवं का जय-जय- 
कार करते हए उसने बिदा मांगी । पाण्डवो ने विदुर को प्रणाम कहा शचीर्‌ श्रपने 
कृशल-समाचार उनसे कहने के लिए उस दूत से प्राना कौ । दूत जव चला गया तव 
पाण्डर्वो ने वहाँ अधिक समय तक ठहरना उचित न समभा । इससे वे वहाँ से भटपट 
उठ खड़े हुए शरीर कोई सुरचचित स्थान दने के लिए जल्दी जल्दी चल । 

अरब वारणावत्‌ का हाल सुनिए । लाक्ञागृह मे राग लगने कं समाचार जिन लोगों 
ने नसुने थे प्रातःकाल होने पर नोनि भी सुने । सारा नगर वहां आकर इकट्रा हो गया । 
जव श्राग बुभ गई तव शस्त्रागार मे पुरोचन के जले हए शरीर कौ राख मिलती । लाक्ता- 
गृह के श्मांगन में भी जले हुए छः मलुष्य-शरीर पाये गये । उनहं देख कर लोगों ने समभा 
कि पाण्डव ज़रूर जल गये, इसमें कई सन्देह नहीं । उस बेलदार ने लाक्तागृह की मर. 
म्मत करने के बहाने उस गढ़ शनीर सुरङ्ग मे खव मिरी भर दी थी । इससे किसी को 
उनका पता न चलता । प्रजाजन वेतरह रोने, चिह्ने शरीर विज्ञाप करने गे । शृतराषट, 
भीष्म, विदुर श्रादि सभो को उन्होंने इस हत्या का कारण समा । वे कहने लगेः-- 

इस पापकम का सारा दोष इन्दं लोगों के सिर पर दै । किस तरह इन लोगों 
ने पापी दुर्योधन के कहने से ेसा घोर पाप-करम किया ! कुच मी हा, भ्रव हम लोग 
जा कर उन खुबर दे' कि पकी मनाकामना सफल हुई; पाण्डव जल गये । श्रव 
भाप .लूव खुशी मनाइए ! 
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हस्तिनापुर मेँ सव प्माचार यथासमय परे । तव लोगों ने जाना कि क्यो पाण्डव 
वारणावत भेजे गये थे । तव तक उनकं वारणावत्‌ भेजे जाने का टीक ठीक कारण वहा. 
वालो का न मालुम था । सव कच्चा हाल जान कर दस्तिनापुर कं लोगं का वड़ा टुःख 
श्रा । मारे शोक कं वे व्याकुल दो उठे । परन्तु इस वोच में दुर्योधने पनी चतुरता 
शीर धूता से सवके वश में कर लिया था । इससे कोईकृचकर न सका। सव लोग 
मन ही मन मिसूस कर रह गये । महाराज धृतरा विलाप करने लगेः-- 

दाय! माता समेत पाचों भतीजों कं न रहने से भाई पाण्डु आज सचमुच ही मर 
गये । दे मन्व्ि-जन ! तुम लोग तुरन्त वारणावन्‌ जाव श्नौर उन पांचों वीरो श्रौर न्ती 
का यथोचित मर-संस्कार करो । उनको अन्त्य्टिक्रिया बहुत भ्रच्छी तरह करना, 
जिससे उनकी भ्च्छरी गति हे श्र वे स्वर्मका जायं। जो कृ दाना था हा गया; इस 
समय उनका परत्ताक बनाने में किसी तरह कौ कमो न हानी चादिए । 

जातिकं सव लगाने हाय कृन्त ! हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय अर्जुन ! 
हाय नङ्ल ! हाय सददेव ! कट कह कर रोते राते जलाखलि दी । यथाथ वाक्या 
थी से विदुर जानते धे । इससे लोकाचार दिखाने मर कं लिए थोडा सा बनावटी 
विलाप करके वे चुप हे रहे। 

उधर दुर्योधन के डर कं मारे पाण्डवो त शरपना वेश बदल डाज्ञा । जव वे वारणावत्‌ 
सेभागेये,तवरातता थी ही, इससे नकत देख कर उन्दने इस वातकाज्ञान प्रप्र 
कियाकि कौन दिशा किस तरफ़ है । दिशा्नोका ज्ञान प्राप्त करके वे दकि की तरफ़ 
चलं । भीम इतने वेग से चलने लगे कि शरीर भाई उनके वेग को न सद सके । चलने 
मँ उन बदा कष्ट हुमा । वोच मे कई वार वे अचेत ह गये । पहले ही कौ तरह माश्यां 
को सहारा देते दए भीमसेन सवके अपने साथ किये चलते रहे। ऊँची नीची जगहों मे 
वेमाताको पीठ पर चढ़ा लेने लगे । 

इसी तरद वे बराबर वले गये । शाम को वे एक घने बने पचे । धीरे धीरे घोर 
भन्धकार द्वा गया। बन ेसा विकट धाकि न वहाँ जल था, न कोई फल-फएूल ही 
खाने योग्य थे । गोर, वाच श्चौर रीद्ध आदि धावक जानवरों से वन भरा हृश्रा था। 
चरां नोर पशु-पक्तियां का उरावना शब्द सुनाई पड़ रहा था । हवा बड़ ज्ञोर से चल 
रही थौ । नींद शरीर भूख कं मारे पाण्डवो कौ बुरी दशा धौ । उनका शरीर काठ कासा 
दही गयाथा। चलने की शक्ति प्रायः किस मे न रह गईयो । इस समय न्तो को बड़ी 
पवार लगी । प्यास से व्याङल हा कर वे विललाप करने लगीः-- 


धट धृतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डो पर अ्रयाचार ( महाभारत 


हाय ! पाँच पाण्डवो कौमा होकर भी च्रौर पुत्रों के साथ रह करभी हम एक 
वद पानी के क्तिए तड्प रही दै ! 
भीमसेन का हृदय बहुत कोमल था । वे माता कौ दीन बाणौ को न सह सके । 
वे बिहूल हो ऽटे र बहुत देर तक उस घोर वन में इधर-उधर धमते रहे । घूमे धूमते 
उन्हे बरगद का एक छ्वाशादार वृत्त देख पड़ा । उसके नीचे की जगह बहुत हौ रमणीव 
थी । वहीं भोमसेन सबको ले गये । सवके विश्राम का वदी प्रबन्ध करकं उन्दने युधिष्ठिर 
से कदा-- 
हे आय्य! राप सव लोग यहो श्राराम से लट शरीर थकावट दूर करें । मँ ्रापके 
लिए पानी ददने जाता हँ ! सारसों का शब्द दूर सुनाई पड़ रहा है । वहो जृरूर 
पानी होगा। 
युधिष्ठिर कौ श्राज्ञा लेकर भीमसेन बड़ वेग से उस तरफ, चले जहाँ से उन जलचर 
पक्तिथों का शव्द ्रा रहा था । कु देर मँ वे एक तालाब के किनारे जा खड़ हुए । तालाव 
मे साफ पानी भरा था । उसे देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए । उसमे घ्नान करके उन्होने 
जी भर के पानी पिया । इससे उनकी थकावट बहुत कुद दूर हो गई । तब उन्होने माता 
शीर भाषो के पीने के लिए अपने अंगो मे बहुत सा पानी लिया शरीर जल्दी जस्दौ 
उस बरगद कं नीचे लौट राये । श्राकरः उन्होने देखा कि मारे थकावट के सब लोग वही 
जमीन पर गहरी नद मेसो रहे है । अपनी प्यारी माता ज्र श्रपने भाष्या को इस 
रकार श्रनाथ की तरह जुमीन पर पड़ देख भीमसेन को बड़ा दुख हुभरा । उनके शोक 
की सीमानरही। वे मन ही मन कदने लगेः-- 
हाय ! हम लोग बड़ ही श्रमागी द । दूध कौ तरह सफेद श्रौर कोमल सेज पर 
भी जिन्हे अच्छी तरह नीद न आती थी उन्दौ को आज हम ज़मीन पर सेते देखते दै । 
वसुदेव कौ वहन, कुन्तिराज कौ पुत्री, महापराक्रमी पाण्डु की रानी श्रीर हमारी माता, 
हाय ! ग्राज जमीन पर लाट रही है । जिसका शरीर फूल की तरह कोमल हैवहग्राज 
इस पथरीली जञमीन पर पड़ है ! इससे अ्रधिक हमारे लिए ञरोर क्या ल होगा १ 
हा मूं दुयोधन ! हा दुद्धि धृतराषःुत्र ! इस समय ल पर देवता प्रसन्न ईै। 
इससे तू शरपनी कामना पूं कर ले । किन्तु हे कलाङ्गार ! जिस दिन धर्मराज युधिष्ठिर 
कीब्राज्ञा पाङंगा उसी दिन पुत्र शीर मन्न्ियां सददित तुभे म यमराज के घर मेज कर 
बदला लिये बिना न र्गा । 
हाबलौ दृकोदर, भीम, इसी तरह देर तक मन दही मन कते रहे । कोष घे 


पहला खण्ड] धृतराष्ट्र कं पत्रों का पाण्डवां पर अत्याचार ६ 


उनका हृद्य जल उठा । वार वार दाथ मल कर उन्होने लम्बो सांसेली।फिरजेा 
उन्होने सोये हए माहा की तरफ़ देखा श्ीर उनके दुःख-क्लेश का विचार किया ता 
उनका क्रोध कुच शान्त ह गया । उनके जह पर फिर दीनता के चिद दिखाई देने 
लगे । वे सोचने लगेः-- 
जान पड़ता है, इस वन कं पास हौ कोई नगर है । इससे यहां पर इस तरह निडर 
होकर सेना श्रच्छा नदीं । परन्तु ये सव बहुत चकं हुए है । इस कारण इन्दं जगाना 
मी उचित नहीं । गरच्छा इन्दं सोने दे । हम अकेले ही जागते हए इनकी रक्ता करेगे 
शरीर देखते रगे कि कोई श्रसाधारण बात ता नहीं हती । अके हमारा ही सचेत 
रहना इस समय बस होगा । 
इस तरह मन ही मन सोच कर भीमसेन जागते रहे श्नौर जा जल सबके पीने 
को लाये थे उसे संभाल्ल कर पने पास रक्खा । 
इसौ जगह कं पास शाल का एक बहुत वडा वृत्त धा । मेधो कौ तरह काले रंग 
कावा ही डरावना एक राक्तस उस पर रहता था। उसका नाम हिदम्व धा । मनुष्य 
का मांस उसे बहुत प्यारा था । वदी वह लावा धा । पर वहत दिन से नर-मांस उसे न 
मित्ता था । इससे वह वड़ा भूखा था । भीम ग्रादि पाण्डव उससे कृछ्र ही दूर थे । 
उनके बदन से उस राक्षस को मनुष्य की गन्ध श्राई। ससे उसको लार टपकने लगी । 
उसने अपनी बहन दिदिम्बा को वुला कर कहाः-- 
मनुष्य कं मांस में दाति गड़ाने श्चौर गरम गरम रक्त पीने का श्राज बहुत दिनं में 
श्रवसर श्राया दै । उस वृत्त कं नीचे के मनुष्यां को मार कर बहुत जल्द उन्हे ले रान्ना, 
जिसमें हम दोनों खव पेट भर मांस खाकर श्रानन्द्‌ से नाच करें| 
भाई की ्राज्ञा पाकर हिदिम्बा तुरन्त ही उस बरगद कं वृत्त के नीचे श्राई । उसने 
देखा कि भीमसेन जागते हुए पहरा दे रहे ह श्रीोर उनकी माताश्चीर चारों भासे रहे 
है| भीमसेन का रूप-तावण्य, यवन शरीर वलवान्‌ देह देख कर हिदिम्वा उन पर 
श्रासक्त दो गईं । कदां बह उन्हें मारने भ्राई थी, कदां उसकं मन मे उन्हें ग्रपना पति 
बनाने की इच्छा हो श्राई । उसको यह इच्छा यहाँ तक प्रबल हा उठी कि उत्का नर- 
मांस खाने का लोभ न जाने कहां बला गया । उसने श्रपना राक्षसी रूप बदल डाला । 
६ एक बी दौ सुन्दर सौ बन गहं । उसके बदन पर श्रच्छे शरच्छ कप नर गहने 
शोमा देने लेग । इस प्रकार का मनोहर रूप बना कर मन्द मन्द चलती हुई बह भीमसेन 
के पास श्रा श्रीरलला से श्रपनासिर कु नीचा करके बड़ी मीटे खर मे बोलीः-- 
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७० धृतराष्के पुत्रो का पाण्डरो पर श्रयाचार ( महामारत 


हे युवा ! दे पुरप्रछठ ! आप कौन ह १ देवताश्रां के सदश रूपव ये पुरुप श्रीर 
यह सुकृमारो लो कन दै ? किस बल पर ये यहाँ सो रहे ह १ ये बड़े हौ साहसी 
मालूम होतेह । क्या तुम नहो जानते कि यह सान मेरे भाई हिडिम्बकं ग्रधिकारमे 
है? बह तुम्हारा मांस चाने शरोर रुधिर पौने के लिए अधीर हे रहा है । उसी ने तुमह 
मारने कं लिए मुभे मेजा दै । परन्तु हे सुन्दर पुरुष! तुम्हारे रूप-लावण्य के देख कर 
मँ ठम पर मेदित ह । इससे भाई कौ आज्ञा से म व्ह नहीं मार सकती । तुम मेरी 
कामना परं करो-- जा वात मेरेमन में है उसेकरोा । ओँ तुम सवके अपने भाई रास 
से बचा लगी । जल, थल श्चौर आकाश से सव कहं मेरा आवागमन है । कोई जगह 
ठेस नहीं जहाँ मैन जा सकती हँ मेरे साध तुम बड़ ्रानन्द से रहोगे । 

हिदिम्बा कौ वात सुन कर भीमसेन बोलेः-- ठ 

हे राक्तसी ! तुमको ठेसा न कहना चाहिए । माता रैर माद्यां को इस ोरवन 
मँ्रसदहाय दशा में लड्‌ कर किस तरह तुम्हारे साथ जा सकता १ तुम बढी ही 
मूख मानम हाती ह । तुम्हारे दुरात्मा भाई को क्या म रता दँ १ मँ शरकेला ही सवकी 
रक्ता कर सकता । मेरे रहते तुम्हारे माई का कृ भीकियान होगा| ससे 
ठम्दारी इच्छा हो तुम रहो, नहीं जाकर श्रपने भाई को मेन दे | द्नलेनोंका 
नहीं बाड सकता । 

इधर बहन के लौटने में देरी हुई देख हिदिम्व का धीरज ब्रू गवा । बह सुद ही 
पाण्डवं कं पास चल्ला | उसे भाता देख दिदिम्बा डर गई । भीमसेन से बह धे हृए 
कण्ठ से दीनता दिखाती हुई कहने लगीः-- 

हे महात्मा ! देखिए मेरा भाई कोध मे मरा हा गा रहा है । अरव शनौ निलार 
नहीं । श्रव आपकर किसी तरह रत्ता नहीं हो सकती । दासी की बात मान लीजिए । 
आपकी आज्ञा पते ही म सबको उठाकर ्राकाश मे उड़ जा सकती ह| 

भौम ने काद भीरु ! डरो मत । धीरज धरा । देले म तुम्हारे सामने ही इस 
रा्तसकोा मार गिराता ह| 

हिडिम्ब नेये सथ वात दूर ही से सुन लौ धौं । हिदम्ना को मलुष्य क सूप मे देख 
कर उसे बढ़ा क्रोध हरा । बह उसका तिरस्कार करने श्रौर भला बुरा कहने लगाः-- 

अरौ दुष्टा ! मनुष्य पर मोहित होकर त हमारे भोजन मे विन्न गाल रह है । तुमो 
धिकार है ! जिसके लिए तूने एेसा निन्य काम किया ह उसी के साथ, देख, मै तेरा 
भी संहारकरताह। 


पहला चण्ड] धृतराष्टकं पुत्रो का पाण्डवो पर ग्रयाचार ७१ 


यह कह कर दांत पीसता हुश्रा वह हिडिम्बा की तरफ दडा । यह देख उसका 
उपहास करते हए भीमसेन बेलेः-- 

रे पापौ ! ठहर ! व्यथे गर्जना करके सुख से सेये हए हमारे माद्यां श्रार हमारी 
माताकीनींदमेंतुक्यों विन्न डाल रहा रै ? अपनी निरपराध वहनकंमारनेकापाप 
मी तू क्यो करने जाता है ? यदि तुभमे कुद भ वल शरैर शक्ति हे तो मुभसे युद्ध कर । 

भीमकैरयँहसे इस तरह के वचन सुन कः हिदिम्ब के पहले से भी ्रधिकक्रोध 
दो श्राया। हिषम्बा को ता उसने ह्वा दिया, भीम पर कपटा श्र कहने लगाः-- 

रे नराधम ! तेरा अहङ्कार चरौ करकं तव मँ दिदिम्वा क उसकी , करनूत का ` 
दण्ड दगा। 

देने सुजाये'फैजञाये हए रात्तस के सामने राता देव, भाई कहीं जग न पड़" इस 
इर से, भीम उसके हाथ पकड़ कर कुदधदूर उते खीच ले गये । भोमसेन का वन्त देख 
कर रात्तस को वड़ा शराश्च हुमा । वह उन्दँ ज्ञोर से पकड़ कर गर्जन ल्लगा। इस 
पर मतवाले दायी कौ तरह दोनों एक दूसरे से भिड़ गये । दातो से वाती लगाकर 
भपना ग्रपना जोर दिखाने शरैर परस्पर एक दूसरे को पीसने लगे । 

उनकी भयङ्कर गर्जना सुन कर माता-सदित पाण्डव जाग पड़ । उन्न देखा करि 
मनुष्य के मनेदर रूप में दिदम्वा सामने खड़ी है । उसे देख उन्हें वड़ा शाश्च 
हुञ्ा । कुन्ती ने मधुर वचनें में उससे पृठाः-- 

हे सुन्दरी ! तुम कौन हा ? किस लिए यहां श्राई हा? 

दिदिम्बा बोलो देव ! यदह जा आकाश ब्रूतवाले बड़ बड वृतो से परिपू 
काला काला वन है वह मेरे भाई दिदिम्व नामक राक्तस-राज के श्रथिकार मे ह । 
यही बह रहता दै । उसौ न तुमं शरीर तम्र पुर को मारने के लिए मुभ यहां जा 
था। परन्तु तपे हए सोने कं समान शरीरवाले तुम्हारे पुत्र को देख कर भँ मादित हा 
गई । तुम सवक उठा कर ्राकाशमें उड़जाने केलिए मैने उनसे आज्ञा मांगी । पर 
अपक पत्र ने मेरी वात न मानी । इस समय मेरे माई के साथ तुम्हारे पुत्र कायार 
न्द्ध ह रहा दै । 

दिदिम्बाके यह से यह सुनते हौ युधिष्ठिर, अज्ञेन, नकृ गीर सहदेव उसी तण 


भौम के पास जा पहुचे । देर तक युद्ध करने कं कारण मीम को कुर थका ह्मरा देव 
उन बढ़ावा देने कं लिए रजेन ने कदाः-- 


(+), 
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हे श्राय्यै ! यदि ्रापका ङ्ध धकावट मालूम हेतो हा तो, कदिए, हम श्रापकी 
सहायता करं । 

यह सुनते ही भीम का क्रोध दूना हा गया । वे बोलेः- 

आप डरिए नहीं । न गरकंला हौ इस वन को इस रात्तस के पापाचरण से छुडाञगा । 

यह कह कर भौम ने बड़ जोर से हिडिम्ब को उठा लिया । उढा कर श्रकाश में 
चारों तरफ़ उसे खव घुमाया । फिर उसे जमीन पर दे मारा श्र पु की तरह उखे 
मार डाला । यह तमाशा देख भीम कं भाई ब प्रसन्न हुए । उन्होने भीम को गले सेलगा 
लिया श्रौर बार वार धन्यवाद देने लगे । 

इसके ्रनन्तर पाण्डव वहां से चल दिये । दिदिम्बा भी उनके साथ चलने लगी । 
इससे भीमसेन को कुत्र क्रोध हो श्राया । वे बलेः-- 

हे रात्तसी ! तुम माया रच कर मनुष्यां के साथ सदा हौ छल किया करती हा । 
इससे हम तुमको अपने साच नहीं रख सकते । 

इस तरह दुतकारी जाने से दिदिम्वाको बड़ा दुःख हुञ्रा । उसने कुन्ती की शरण 
ली शरीर कहने लगीः-- 

माता ! रासु दासी पर कृषा करे । मेरे साध विवाह करने कं लिए राप मीम. 
सेन को भ्राजा । कुल समय तक उनकं साय ययेच्छ धूम फिर कर मँ उन फिर 
श्रापकं पास ले आ्ागी। 

यह सुन कर युधिष्ठिर बेलेः- 

हे सुन्दरी ! तुम्हारी कामना पूं हो । दिन भर भीमसेन के लेकर जहां चाहा धूमो। 
किन्तु रात को तुम उन्हं राज़् हमारे पास छोड़ जाया करो । इसमे न्तर न पड़ने पावे। 

जेठे भाई युधिष्ठिर कौ ्राज्ञा पाकर भीमसेन ने दिदिम्बा के साथ विवाह करना 
श्ङ्गीकार कर लिया । मन ही मन महा आनन्दित होकर दिदिम्बा भीमसेन को लेकर 
आकाश में उद्‌ गई । कभी देवतानां कौ पुरी मे, कभी वहनेवाली मनाहर नदियों मे, 
कभी खिले हए कमलो से सुशोभित सरोवरों के किनारे, कभी सुन्दर सुन्दर वाटिकां 
मे, कभी तपस्वियों के ्राश्रम मे, कभी दिव्य द्रां मे, भीम के साथ वह विहार करती 
फिर । दिन भर वह भीम के साथ म्रानन्द से रहती; रात को उन्हें नके भाय जीर 
माता के पास छोड़ जाती । 

भीम कं साथ रने के समय हिदिम्बा के एक महा बलवान्‌ गनौर महा विकट रूप- 
बाला पुत्र हुञ्रा । उसका नाम वटोत्कच पड़ा । आगे चलत कर घटा्तच ने पाण्डवं 
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प्र बड़ी श्रद्धाभक्ति दिखाई । उन पर उसने वड़ा अनुराग प्रकट किया । पाण्डरं 
ने भौ उसके सा स्न भरर वात्सल्य का व्यवहार किया । 

इसके श्रनन्तर वृ श्रौर मृगो को छाल के कपद़ पटने हुए मलस्य, त्रिगतं, पाञ्चाल, 
कीचक श्रादि देशों कं वनां का पार करते हुए पाण्डव लोग श्रागे बृ । चतत चक्तते 
एक दिन पितामह व्यासदेव से अचानक उनकी भेट हो गई । कौरववंशी अपने पानो 
की दुर्दशा देख न्यासजी को बड़ा दुःख श्रा । उन्दने उनको बहुत कृतर धीरन 
दिया श्रीर्‌ पास की एकचक्रा नामक नगरी में उन्हे ले गे । वहां एक ब्राह्मण कं घर 
मेँ उन्हे रख कर व्यासदेव युधिष्ठिर से बोलेः-- 

तुम सब ल्लोग यहां भरानन्द से कुठ दिन रदौ । यहां किसी तरह काडर नहीं रमै 
फिर तुमसे मिक्ञने अ्राङगा । 

यह कह कर व्या्देव वहां से चले गये । 

पाण्डव एकचक्रा नगरी में रहने लगे । वहां अपने गुणों से वे सवकं प्यार हा 
गये । दिन भर पाचों भाई भीख मांगते फिरते चौर जा कृच पाते शाम कोामाता कर 
पासले ग्राते । माता उकं दा भाग करतो । एक ता भीमसेन का देती, वाको का 
निज-सदहित चारों पुत्रो का बाँट देती । 

एक बार देसा संयोग शरा पड़ा कि युषिष्ठिर, अरजुन, नकल श्रौर सदेव ता 
भिक्ञा कं लिए बाहर गये; भोमसेन माता कं पास चर र रह गये । माता पुत्र देनं 
उस ब्राह्मणक षरमेंयैठे थे कि अ्रचानक भीतर से रोनेको श्रावाज्श्राई । राना वहु 
ही कारुणिक था; दुःख-दरद से भरा ह्राथा। उसे सुनकर कुन्ती को बड़ी दया 
लगी । उन्दने भीम से कहाः-- 

हेत ! हम लोग इस ब्राहमण के षर मे बड़ सुख से रहती हँ । इससे इषका 
दुःख दूर करने की हमें चेष्टा करनी चादिए । 

भीम ने कामां ! तुम भोत९ जाकर राह्मण क़ दुःखका कारण जान रात्रो | 
यदि हम उसका क्र मी उपकार कर सकेगे, फिर चाहे कितना ही कठिन काम क्यों 
नहा, यथाशक्ति हम उसे ज्ञरूर करे । 

इतने मे फिर घर कं भोतर से ज्ञोर ज्ञोरसेरोने की ्रावाज्ञ ज्राई । उसे सुन कर 
कन्त दौढ़ी हुई भोवर गई । उनहोनि देखा कि ख, पतर श्रीर कन्या को लिये हुए 
त्र्य ब्रा दै नोर सिर मुकय विलाप कर रहा हैः-- 
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हाय | मँ वड़ा ग्रभागी ह! अरव मने जाना कि संसार में कुद भौ सुख नहं है, सव 
दुख हौ दुख दै । हेभ्रिवे ! नवार वार तुमसे कहा कि आननो यहां से भग चले, 
परन्तु तुमन मेरी बात न मानी । तुमने कहा कि यह हमारा पैत्रिक धर्‌ है, इसे न घ्ोडना 
चाहिए । हाय हाय ! तुम वड़ी हठी हो । दम्हारे पिता श्रौर बन्धु-बान्धरवों को खग गये 
ते बहुत दिन हुए । तव यह सव दुःख उठाने शरीर कष्ट सहने कौ क्या जरूरत थी १ 
बन्धु-वान्धवों के वरोड़ने के डर से तुमने मेरी बात न मानी । इस समय हम परजा 
यद भ्रापदा श्ाई दै उससे अव कैसे निलार हे पुत्र के बिना मै जीता न रह सकूगा। 
कोद कोई पुत्र कौ अपेक्ता कन्या का श्रधिक प्यार करते है । परन्तु मेरे लिए दोनों 
समान ईह-जैसे भो पतर प्यारा है वैसे ही कन्या भौ प्यारी है। इससे कन्या को 
छोड़कर भीम प्राण नहीं रख सकता । यदिर्मही जाऊँ, तो तुम सव लोग जीते 
नरदगे । सव तरफु से संकट है । हे भगवन्‌ ! क्या करे कुद समभ में नहीं श्राता । 

बराह्मणी ने बराह्मण को धीरज देते हए कहाः-- 

श्रापते पण्डित है, समभदार है । फिर सामान्य श्रादमियों की तरह क्यों 
विलप कर रहे ई १ देसी बातों के लिए श्रज्ञानी हौ सोच करते है । संसार मे जन्म 
केकर एक न एक दिन जरूर ही मरना होगा । हमारे एक पुत्र भ्र एक कन्या दै, इससे 
दम पितरो कं ऋण से उण हे चक है । शाल मे लिखा कि लौ, पतर ्ौर कल्या 
सभी श्रापके लिए हँ । इससे श्राप निरिचन्त होकर सुक ही लोड दीजिएट-मुभी को 
जाने दीजिए । मेरे परलोक जाने पर श्राप पुत्र-कन्या का पालन कर सकेगे । परन्तु 
श्रापकेन रहने से हम लोगों कौ बड़ी दुर्दशा होगी । 

माता-पिता का विज्ञाप सुन कर कन्या को बड़ा दुःख हुमा । वह बेोलीः-- 

हे माता! हे पिता! विपत्ति से माता-पिता की रक्ता करने हीके लिए सन्तान 
का जन्म हेता है । इससे राप मुमोह जोड कर इस दुःख-खुदर मँ इवने से श्रपना 
बचाव करे । 

कन्या कौ नात सुन कर त्राद्यण श्रौर तराह्णौ फिर रोने शौर विलाप करने लगे । 
तत्र वालक पुत्र ने कहाः-- 

हे माता! हे पिता! हे बदन ! श्राप न डरे । मँ इस तिनकं ही से उस राचस को 
मार कर सवक्री रक्ता करगा । 

न्ती श्रव तक चुपचाप खडी थ । मौका पाकर श्रव वे कु श्रागे बूं शरीर 
श्रमं के समान मधुर वचनां से उन सवके दुःख का कारश पूचने लगीः-- 
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त॒म सब बात ससे साफ्‌ साफ्‌ कहो । हा सक्गा तारम तुम्हारादटु 
करने कं लिए ग्रवश्य यत्न करंगी । 

बाह्मण ने कहा द देवी ! हम लोगों पर ज विपत्ति आनेवाली दै उससे वचना 
मनुष्य का काम नहीं । इस नगर के पास बक नाम का एक रात्तस रहता द । उनका 
आहार मनुष्यों का मांस है । वही खाकर वह रहता है । यही राक्षसम इस नगर का 
भ्रभिकारी है । शोर, वाघ श्रादि घातक जन्तुर चीर वैरी राजाश्नां के आक्रमण से बही 
हम सबकी रक्ता करता दै । इसके बदले वह हर एक गृहस्थ कं घर से एक एक ग्रादमी 
शओीर एक एक दिन के लिए श्रन्न खाने के लेता है । जा कोई इस नियम कं ग्रनुसार 
काम नहीं करता उसके सारे परिवार का वह खा जाता है | इम दं मारे घ्रकी 
वारी है। हमें रीर कोई उपाय नह देख पड़ता । इमसे दमने निश्चय क्िथाद्रैकिहम 
सब उस राकस के पास जाननी एकवार ही सार टुःखसेद्युटकारापाने'। 





कृन्ती ने कदा--दे बराह्मण ! राक्तसके इर से श्रव तुमश्रोरदुःखनकगे 
तिषर्मने एक उपाय सोचा दै । तुम्हारा पतर ्रभी वदत टा दै; कन्या भी वही नुमीता 
दै । इनमे से किसी क। भी रात्तस के पास जाना उचित नही; शोर नतुम्हागा ना 
तुम्हारी स्त्री काही जाना उचित दै । मरे पांच पुत्र ईं । उनमें से एक पुत्र गक्तनकं 
पास आजकं लिए ग्रन्न लेकर चला जायगा । उसके जानेस तुम सवकी रना हेग 

ब्रह्मण ने कहा--हेदेवि ! तुम हमारी अतिथि हौ--हमार वर में ठहरी हुदं हा । 
देवता मान कर भ्रतिथि कौ पूना करना हमारा धर्म है । महामूद श्चौर अ्रधरमौ दमौ 
भी भ्रषनी रचा के लिए अतिथि का प्राण-नाश नदीं करते । 

न्ती ने कहा-तुमने जे कु कहा, सच दै । इसके सिवा, किसौकंसौ पुत्र 
हांताभौवह उनमेंसेएकका भी चाडनेकंक्तिए तैयारन होगा । तथापिच जा 
भ्रपने एक पुत्र को राक्षस के पास भेजना चाहती दँ उसका यह कारण है कि उसकं 
भारे जाने का जुभे कुच मी सन्देह नीं । वह उलटा राक्तस ही को मार आवेगा। 
मेरा यह पुत्र बढ़ा वलवान्‌ है । इसके पहले भी वह ्रपने मुज-वल से एक रास को 
मार चुका दै । परन्तु तुम इस वत का किसौ सेन कहना । क्योकि कदने से लां 
को आर्च श्नोर कौतूहल होगा, शरीर वे हमे तरह तरह क वाते" पू कर तंग करगे । 

कुन्ती के इन श्रमृत के समान वचने कासुन कर त्राद्मण बहुत ही नन्दित ग्रा | 
उसने स्त्रो-सदित कुन्ती को पूना की । इसके अनन्तर वह त्राहमण कुन्ती कं साथ भोमसेन 
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के पास श्राया श्रोर सारा हालत उनसे कह सुनाया । दयालु-हदय भीमसेन ने उसी 
क्ण राक्षस कं पास जाना स्वीकार कर किया । 

युधिष्ठिर आदि वाको के पाण्डव भित्वा लेकर जव घर लौटे तव उन्होंने यह सथ 
हाल सुना । युधिष्ठिर इससे कुत र गये । वे अप्रसन्न भी हए । माता को एकान्तमें 
ले जाकर उनसे वे पून लगेः-- 

माता! भीम ने यह साहस क्यों किया १ किसी ने उनसे यह काम करते के लिए 
कहा, या .खुद्‌ ही उन्होने करना ्र्गीकार किया ¶ 

कुन्ती ने उत्तर दियाः-- 

पत्र ! मारे कहने से ब्राहमण का दुःख दूर करने श्रौर सारे नगर के हित-साधन 
के लिए भीमसेन ने यह काम अपने ऊपर क्तिया है । 

युधिष्ठिर भ्रप्रसन्न हकर बोलेः-- 

इस काम फ लिए भोमसेन को उत्तेजित करके तुमने बडी नादानी की । दूसरे क 
पत्र की रक्ता कं लिए ग्रपने पत्र के प्राण लेना किस शास्त्र मे लिखा दै १ इसके सिवा, 
इसी भीमसेन के ब्र श्र पराक्रम कौ बदौलत लान्तागृह रादि कितनी ही ्रापदाश्रों 
से हमलोगोंके प्राण वच है । आगे भौ हम लोगों का सारा भरोसा भीमसेन ही पर 
दै । भीमही केडर से अरव भी दुर्योधन को अच्छी तरह नीद नहीं रती । फिर क्या 
सभभ कर तुमने इतने बड़े साहस का काम किया ? क्या सोच कर तुमने भीम को 
रात्तस कं पास जाने का उपदेश दिया १ जान पड़ता है, विपत्ति के कारण तुम्हारी 
वद्धि मारी गई है । 

छन्ती ने मन्द जीर मृदु वचनं मेँ उततर दिवाः-- 

पत्र युधिष्ठिर ! तुम क्यो व्यथै दुःख करते हो ? तुम ग्रपने मन मेँ यह सन्देह न 
कश कि नादानी के कारण वे-खमभे वृ मैने यह काम किया है । देखा, इसी राह्मण के 
धरर रह कर इतने दिनं से हम लोग निश्चिन्त हकर अपना जीवन धारण कर रह है । 
यह भी हम सवक्रा सदा श्रादर-सत्कार करता है । इससे देसी घर विपत्ति के समय, . 
इस ब्राह्मण कौ श्रपनी शक्ति भर सहायता करना हमारा परम धम्मं है । भीम लड़कपन ५ 
ही से बहुत बलवान्‌ दै । यदी कारण रै जा उसके विषय मे हमे कोई सन्देह नहीं - इमे 
कोई डर नह । भीम नै भ्रभो क हौ दिनों मे न मालूम कितने श्रदुमुत श्रदुयुत काम 
कर दिखाये ह । उन सवका हाल तुम्हे मारून डी है । इससे मोम अवश्य ही 
उत पापी रच्छ को मारने में समथ होगे । इन श्व बातों का अ्रच्छी तरह 
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विचार करकं दहीर्मने भीमकोा राक कं पासजाने का उपदेश दिया ईै। तुम च्रपने 
मनमेंज्ञाभीन डरो | डरने की वात नहीं| 

यह सुन कर दुःखपूं हृदय से युधिषिर ने कहा :-- 

हे माता ! अवर्मैने जाना कि तुमने सचमुच ही धर्म्म काकाम कियारै। श्रव 
सुभे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे इस इतने बड़ परोपकार के पुण्य-बल से भीमसेन जरूर 
ही राक्तस को मार सकंगे। 

श्ननन्तर, बह रात बीत जाने पर, बड़ भोर ही अन्न ्रादि लेकर भीमसेन वक 
राक्षस कं स्थान पर गये । बहां जाकर उसे ग्रपने पास अनेक ्तिए उन्होने वार वार 
बुलाया शरौर उसके लिए खाने कौ जो सामम्ी ले गये थे उसे खुद ही खाने लगे । 
राचचस ने श्राकर जे यह तमाशा देखा तो क्रोध से लाल हा गया । बड़ी भयङ्कर गर्जना 
करके बह बोला :-- 

श्रे ! कौन मूं मेरा श्र्न खा रहा दै ! 

यद कहकरभीमकामारनेकेलिए देनेों भुजाय पलाये हुए वह बडवेण से 
दौड़ । महाबली भौम ने उसे पकड़ कर बड़ जञोर से अपनी तरफ खीच लिया । दानां 
वीरो मे घोर युद होने लगा । श्रास पास के वृत टूट टूट कर गिरने लगे । पृथ्वी हित्तने 
गी । भीप्रकी मार खति खाति वह रात्त् बहुत धक गया । उसका दम पून उटा । 
तत्र उसो भीमने हकं वल ज्ञमीन परदे माराञ्चैर पीपर घुटने लगा कर एक 
हाथ से उक्तकी गरदन पकड़ी दपर से उका लँगोट । इस तरह इसकी रीद़ृकातेड्‌ 
कर उसके उन्दने दे इकडे कर डाले । वक के बन्धु-बान्धव उसे मरा देख मार डर 
कं इधर उधर भाग गये । 

बकर केमरने को स्र नगर में पवी ता लेगोंको महा ्रानन्द्‌ भ्रा । सुरौ 
से स लोग पल उठे । चारो तरफृ अ्ानन्द-मङ्गल हने लगा । वहतो ने देवी-देवता 
का विधिपूरवक पूजन किया । तरह तरह से लोगों ने अनन्द मनाया । खोज करने पर 
जव यह मालूम हुश्रा किञ्रान इस ब्रह्मण की वारौ थौ तव्रसब लोग इस अचरज 
भरौ घटना के विषय मे उससे भांति भाति के प्रश्न करने लगे । पाण्डवो की सलाहसे 
जद्षण ने यधा वात के दिपाकर कहा :-- 

परिवार समेत इमे दुःख-समुद्र मे इवा ग्रा देख एक महा तेजस्वी तराह्मण को हम 
पर दय! लगौ । उन्होने हमे धौरज देकर इस विपदा से बचाने का वचन दिया । यह 
उन्ही का काम है । निश्चय जानि, उन्हीं ने रास को मारा है। 
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पहले कौ तरह इसी त्ाह्मण के घर पाण्डव रहने लगे । कुल दिन बीतने पर एक 
ब्राह्म, अरनेक देश-देशान्तरो मे धूमता हरा, इस व्राह्मण कं षर भ्राकर ठहरा । युधिष्ठिर 
भ्रादि ने बड़ ब्रादर श्नीर बड़ श्रद्धाभक्ति से उसकी सेवा कौ । इससे वह बहुत प्रसन्न 
ग्रा । उसने श्रपने भ्रमण का सव हाल क्रम करम से कह सुनाया । नाना देश, नगर, 
तीथ, नदौ भ्रादि का वयन उसने किया । नाना रायो की वाते श्नीर नाना प्रकार 
की ्राशचग्यंभरी कथा उसने सुनाई प्रसङ्ग श्राने पर उसने द्रोण के मारने 
लिए राजा दरुपद के यज्ञ कौ भी वात कही । उससे महाबलौ धृष्टयुम्न, पुत्र की तरह 
पालन कौ गई शिखण्डिनी शरीर परम सुन्दरो कृष्णा को उत्पतति का वृत्तान्त भी उसने 
बताया । ग्न्त मे उसने मदारूपवती दरौपदी क स्वयंवर का भी हाल कदा । उसने कहा 
कि बहुतवड़ेठाट वाट से इस स्वयंवरकं करने की वैयारियां दौ रही है| ये सव 
कोतुकभरी वाते सुन कर पाण्डवो का चिन्त चलायमान हो उठा । उनके यह पर 
उदासी छा गई । कच देर वक वे चुपचाप वै सोचते रदे । यह दशा देख बुद्धिमती 
कन्ती ने युधिष्ठिर से कहा :-- 

येटा ! यहां इस व्राह्मण के घर मे रहते हमे बहुत दिन ह गये । इ स्यान मेँ वन, 
पवन भ्रादि जो कु देखने योग्य था सव हम लोगों न देल लिया । वार वार देखने 
कं कारण श्रव उस दृश्य को देखने से मन में श्ानन्द नहीं हाता । श्रव भित्ताभी हम 
लोगों को कम मिलने लगी है । इससे यदि ठुम सवक इच्छा हे तो चलो हम लोग 
पाच्च नगर में जाकर बराह्मण की कही हुईं सारी घटनाय श्रपनी शंखं से देखे" । 

इस विषय मेँ बातचीत दहो ही रही थो कि महर्षि वेदन्यास, श्रपने कहे श्रनुसार, 
वहां आकर फिर उपर्थित हुए । उन्होने भी पाण्डवं को यही सलाह दी कि पाज्चालः 
नगर तुम्दे जाना चाहिए । इससे पाण्डवे ने प्रसन्न देकर द्रुपददेश की नार प्रस्थान 
किया । व्यासदेव मी श्रादरपू्वैक सवसे बातचीत करके शीर शमाशीरवाद देकर 
बिदा हुए । 

एक दिन माता को साथ किये हुए पाण्डव लोग गङ्गा के किनारे सोमान नाम के 
ती में प्हैवे । उस समय सन्ध्या हा गई थी । श्न्धकार चारों तरफ फल गया था। 
इससे भ्न ने एक मशाल जला कर हाच मे ली चोर सवक आगे भागे चले । उसके 
उजियाले मे उनके पी पीडे शरीर सव लोग चले । इस समय गङ्गाजी क नमल जल मे 
गन्धर्वो के राजा महाबली चित्ररथ श्रपनी लियं के लिये हए जलक्रोड़ा कर रहे थे । , 
गङ्गा कं किनारे किनारे चलनेवाले पाण्डो के वैरं की आहट न्होमे सुनी । 
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यहे उन बहुत बुरा लगा । रङ्ग मे ङ्ग हने से उन्दे कोष आ गया । वे श्रपने 
धन्वा कौ प्रयश्वा का ठंकार शब्द करते हुए अर्जुन से कहने लगे :-- 

सन्ध्या से लेकर प्रातःकाल तक सारी रात यक्त, गन्धर्व शरोर रासो कं लिए दै) 
रात भर वे जहाँ चाहं जाये ओरीर जे चाहं करं । वाको वचा दभ्रा समय, ब्र्थान्‌ 
सारा दिन, भ्रादमियों कं लिए दै । जो कुच उन्हे करना दा दिन हीमं करना चाष । 
फिर, तुमने क्यों हमारी कीड़ा में वित्र दाला ? ठम बड़ मूर मालूम होते दहा । बहुत 
जल्द हमारे सामने उपस्थित देकर यहां आने का कारण बतला्नो । 

ेसे कठार वचन सुन कर अजेन को कोष हो ग्राया । उन्होने कहा :-- 

हे घमण्डी ! समुद्र, पव॑त शरीर नदौ तट पर कमी किसी का श्रधिकार नहीं| 
मनुष्य निर्बल दै । इसौ से लाचार होकर तुम्हारा बनाया हरा यह अ्रनोखा नियम 
उसे पालन करना पड़ता दै । पर हम लोग उस तरह के मनुष्य नदीं । हम गङ्गाजी 
कंस पवित्र जल को स्पशं न करे के विषय मेँ किसी की श्रज्ञा नहीं मान सकते । 
गङ्गा का जलस्पश करने से हमे कोई नहीं रोक सकता । 

अजुन का उत्तर सुन कर गन्धवराज चित्ररथ ने पने धनुष को खीच कर दैन 
पैने वाय रोड्ना आरम्भ किया । पर भ्रजैन ने श्रपनी ढाल कं सहार गन्धर्वराज कर 
सारे बाण व्यथै कर दिये । इसकं श्न्तर क्रोध से लाल होकर अजेन ने उस महा. 
जामय दिव्य श्र को जिया जिसे उन्होने द्रोणाचार्यं से प्रा किया था। इस श्रव 
को हाथ में लेकर बड़ वेग से उन्दने चित्ररथ पर चोडा । वस उसको चरूटने की दरी 
शी कि गन्धर्वराज का रच जल कर लाका गया शरोर व यद के बल जमीन पर जा गिरे । 

इस समय गन्धर्वराज चित्ररथ कौ ली युधिष्ठिर कौ शरण में आईश्रीरस्वामीकी 
प्राणरक्ता के लिए विनती करने लगी । युधिष्ठिर ते स्वभाव हीसे दयालु थे । उन्होने 
चित्र कं प्राय लेन से श्रजैन के रोक दिया । वे वले; _ 

शवु्रों कानाश करनेवाले हे अर्जुन ! हारे हए शत्रु को मारना उचित नहीं ¦ 
किर इसको ता सौ भी हमारी शरण राई है । इससे, भाई, इते छद्‌ दो । इसक 
प्राय मतल । 

त अज्ञेन ने चित्ररथ से कडा :-- 

है गन्धव ! अव तुम अपने प्राण लेकर चले जाव । हम अवर तुन्दे नदीं मारेगे £ 
देखो, कृरराज युधिष्ठिर म्द अभयदान दै रहे ई । 

चित्ररथ प्रसन्न दकर उ ञर वेले :- 


-) पाण्डवो का विवाह जीर राज्य कौ प्रापि ( महाभारत 


हे महान्तो ! हमने तुमसे हार मानी । रव हम तुमसे मित्रता खापन करना 
चाहते द । हे वीर ! हम वुम्हे श्रपने अतिवेगवान्‌ पो देते ह । इनके बदले मे तुम 
हमे श्रपना यह परमेत्तम श्राप्रेय अ्रख् देने की कृपा करो । 

भ्र्जुन ने इस बात का मान किया । वे वेले :-- 

इस समय वेदां का आप श्रपने ही पास रहने दे"; ज़रूरत पड़ने पर हम 
आपरसेकलैक्तेे। 

उस दिन से श्रजुन शीर गन्धरवराज चित्ररथ में परर मित्रता हो गई । यह 
मित्रता बराबर बनी रदी । कभी उसमें अनन्तर नहीं पड़ा । 

इसी गन्धर्वं की सलाह से पाण्डव लोग उत्कोच तीथे को गये । बहां धौम्य नामक 
एक ब्राह्मण तपस्या करता धा । उसे पाण्डवो ने श्रपना पुरोदित बनाया । वहां से 
दरौपदी क स्वयंवर देखते कौ इच्छा से फिर उन्दने पाच्चाल नगर कौ भ्रार यात्रा की । <] 


४५--पाणडवों का विवाह श्रौर राज्य की प्राति 

कृन्ती कं साथ पाण्डव लोग रास्ते मे रमणीय सरोवर के पास ठहरते हुए, दत्निण 
पाच्च देश की तरफ चलने लगे । रासते मेँ उनके बहुत से ब्राहमण मिले ज खयंवर 
देखे के लिए जा रहे घे । व्राह्मण लोग यह न जान कर कि पाण्डव कहां जा रह ह, 
शौर उनको भी ्रपनी ही तरह ब्राह्मण समभ कर कहने लगे :-- 

तुम ल्लोग हमारे साथ पाच्वाल देश चलो । वहाँ एक महा श्दुभुत उत्सव होनेवाल्ञा 
दै । राजा द्रुपद ने यज्ञ कौ वेदी से एक कन्या पाई थी । उसी कमलनयनी का स्वयंवर 
रचा जायगा। हम उसी का अनुपम रूप श्रीर उसी के स्वयंवर का ठाट-बाट 
देखने जाते ई । वहाँ शननेक देशो से किवने ही बड़े वदे शरद्धा चैर अलविदा मेँ 
निपुण राजे शरीर राजकुमार भ्ावेगे । मङ्ग-पाठ करनेवाले सूद, पुराण जाननेवाले 
मागध, स्तुति करनेवाले बन्दीगण, नट, नाचनेवाले शरोर भ्रनेक देशं कं येद्धा लोग 
बहा श्राकर श्रपने अपने करतव दिखारवेगे । 

यह सुन कर पाण्डव लोग त्राहा्ो के साथ हा लिये ञनीर शीघ्र ही पाच्चाल नगर 
में जा परह । दे-देशान्तर से आये हए राजा लोग जदां उतरे ये वे सव खान नीर, 
गर्‌ ्रच्छी तरह देख कर पाण्डव त्राहमणों की तरह एक कुम्हार के धर में जाकर उतरे। 

राजा रषद ने मन मे यह ठान ली थौ कि मँ अपनी कन्या उसी को दशा जे बहव 
चढा धनुरषारो होगा । इस इरादे से उन्होने एक रेखा धनुष बनवाया था जिस पर 


पहला खण्ड } पाण्डवो का विवाह श्चौर राज्य की प्रापि पश 


प्रतयश्चा चढ़ा कर शुकाना बड़ा कठिन काम धा ¦ उन्होने एक श्राकाश-यन्त्र भी 
तैयार करवाया था । यह यन्तर श्रधर मे लटका हमरा हिला करता धा । इसी यन्तर मे, 
बहुत ईचाई पर, एक निशाना लटकाया गया था । यह सव करके राजा रषद ने मनादौ 
करदीथीकिजेो कोई इस धनुष का तान कर पांच ही वाणो मे हिलनवाले यन्त्र के 
छेद के भीतर से निशाना मार सकेगा उसी को मँ कन्यादान दंगा । 

इसके क्तिए नगर से मिली हुई एक साफ चैरस ज्ञमीन पर स्वयंवर-सथान बनाया 
गया । सभा-स्यल के चारों भ्र दीवार बनाई गईै' शरीर खायां सादौ गई" । फिर 
उसमे जगद जगह पर बड़ बड़ द्वार बनाये गये । रङ्ग-भूमि कं चारां तरफृ दृध कं समान 
भ्र राजभवन, मियो से जड़ी हुई उनकी छते शीर गन, बरावर वरावर जगह पर 
बने हृष एक ही तरह कं सव दरवाजे, मनोहर सीदं, शरैर विचित्र पुष्पां कौ मालान्रां 
से शोभित चदव रादि ब्रपू्वं शोभा को धारण क्य हुए ये । 

राजाट्ूपदके प्रण को सुन कर चारो तरफुसे राजा लोग श्राने लगे | कणौ के 
साथ दुर्योधन आदि कुरु लोग, तथा बलदेव शरैर कृष्य आदि यादव लोग भौ श्राये । 
अनेक स्थानों से ऋषि श्रौर ब्राह्मण लोग उत्सव देखने के लिए श्राय । राजा दरपदने सव 
का यथोचित सत्कार किया, शरीर स्वयंवर का दिन नाने तक, मेहमानेों का मन वहलाने 
के लिए नाच, गाना-बजाना, तरह तरह के कला-कौगल शीर कसरत दिखलाने कौ 
व्यवस्था कौ । 

इस तरह पन्द्रह दिन बीत गये । स्वयंवर का शुम दिन भ्रा परहा । रङ्गमूमि मँ 
सुगन्धित जल का व्िढ्काव हुश्रा । दर्शक लोगो के लिए बनाये गये मचानें पर जगह 
जगह पर रच्छ अच्छे आसन नौर दृध के समान सद सेन बिदाई गई । श्रखर-विचा 
मे निपुग बड़ बड़ वीर, बड़ बड़ वली, नौ जवान राजालाग बड़ ही सुहावने वल्राभूपो 
से सज कर श्रीर्‌ शरस््-शतत्र धारण करकं सभा में ्ाये, शरीर ग्रसने कौ सबसे उपर 
बाली कृतार मे वैठ कर कुल, शील भरौर रेशवय्थं के मण्ड मे चूर दो डाह-भरी 
खो से एक दूसरे का ह देखने ले । शम युव त्रा गया । राजा दरपद क चन्द्रवंशी 
पुरोद्दित ने यथाविधि आहुति देकर अम्र को प्र किया श्रीर्‌ रामों के द्वारा ख्स्ति- 
वाचन कराया । उसके समाप्त ते ही एकदम से वाजा जना बन्द्‌ हो गया । सभा- 
खत में सन्नाटा ल्या गया । स्नान किये हए, अनुपम वखामूषणो से सजी हई, हाघ मेँ 
विचित्र काश्चन माला लिये हए, ्पूवं लावण्यमयी द्रौपदी अपने माई धृष्टयुम्नकं साथ 
रङ्गमूमि में पधारी ।धृष्टयुम्न ने मीठे जीर गन्भीर खर से दाथ उठा कर सवसे कहा: 


पर पाण्डो का विवाह शरीर राज्य की प्रापि ( महाभा 


हे उपस्थित नरेशगण ! श्राप लग श्रवण कौजिए । यह धतुष-बाण श्नौर निशाना दै। 
जे इस अ्आकाश-यन्तर के बीचों वीच के सूराख से पांच वाय चला कर निशाना मार 
सकंगा उसी को हमारी वहन जयमाल पहनावेगी । 

उस समय तीन लोकों को सुन्दरिवों म ठ प्रौपदी के दरीन से मोदित हए राजा 
ल्लोग एक दूसरे का जीतने की इच्छा से अपने ्रपने भ्रासनों से उठे । सभा फे सब 
लोग द्रौपदी कौ तरफु टकटकी लगा कर रह गये । 


इसौ समय बुद्धिमान्‌ इष्य ने इधर उधर देखते देखते साधारण अ्ादमियों के बीच 
में बराह्मण-वेश-धारी पांच तेजस्वी पुरुषां को देखा । इससे उनका ध्यान सहसा उस श्रोर 
सिंच गया । कुद देर सोच कर उन्होने शरपने वाल-मित्र अजुन को भ्रच्छी तरह पहचान 
क्या रौर बलदेव को भी उधर देखने के लिए इशारा किया । बलदेव ने मी कृष्य के 
श्रनुमान को सच समस्ता । तवर कृष्-बलदेव देने को विश्वास हो गया कि पाण्डव 
जोग लात्तागृह मेँ जलने से बच गये ह । 


परन्तु शरीर राजकुमाो के प्राय ते द्रौपदी पर निद्वावर हो चुकं थे । उन्दँ किसी 
दृसरी तरफ्‌ ध्यान देने कौ फुरसत कहां १ वे द्या शरीर दुराशा के कारण प्रपने भ्रपने 
ठ काट रदे थे श्र चच्ल-चित्त से इधर उधर धूम धूम कर एक दूसरे कं निशाना 
मारने कौ चेष्टा का नतीजा देल रहे घे । एक एक करके दुर्योधन, शाख, शातय, वङ्ग 
नरेश, विदेह-राज भ्रादि अनेक राजकुमार ने सुकुट, हार, वाज़वन् शनैर कट प्रादि श्रल- 
द्रो से भूषित हकर श्रपने अपने बल-वी्यं को दिखलाया । किन्तु उस विकट धनुष को 
पूरी तौर से तान कर उस पर प्रयश्वा चदान ते दूर रहा, उसको जरा सा सुकाते ही 
उसकी कड़ी चोट से वे इधर उधर गिरने शरौर उनके युकुट, कु्डल, हार शरीर युजवन्द 
श्ादि टूट टट कर चारो श्नार विखरने लगे । इससे राजकुमा्ो ने हार मानी । वे बड़े 
क्षम्नित हुए । उनके चेदरे फोके पड़ गये । उन्होने द्रौपदो के पाने कीश्राशा छोड़ दौ । 


महाधवुर्थारी कयै, राजा र्गो को इस तरह अपना सा रयँह लिये लौटते देख, 
पट कर धनुष के पास जा परह । सहज ही मे उन्होंने उस प्रचण्ड धनुष को उठा 
क्तिया श्र शुका कर ऽस पर प्रयच्वा चद़ादी । इससे सव लोगो को वड़ा आश्चयं 
भ्रा । इसके वाद पांच वाण हाय में लेकर वे उस अ्राकाश-यन््र के पास पचे शरीर 
निशाना मारने के किए तैयार हए। उस समय सबने सोचा कि यही निरानेको मारकर 
बरमाला प्राप्न करगे । पाण्डव लोग कं के कन्या पाने कौ सम्भावना से बहुत घत्रराये। 


पहला सण्ड ] पाण्डवां का विवाह शरीर राज्य को प्राभि ८३ 


द्रौपदी सवके यह से यह सुन कर किये राधाके पुत्र ह; इनका पालन सारथि अधिरथ 
ने किया दै; इनका जन्म सूल-वंश में है; शरीर ग्रनेक राजं क ह पर तिरस्कार-सूचक 
हसी देख कर सहसा बोल उठी :-- 

म सूतपुत्र के साथ विवाद न कर्लेगौ । 

यह सुनते ही ग्रभिमानी कण को कोध-पूं हसी ई । उन्दने उसी ण धलुपवाण 
रख दिया श्र चुपचाप सूयं कौ शरोर टकटकी वांध कर देखने लगे । 

इसके वाद बाकी क्तत्रिय लोग भी एक एक करके निशाना मारने को उठे; पर सव 
विफल-मनोरथ हुए । चेदि-राज शिशुपाल ने उस धुप को कु मुका जरूर तिया, 
पर उसकी चोाटकोावेन सह सके । इससे उनका घुटना टूट गया । महावल्ली जरासंध 
भी धुप के धक्कं से जमीन पर भ्रा रहे । मदरदेश के राजा शाल्व भी शुदं केवल गिर्‌ 
पड़ । मतलव यह कि सबने ठंडी सांसे' भर कर हार मानी । 

राजं की पेसौ दुर्दशा देख कर रजन से वैठे न रहा गया । वे ब्ादमय-वेश को भूल 
गे शरीर श्रपने चत्रिय-तेज तथा द्रौपदी कौ सुन्दरता के वश में होकरसहसा उठ खड़े 
हुए । उठ कर वे उस तरफ़ बढ़ जिल तरफ से निशाना मारा जावा था । 

इससे ब्राह्मणों मे वड़ा कोलाहल मच गया । कोई चिल्ला कर अर्जुन को उत्साह 
देने लगा । कोई दुखी होकर कहने लगा :-- 

अरहा! कैसे आश्चयं कौ वात दै ! बड़े बडे धनु्ारी राजा क्लोगजा कामन कर 
सकं उसके अस्त्र-विद्या न जानेवाला ब्ाद्मय-कमार कैसे कर सकेगा । चाहे ध्रमण्डसे 
चूर होकर हा, या कन्या पाने क इच्छा से मोदित होकर दहो, यह ्रादमी च्नपनी 
शक्तिका विचार किये विना ही ठेसा कठिन काम करने को तैयार हरा है । यह सव 
ब्राहर्णो की हंसौ करावेगा । इसलिए इसके इस काम से रोकना चाहिए । गर्न क 
पक्तवालों ने कहा :-- 

इस जवान कं ऊँचे कंथा, लम्ब भुजानां शनैर चलने के उत्साह को देखकर हम 
लेगोंकोा आशादाती दै कियद इस कामका जरूर करेगा । दुनिया मेँ दसा कौन 
काम है जिसको व्राह्मण नहं कर सकते । वे फलादार ग्रैर वायु भन्तण करके ही नहीं, 
न्तु यदिवेक्कभी न खारयैता मी शरीर का तेज बनाये रह सकते ह । देखो महपि 
प्रशुरामने तो पृथवी के सव चत्रिों को जीत लिया था । इसके सिवा यह ब्रा्मण-कुमार 
यदि दस कामकोनमौकरसकातो मी कोई अपमान की वात नहीं । इसलिए 
सखव लोग घुपचाप इसके काम को देखा । 


-) पाण्डवों का विवाह ग्रीर राज्य की प्रापि ( महामात्त 


इस बात से सव लोग शान्त हकर ध्यानपूर्वक भर्जन के देखने लगे । 
इसकं बाद श्रजुन ने पले वरदायक महादेवजी को प्रणाम करके उस विकट 
धटुष कौ प्रदक्षिणा की । फिर वालमित्र ष्य को स्नेहभरी दृष्टि से अपनी तरफ़ देखते 
हए देख कर वड श्रानन्द श्र उत्साह कं साथ उन्दने धनुष को उठा कतिया । एेसा 
करते देख जिन धनु्थारी गरीर पराक्रमी राजो के हजार बेष्टा करनेपर भी धनुष न उढा 
था उन्हें बड़ी लजा मालूम हुई । अर्जन ने धनुष को तान कर भट उस पर 
्रयश्वा चढ़ा दी श्रीर दिलतनेवाले यन्तर के छेद के वीच से पाँच बाणमार कर निशाने 
को जमीन पर गिरा दिया । 
सभा में हलचल पड़ गईं । देवता ज्ञोग अर्जन के ऊपर परल बरसाने लगे । हजारे 
त्राह अपने गृगचर्म शरीर उत्तरीय वत्र हिला दिला कर बड़ी खुशी प्रकट करने लगे। 
वाजेवालो न तुरही बजाना चीर सूत-मागधों ने मधुर कण्ठ से स्तुति-पाठ करना 
श्रारम्भकिया। 
द्रौपदी ने अजुन की श्रतुल कान्ति को देख कर खुशौ के साथ उनके गले मे जय. 
माला पहना दौ। राजा द्रुपद भी भजन के अद्‌भुत बल ओर फुरतीलेपन से प्रसन्न होकर 
कन्यादान करने की तैयारी मेँ लगे । 
रपद को इस ब्राह्मएकृमार के हाथ मे कन्या देने केलिए तैयार देख कर आये हए 
ाजालोगों को वड़ा कोध हे राया । वे एक दूसरे के ह कौ तरफ़ देख कर कहने लगे :- 
तजा द्रुपद ने पले ता हम लोगों का आदर-सत्कार खव किया; पर पीने से हमारा 
निरादर किया । दम लोगों का बढ़ा ज्रपमान हु्ा । देवतानं के समान राजों मे इन्होने 
किसी को ग्रपनी कन्या देने के योग्य न समम्रा । ब्रामण को वरमाल्ञ पाने काक्या 
श्रभि्ञार है १ स्वयंवर कौ चाल केवल चत्रियों ही ककि शार मे लिखी है । 
श्रपनी रीति जाड्नेवाले इस नीच राजा को, आञ्नो, हम लोग मार डाले । इसके साथ 
इसके पुत्र को भी जीता न ड़ं । कन्या यदि हमला मेँसे किसी कोन पसन्द 
करे, तो उसे अन्न में डाल कर हम लोग अपने श्रपने राज्य को लौट जाय । 
क्रोध से अर्ये हुए इजा हथियार-बन्द राजे तब राजा द्रुपद की तरफ़ कपटे । 
इससे वे बहुत र गये । अजन श्रीर भीमसेन ने यह देख कर हथियार उठा लियेश्रौर 
पाश्चाल-नरेश क रक्ता करने के लिए आगे बटे । भीमसेन ने पास के एक वृत्त को 
उखा क्या शरीर उसके पत्ते ताड ताङ्‌ कर उसे गदा कौ तरह काम में लाने लगे । 
अञ्न ने परीक्ता के लिए रक्खे हुए घलुष को उठा क्लिया । 


पहला खण्ड ] पाण्डवां का विवाह श्रौर राज्य को प्रापि ८५ 


ब्राह्मण लोग ग्रपने सजातियों के स्तेह कं वश हकर कमण्डलु दिला दिक्ञा कर 
कहने लगेः-- 

वतुमज्ञोग ज्ञरा भी न डरना; हम तुम्हारी सहायता करेगे । 

यह देख कर अजन कु युसकराये शरीर उनको धीरज देकर वो्ते :-- 

आपलोग एक तरफ़ खड होकर तमाशा देखिए, हम श्रकंले ही सव काम करगे । 

महा तेजस्वी कण ने अर्जुन पर चीर मद्रनरेश शल्य ने भीम पर हमला किया । 
भर्जुनतेज्ञवाणों कौ मारसे कर्णक नाक में दम करने ले । ब्राह्मण कौ एेसी वेढव 
शक्ति को देख कर क आश्चर्यं मेँ आ गये । उन्होने कहाः-- 

है व्राह्मण ! तुम्हारा वल, हथियार चन्ञाने मे तुम्हारी योग्यता, शनी तुम्हारे शरीर 
की मज्ञवूती देख कर दम वड प्रसन्न हुए । मालूम होता दहै कि तुम साक्तात्‌ ध्वेद हो । 
हमे क्रोध घ्राने पर खुद हृनद या कुन्ती के पुत्र भर्जन को होड कर हमारा कोई भी 
सामना नहीं कर सकता । 

भ्रजुन ने उत्तर दिया :-- 

दमन ते धरनुवेद है, न इन्द्र; किन्तु अलविदा जाननेवाले एक त्राण ह । तुमके। 
हराने क लिए लड़ाई के मैदानमे श्राये ह । 

इस बात कं सुनते ही करणी ने ब्रह्म-तेज कौ श्रेष्ठता स्वीकार कौ शीर युद्धसे पीरा 
छड़ाया। दपर शल्य श्र मीम मे वसं न्रीर ठोक्रा के दवारा शीर भी वेदव लड़ाई दनि 
लगौ । शन्त मे भीम ने एक एेसौ उखाड़ मारो कि शल्य ज्ञमीन पर चारां खराने चित्त 
गिरे । इपसे ब्राह्मण लोग मारे दसी के जलोदक्ञोट गये । शल्य ने भी लल्नित होकर हार 
मानौ । यह देख कर वाको राजा लोग डर गये । वे ्रापस में वातचौत करने लगेः-- 

ये ब्राह्मयकुमार कौन द । ये किक पुत्र, शरोर कहां को रहनेवाते ह, यह जानना 
ज्ञरूरी है । 

कृष ने मैक पाकर कहा :-- 

हे नरेशगण । तराह्मणकृमार ने ध्म से राजकुमारी को प्रात्र किया दै । इसलिए 
शान्त हजिषए । युद्ध कौ शरोर ज्ञर्रत ही क्या ई १ ॥ 

तव सवने लढ़ा का विचार चो दिया श्रर श्रपने श्रपने घर कौ राह ली । 

इर छन्ती कुम्हार के र मे टौ हुई चिन्ता कर रही घी । वह सोचती थी कि 
भित्ताके न्ति गये हुए मेरे पुत्र इनी दैर हौ जाने पर मी क्यो नहींश्नाये। सायङ्काल 





एद पाण्डवो का विवाह श्रीर राज्य कौ प्रधन ( महामाएत 


पाण्डव द्रौपदो को साथ लिये हए कुम्हार के घर परह । दरवाजे पर जाकर उन्होने 
भरसन्नतापूर्वक कहाः-- । 
माता ! भिन्त मे आज एक बद ही सुन्दर वस्तु मिलौ ई । 
न्ती ने षर कं भीतर ह से बिना समभे-वूमे उत्तर दिया ;-- 
पुत्र ! जे कुत मिला है सव लोग मिल कर उसे मोग करो । 
जव उसने द्रौपदी को देखा तव, यह सोचकर कि भन कैसा बुरा काम किया है, 
युधिष्ठिर से कहा :-- 
हे पुत्र ! सुभे यह न मालूम था कि ठुम क्या लावे हो । इसी लिए मेर ्ँहसेयह 
बात निकल गई कि सव जने मिल कर उसे भोग करो । अव कोई देसी युक्ति निकाल 
किनतेोमेरीवातही भू हेोश्रर न श्रधम्म हीह । 
उद्धमान्‌ युधिष्ठिर ने ङ देर सोचने के वाद श्रपने स्वाथ कौ कुल भी परवा न 
करके कहा :-- 
दे भर्ुन ! दरौपदी को म्ह ने जीता है; इसलिए तौ उसके साथ विवाह करो । 
भर्जुनने भी बड़े भाई की तरह ध्म का खयाल्ञ करके कहा :-- 
हे श्राय ! हमको अधर्म्म मे लिप्न न कीजिए । पहले वड़े भाई का विवाह होना 
उचित दै । इसलिए हमारी शरीर पा्चाल-नरेश क भलाई का खयाल रख कर कर्तव्य 
ठीक कौजिए । हम लोगों को श्राप श्रपना श्राज्ञाकारी समकिए । 
युधिष्ठिर भायां को उदास वैठे देख कर उनकेमन की वात ता गये । शायद इस 
बात से पौ भदो मेँ अनवन हो जाय, इस डर से युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए । 
उन्दने एकान्त में ले जाकर उनसे कहा :-- 
हमने यद निश्चित किया है कि द्रौपदो हमारी सथकी हो । इस कठिनता से पार 
पाने का यही एक उपाय देख पड़ता दै । इससे माता की वात भी रह जायगी श्नौर हम 
लें में भौ एक दूसरे के साथ ईय करने काकोई कारण न रहेगा । 
इसी समय यादवों मे शठ कृष्ण शरोर बलदेव इस वात कौ लोन करते हुए कि, 
पाण्डव सखयंवर-सभा से कहां चले गये ह, उस कुम्हार के घर जा पचे । दूरसे 
पाण्डरं को एक जगह वैर देव वे जल्दी जवदौ श्ागे व शरीर सव भाय से श्रन्छी 
तरह मिक्े । सवक बेहद .खुशी हई । तव युधिष्ठिर ने कुशल-परशन कं बाद पू :- 
हे वासुदेव ! हम ते श्रपना वैश बदले हुए थे, हमे तुमने कैसे पहचाना १ 
कृष्ण ने हस कर उत्तर दिया :-- 


यहृला लण्ड ] पाण्डवो का विवाह श्रीर्‌ राज्य की प्राभि ` ८ 


राजन्‌ ! श्राग छिपी रहने पर भी सहज हीमे प्रकट हो जाती है। पाण्डवोंके 
सिवा एेसा कीन मनुष्य है जे इतना पराक्रम दिखला सकता है । ह कुरुं म शर ! 
हम लोगों के भाग्य से धृतराषटरके पत्रो को जालसाज्ञी बेकार हरं शरौर तुम लैःग लाल 
कं घर से बच गये । ईश्वर करे तुम्हारे फिर श्रच्छे दिन रावे । इस समय ध्राज्ञा दीजिए, 
म इरे पर लौट जार्यै । 

यह कह कर दनां भाई चले गये । 

जत्र पापड्व लोग द्रौपदी को लेकर सभा-स्यल से चले तव यह जानने के लिए 
कियेक्ोग कीन श्नीर कहां जातेरहै, धृष्टयुन्न ने पे छिपे उनका पीछा कियाश्रीर 
न्दे म्दार के घर मे जाते देल पास ही एक गुप्र खान में वे दिप गये। इस सानसे 
उन लोगों कौ बातचीत का कुत श्ेश सुन करक वे पिता को सव हाल वताने कौ क्ष 
शौघ्र ही राजसभाको लौट श्राये । 

्रपनी कन्या को रेषे ्राद्मण-कुमारों के साध जाते देख, जिनकेन कुल का 
परता न शील का, राजा दुपद उदास बैठे थे। धृषटयुतन को देखते ही वे आग्रह कं सथ 
पून लगे :-- 

हे पुत्र ! द्रौपदी किसकं साच कदां गई १ फलो कौ माला श्मशानमें तो नहीं 
गिरी? 

धृषटयुत्न ने धीरज देकर कहा :-- 

हे पिता ! पच्धताने का कोई कारण नहीं । हमने उनका पौ करके उन आचार. 
व्यवहार श्रौर बातचीत काजे रङ्ग-ङ्ग देखा उससे मालूम होतारैकिवेकतत्रियरै। 
द दिनें से यद गप उड्‌ रदी दै कि पाण्डव नललोग लाक्ताषर के साथ जल जानसे 
वच गथे श्र गुप्र वेर मे धू रहे ह । निश्चय जानिए ये वहीपावेंभाईह । हमारे 
ही भाग्य से इनन द्रौपदौ का जीता दै । अर्जुन कं सिवा क के तेजक कौन सह 
सकता दै? मीमके सिवा शल्यको कौन ज्ञमीन पर्‌ पटक्ननेकी शक्ति रखता रै! 
पाण्डेंकोलोड़कररेलाकौनहै जा दुर्योधन आदि वड़े बड़ राजां कासिर नीवा 
करसके? 

यह सुन कर द्रुपद को सन्तोष हुत्रा । उन्होने पुरोहित को बल्ला कर कहा कि 
अप ङ्म्दार कौ कुटी ने जाकर निशाना मारनेवाजे का कुल-गील् रादि पू आइए । 

पुरो्दित पाण्डवां के पास गये । वहां वड़ो बडी वाते' बना कर उन्होने उनकी 
खूब प्रशंसा कौ । अनन्तर चतुरतापू्वक वे कहने लगं :-- 


एत पाण्डवो का विवाह रैर राज्य कौ प्राभि ( महाभारतः 


महात्मा पाण्ड्‌ राजा दपद के प्यारे मित्र थे। इसलिए उनकी बहुत दिनों सेइच्छा 
थी कि द्रौपदी का विवाह भर्जुन से हो । 
तव पुरोहित के लिए जल श्रौर पूना कौ सामप्री कने की आज्ञा भीम को देकर 
युधिष्ठिर वेले :-- 
पाञ्चाल-नरेश का मनारथ सिद्ध हुभ्रा है । भर्जन ही ने उनकी पुत्री के जीता है। 
इस तरह बातचीत हो ही रही थौ कि दरुपद का भेजा हु्रा एक दूत उत्तम घोड़ों से 
जते हृए राजसी ठाद बाट के दो रथ शरीर तरह तरह की अच्छी भ्रच्छी खाने कौ चीज 
लेकर आया नचीर कहने लगा : -- 
महाराज दुपद ने द्रौपदी के विवाइ क लिए श्राप लोगों को महल मे श्राद्र के 
साथ बुलाया है । इसलिए देर न कीजिए । 
यह बात सुन कर उन्दने पहले पुरोदित के बिदा किया । फिर दरौपदी शरीर कुन्ती 
को एक रथ मेँ बिठा कर ्राप दूसरे रथ में सवार हए श्रौर महल की तरफ चले । 
पुरोदित से यह जान कर्‌ कि वे सचयुच पाण्डव ह ट्रुपद ने उनके ्रादर-सत्कार 
का यथोचित प्रबन्ध कर रक्ल। धा । उनके श्रा ही उन्दने गाये, गायों के वाँधने क 
किए रस्सिगां, खेती के लिए तरह तरह के वौज, कारीगरी श्रौर खेलने के काम की 
बहुत तरह कौ चौजञे, धोड़े, रथ, धनुष, वाण, तलवार श्रादि लडाई के सामान, शरीर 
रत्र जड़ हए पलंग, उत्तमोत्तम कपड़-लतत शरीर श्रामूषय, तथा फल-मूल भ्रादि कितनी 
ही चीकँ उनको भेट कों । पर पाण्डव ने श्रीर चीं नहीं ली; सिप लड़ाई का सामान 
ले लिया । यह देख कर सव लोगों को वड़ो खुशी हुई । पुरषं मे शरेष्ठ पाण्डवो को 
मगचम्म धारण किये हुए देख कर राजा, राजकृमार, मन्त्री, भित्र लोग श्चौर नौकर- 
चाकर सव्र बड़ खुश हए । कुन्ती द्रौपदो के साथ घर के भीतर गई । वहां िर्यो ने 
उनका खव सत्कार किया । 
के वाद्‌ पाण्डव लोग घर के भीतर गये शरोर बहुमूल्य श्रासरनो पर सद्धोच छक्‌ 
कर जा वैठे। सुन्दर सुन्दर कपडे पहने हुए दास-दासियं रीर भोजन बनानेवालों ने 
। उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ठ मोजन परोस कर उनको तृप किथा। भोजन करने क 
बाद युधिष्ठिर ने राज्य से निकाज्ञ दिये जाने पर वारणावत्‌ जाने, वहां जिष घर मेँ रहते 
थे उसके जलाये जाने श्रौर भ्रपने घूमने घामने का सव हाल शुर से भ्राखिर तक कह 
सुनाया । पाच्वाल लोगों ने धृतराष्ट्र क पुत्रो को बार वार धिञारा शरीर पाण्डवां को, 
उनके वाप्दादे का राज्य फिरवाने के लिए, सहायता देमा श्र्गीकार क्रिया ।; 


पहला खण्ड पाण्डवां का विवाह श्रौरराज्य की प्रापि =; 


इसकं बाद कुन्ती श्रीर द्रौपदीकोा धर कं भीतर सेलाकर रषद ने सवकं सामने 
युधिष्ठिर से कदाः-श्राज शभ दिन दै । इसलिए आज अर्जुन का विवाह द्रौपदी कं 
साथ हा जाना चादिए। 

युधिष्ठर बोलः--राजन्‌ ! हम जे है; हमारा विवाह हुए बिना भ्र्जुन का विवाद 
कैसे दो सक्ता दै? 

रपद ने उत्तर दियाः--तव तुमह हमारी कन्या कं साथ विवाह करा; या शनैर 
कोई कन्या यदि तुन्द पसन्द हा ते बतलाना । 

तव युधिष्ठिर कहने लगे :-- 

महाराज ! हमारा या भीमसेन श्रादि किसौ का विवाह अभो तक नहीं द्रा । यह 
सचदैकि भ्रजुनने श्रापकी कन्या को जीता दै; किन्तु हम सव भाई एक दसरेकोा 
इतना चाहते ह कि यदि कोई किसी अच्छी चौक्ञ को पातादवैता हम.सव मिल कर 
उसे मोग करते ह । माताने भी हम लोगों को इक्र ही द्रौपदी के साथ विवाह करने 
कौश्मज्ञादौ दै । इसलिए श्रपने इस पुराने नियम को दम लोग इस विषयमे भीनदीं 
तड्‌ सकते । आपकी कन्या धरम से हमारी सवक लौ होगी । इसलिए ग्म्निको साक्तौ 
बनाकर हम सवकं साथ श्रपनौ कन्या का विवाह कीजिए । 

राजा दुपद्‌ यह वात सुन कर बड़ चक्र में आये । उन्दने कहा :-- 

द कुरुनन्दन ! एक पुरुष क बहुत लिया ते ह सकती हैः परणएकल्रीकं वदु 
पति हाना हमने कभौ नहीं सुना । यद बात प्रसिद्ध है कि तुम धर्म्मात्मा शचीर्‌ पवित्र 
खभावके दा । इसलिए तुम्दारे यद से देसी वात का निकलना शोभा नही देता । यह 
काम लोकाचारं श्रीर वेद देनें ही कं विरद दै । 

युधि्ठिर तरह तरह की युक्तियां दिखा कर कहने लगेः-- 

महाराज ! ध्म को बाते बहुव गूढ ह । हम वापदादां कौ चाल पर चक्तना धरम 
समभे ई । पर सचते यें हैकिजो वात एक जगद अधर्म है वही दूसरौ जगद धर्म हे 
जाती है । इसी तरह ज बात एक जगद धरम है वही दूसरी जगह ग्रधर्म हो सकती है । 
एक तो हमारी माता विवाह के लिए श्राज्ञा दे चुकी है । दूसरे सवको मालूम है कि 
हमारे मन मे कभौ अधर्म की वात नहीं श्राती । इससे इस विषय मे जा हम कहते ह 

बहौ करना कई कारणों से ठीक मालूम हाता है । रव आप अधिक पसेपेश न कौजिए। 
देमारे कहने ही को धर्मं समए । 

षद ने कहा :--हे धर्मराज ! यदि तुम इसे ही सचमुच श्रच्छा कोम समभतेदा 


० पाण्डवो का विवाह श्रौर राज्य की प्राप्ति ( महामा 


ता हम कही क्या सकते ह । जो हा, ्राज तुम माता के साथ इस विषय मँ फिर भरच्छीः 
तरह सलाह कर लो । कल तुम सब मिल कर जो बात ठीक करोगे वदी हम करगे । 
इस विषय मे तरह तरह की बाते हो ही रही थं कि इतने मे महिं द्वैपायन वहो 
श्रा गये । उनके देल कर दरुपदं प्रादि पाञ्चाल लोग श्रीर युधिष्ठिर श्रादि पाण्डव लोग 
खड़े हो गये जीर भक्तिभावपूवक प्रणाम किया । महिं कौ आज्ञा पा कर सब लोग 
बैठ गये । जव वे धोढ़ देर श्राराम कर चुके तव दरद ने नम्रतापूरवक कहा :-- 
भगवन्‌ ! युधिष्ठिर कहते ह कि द्रौपदी का बिवाह पां भादयों से हे । किन्तु, हे 
ब्राह्मणों में ्रेष्ठ ! एक खरी के बहुत से पति ता कहीं नहीं देखे जाते । इसलिए धरम के 


। श्रलुसार यह बात कैसे हौ सकती है १ इस विषय मेँ जो उचित समभिए, श्राज्ञा दीजिए । 


ृषटयुश्न ने कहा :--हे महष ! बड़ा भाई यदि सुशील है तो घटे माईकी खी 
के साथ कैसे विवाह करेगा † शायद हम धरम कौ गूढ बातें अच्छी तरह नहीं समभे; 
पर द्रौपदी का विवाह पांच पाण्डवो के साथ हम कदापि नहीं कर सकते। 

व्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही युधिष्ठिर कहने लगे :-- 

हे पितामह ! श्राप ता जानते है कि हमारे यँहसे कभी भटी बात ` नहीं 
निकलती । हम सच कहते है, हमारे मन मे कभी भ्रधरमं नहं भ्राता । इसलिए यदि 
यह वात धम्म के विरुद होती तो हमारे मन मेँ कैसे श्राती ¶ पुरा म लिखा है कि 
गौतमवंश कौ जटिला नाम की एक कन्या का विवाह सात ऋषियों के साथ हुमा थाश्रीर 
वार्त नाम कौ मुनि-कन्या प्रचेता नामक दस भाद को व्याही गई थी । इसके 
सिवा माता ने भिन्तामें पाई हुई शरैर चीजञो की तरह द्रौपदी को भी सव लोगो को 
मिल्ञ करमेग करने के लि कहा है। जे कु बड़ लोग कहें वह प्रधम नहीं हे 
सकता । इसलिए, दे देव ! हम तो इसको परम धरम दौ समभे रह । 

न्ती बोली :-युधिष्ठिर ने जो कहा, हमने बहौ कहं डाला था । हम ठ से बहुत 
डरती है । इसलिए, दे भगवन्‌ ! रेसी युक्ति कीजिए जिससे ठ से हमारी रचा हा । 

व्यासदेव ने यथा बात श्रच्छी तरह समभ कर सवको शान्त किया । दरद को 
श्रलग ले जाकर चन्दने धरम की गूढ़ बातें अच्छी तरद समभा दाँ । उन्दने कह दिया 
कि देश, काल श्रोर श्रवसा के मेद से धर्म का भेद होवा है । श्रथात्‌ जो बात एक 
समय, एक जगह, एक हाल में श्रधरम्मं होती है वही दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी 
हालत मे धम्म हो सकती है । फिर यह कदानी सुना कर उनका सन्देह दूर किया: - 

किसी तपोवन मे एक बड़ ही सुन्दर ऋषिकन्या रहती अ । विवाह के योग्य 


पहला षण्ड } पाण्डवो का विवाह श्रौर राज्यकीप्राप्ि [1 


इन होने पर उसने श्रच्छा पति पाने कौ इच्छासे महादेव कौ बड़ी तपस्या की। 
$ससे महादेवजी प्रसन्न हुए । जव उनकी इच्छा वर देने कौ हई तव वह कन्या बार 
श्रार कहने लगी :- 

ह भगवन्‌ ! मै चाहती हँ कि सुभे ेसा पति मिले कि जिसमे सव गुण हां-जा 
महाशुयी हा । 

महादेव ज बोले :-दे पुत्री ! तुमने पांच दप पति मांगा है । इसलिए रगत 
भन्म में तुमको पांच पति मिलेंगे । 

महाराज ! ऋषि कौ बहौ सुन्दर कन्या ्रापकं यहां वैदा हई है । द्रौपदो पने 
षी कर्मो के फल से पांच पाण्डवो की लल होगी । इसलिए तुम इस वरात को श्रधम्म 
समभ कर दुखी.मत हा । 

व्यासदेव की इन बातें से दरुपद को धोरज भ्राया । उन्दने कहाः-- 

दे महर्षिं ! पले हमें यथाथ वात श्रच्छी तरह मालूम न थी । इसी लिए हमने 
सन्देह किया था । श्रव श्रापसे सव हाल जान कर इस विवाह के करनेमे मका 
कों पसोपेश नहीं रहा । 

इसके वाद सभाम आकर राजा रपद ने सवके सामने कहाः-- 

पाण्डव लोग बिषधिपूर्वक दरौपदी का विवाह करं । हमारी कन्या उन्ही कं लिए 
पैदाहरै। 

न्यासदेव ने युधिष्ठिर से कहा :-- 

भ्राज चन्द्रमा पुष्य नकतत्र मे जायगा । इसलिए अराज दौ पहले तुम द्रौपदीके 
साथ विवाह करो । 

इसके बाद द्रौपदी अच्छ अच्छ गहने शीर वलं से सजा कर बहुत सी कन्याश्रौ 
के साथ सभा मे लाई गई । मन्त्री लोग, इष्ट-मित्र, पुरासौ श्चीर ्राह्मणलोग विवाह 
देषने के लिए छुंड कं चंड प्राने लगे । धीरे धीरे राजभवन में बढ़ी भीड्‌ हा गई । 
पण्डो ने स्नान करक विवाह के पहले कौ मद्गलिक करिया समार की; फिर च्रे 
भरच्छे कपड़े पहन कर विवाह-मण्डप में श्राय । वेद जाननेवाज्ञे पुरोहित ने श्रभि कौ 
स्थापना कौ शरीर विवा के मन्त्र पद्‌ पद़कर पहले युधिष्ठिर के साय द्रौपदी का विवाह 


किया । इसके बाद युधिष्ठिर को भलग बैगल कर उसी तरह पक एक करके सन 
पाण्डवो कौ विवाह-क्रिया समाप्र क| 


धर पाण्डवं का विवाह चौर राज्य को प्रापि ( महामाद्त 


विवाह ह जाने पर राजा द्रुपद ने ्रपने दामादों को बहुत साधन, बड़ बड़ हाथी, 
अच्छे अच्छे कपडो शनैर गहने से सजी हई दासियां शरोर चार घेड़वाले सुनहले रथ 
दिथे । अपने यहं राये हुए पाहुन को भी धन शरीर बड़ मेत क वस्तु आदि देकर 
विदा किया। 

पाण्डव लोग उस देवदु्॑म ली-रत्र को पाकर बड़ श्रानन्द से पाश्वालराज्य मेँ 
रहने लगे । पाश्ाल शरीर पाण्डव लोग एक दूसरे कौ सहायता पाकर श्रपने श्मपने 
वैरियों से निडर दहा गये । पुरवासी लोग हमेशा कुन्ती का नाम लेकर घरण-बन्दना 
करने लगे । 

इधर दूत के द्वारा हस्तिनापुर मे खबर पर्ची कि पाण्डव लोग जीते है शनौरः द्रौपदी 
के साथ विवाह करक पाच्चाल राज्य मे रहते ई । विदुर, यद जान कर कि कौरव लोग 
लजित हकर लौटे ह शरीर पाण्डो हीने द्रौपदी पाईं है, बडे प्रसन्न हुए । वे ध्ृतरा्टर्‌ 
के पास जाकर कुत्र ताने से वेले - क 

महाराज ! भाग्य के बन से द्रौपदी क स्वयंवर में कौरव लोग विजयी हए ै। 
(पाण्डभीतोकुरूहीकंवंश कथे । इससे वै भी कौरव कहलाते थे ) । 

धृतराषटइस बात के गूढ श्रथ कोन समभे । उन्दने जाना किदुर्ोधन षी ने 
द्रौपदी को पाया है । इससे आनन्द से प्रफुदधित हकर बले :-- 

बड़ सौभाग्य की बात दै ! विदुर ! तुमने बढ़ ्रच्छी खबर सुनाई । पुत्र दुर्योधन 
से क कि बह द्रौपदी को सजा कर मेरे पास ले भ्रावे। 

तब विदुर ने खेल कर कहा :-- 

महाराज ! हम दुर्योधन की बात नहीं कहते । पाण्डव लोग सौभाग्य से लाक्तागृह 
मे जलने से बच गये दहै । उन्हीं को द्रौपदी ने बर-माला पहनाई है । बे इस समय 
पाश्चाल नगर मे राजा दुषद शीर श्रन्य भाई वनुं के श्राश्रय में रह कर सुल से 
समय व्यतीत कर रदे है । तत्र धतरा ने कहा :-- 

श्रच्छा ही हदा । पाण्डु के पतर से हम हमेशा भ्रपने लड़कों से भी रथिक स्नेह 
करते रहे ई । यह सुन कर कि श्रव उनका राजा दरपद की सहायता मिली है हम बड़े 
प्रसन्न हए । 

, निदुर बोल :-महारान ! ईर करे आपकी समभ सदा ेसी ही बनी रदे । इसी 

समय दुयोधन शरीर कयै श्रा कर बले :-- 
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पिता ! दमक अ्रापसे कु कदना है । उसके हम सवके सामने नहीं कह सकते । 
इसलिए एकान्त मे चल कर हमारी बात सुनिए । 

इस बात को सुन कर विदुर चले गये । त उन्दने कहा :-- 

महाराज ! पकी यह कैसी सम है कि श्रपने शतु कौ वदृती के श्राप ग्रपनी 
बढती समते ह शनैर विदुर के साथ शुभ्रां कौ प्रशंसा करते हए श्रपने कर्तव्य को 
भूल जाते र । शतां की शक्ति तोडने के सम्बन्ध मे विचार करने का अव सवसे 
अ्रच्छा समय है । इसलिए श्रव देरन करके जा कृ करना हा उसका निश्चय 
कर डालिए । 

धृतराष्ट्र बोले :--ुतर ! लम जे श्रच्छा समभो हम वही करने को तैयार इ । विर 
सेजीकीवातेसाफृ साफ नहीं कह सकते । इसी लिए दमने उनसे पाण्डवो कौ प्रशंसा 
कौ थी । इस समय, ह पुत्र! हे कं ! तुम क्या कहना चाहते ह कहो । 

दुयोधन ने कहा :--हे पिता ! हम सममे कि कृ चतुर ब्राह्मणों को भेज कर 
कन्तौ शरीर मद्रके पत्र मे द्रौपदी के लिए परस्पर भगड़ा पैदा कियाजा सकता; 
अथवा बहुत सा धन देकर दरपद रौर धूष्टयुतन वश में किये जा सकते है; श्रथवान्प 
बदला कर कु श्रादभिों के द्वारा भीमसेन एकान्तमे मार डाले जा सकती है; ्रथवा 
यहाँ बुला कर वै लोग किसी तरह चतुराई से सवके सव यम-लोक भेज दियं जा सकते 
ह । इन सब उपायों मेँ श्राप जिसके सवसे श्रच्छरा समभि कीजिए । 

का कहा द दुर्योधन ! हमार सममे तुम्हारी एक भौ सलाह ठीक नहीं । 
चालाकी से पाण्डवो के नाश की चेष्ठा करना व्यथ है । पहले तुम कई वार टेसा कर 
चुके दो पर कभी सफलता नहीं हई । एक ही पत्नी मे सव पाण्डवो की प्रीति एक सी 
होने के कारण उनका परस्पर स्नेह श्चीर भो अधिक मजवृूत ह गया है। इससे उनमें 
परस्पर वैमनस्य नहीं वैदा किया जा सकता । पाच लोगधम्मतमा श्चीर विशरासपात्र 
ई, लोभी नही । अनन्व धन-राशि देने पर भ वे पाण्डवं को न लोगे । इसलिए 
दै महारान ! हमारी सलाह दै कि जड़ पकड्ने के पहले ही पाण्डव लोग सामने कौ , 
लढा मे नाश कर दिये जाये । वीरता हौ से इम लोग उन्हे जीत सकते ई । जयलाभ 
करने करा इससे ग्रच्छा उपाय श्चीर कोई नहीं दै। 

धरता ने कं की वात का श्राद्र्‌ करके कहाः-- 

हे महा वुद्धिमान्‌ करं ! जैसे तुम बीर हे वैसा दौ वीरो कं समान तुम्हारा उपदे 
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भीरै। किन्तु भीष्म, द्रोण आदि से सलाह किये बिना एसे बड़काम के विषय में किसी 
तरह का निश्चय करना ठीक नहीं । 
यह कह कर धृतरा न तुरन्त उक्त मदात्माश्नं को सलाह करने के लिए वुक्ञा मेजा । 
भीष्म ने कहा :-पाण्ड गर धृतराषट हमारे लिए देनें बराबर ह । श्सलिए ठेते 
धरे गड क हम किसौ तरह पसन्द नहीं करते । हमारी समभ मे पाण्डवां को 
श्रा राज्य देकर उनकं साथ मेल कर लेना दोनों पत्तवालों के किए श्रचछा होगा । 
इसमे कोई संदेह न सममिए । पुत्र दुर्योधन ! जिस तरह तुम इसको श्रपने बाप.दादे 
का राज्य समभे हो, उसी तरह पाण्डव लोग भी समभते है । इसलिए किस युक्ति से 
वुम अकेले अपने ही को राज्य करने का अधिकारी समभते ह १ मित्रकी तरह यदि 
तम पाण्डो को ग्राधा राज्य दे देने, जिसके पाने का उनको हक्‌ भी दै, ता इसमेदेनें 
ही कौ भलाई होगी । इसके सिवा तुम्हारा यश भौ बहुत दिनों तक बना रहेगा । 
द्रोणाचार्यं ने कहा महाराज ! शालं मे लिखा दै कि सलाह देनेके लिए श्ाये 
हए हितैपियों को उचित है कि भ्रपने मनकी सौ वात निडर होकर कह दे । इसलिए 
हम साफ साफु कहते हँ किजाराय भीष्मकी दै वही हमारी भी है। हमारी सलाह है 
कि पाण्डवां का भेट करने के लिए बहुमूल्य चीज्ञं लेकर कोई प्रियभाषी मनुष्य शीतर ही 
पाश्चाल देश जाय । वह दरुषद से भाईबनधु्रों मे मेल होने के गुणों का वन कण्कं 
पाण्डवों के यहां ग्राने की वात चलावे | यदिराजा दरद उनको यहाँ रने कौ सम्मति 
देतो ग्रप्क्रा कोई पत्र, सजी हुई सेना लेकर, उनके स्वागत कं लिए जाय । भीष्म 
की श्रीर्‌ हमारी, देनें ही की, यह राय है कि पाण्डवं के साथ ग्रापके म्यों का 
सा व्यवहार करना ही इस समय सवस ्रच्छा रै । 
भीष्म शरैर द्रोण के उपदेश को सुन करणं को क्रोध हो श्राया । वे वेले :- 
महाराज ! राप धन के द्वारा जिनका सदा सत्कार किया करते ई उन्दने श्रापको 
श्रच्छी सलाह नहीं दी । इससे बद़ृकर निन्दा कौ वात श्रौर क्या हे। सकती है १ बड़े 
श्रश्चय्यं की वात है किये भले आदमी अपने मन कौ वात चिषा कर, शरच्छौ सलाह 
देने के बहाने, वैश की तरफदारी करते है । रव हम समभे कि जिसे रुपये की तङ्गी 
होगी उससे स्वौ सलाह का मिलना सुश्किल है । निर्धन आदमी कौ मित्रता पर कभी 
विश्वास न करना चाहिए । वह ते रुपये का मित्रहा द । इसलिए सलाह देनेवाले 
के मन के भाव भ्रच्छी तरह समभ कर तव उनका कहना अप कीजिएगा । 
द्रो ने कहा :--हे कयं ! तुम श्रपने मन के देष से दी हमको दोषी ठहराते हा ¢ 
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उम्दारे मन में पाप है, इससे दुम समभे द कि इम भी वैसे ह इ । ज हो, दमने 
स्वश के लिए ज लाभदायक जीर अच्छा समा वदी कह दिया । 
विदुर ने कहा :-महाराज ! रापके वन्धु-बान्धव उपदेश दे सकते ई ; पर श्राप 
उसे यदि सुनना ही न चां तो वह व्ये है । कुर्रा मे र्ठ मीप्म श्र आचार्य द्राण 
नेजा वाते आपसे कहीहवे सव धर्म्मके श्नुकूल हँ मर अ्रापकं मतल्तव कौ द| 
किन्तु कं ने उन्द लामदायक नहीं समा । इन दोनों म कौन ्रधिक वुद्धिमान्‌ रीर 
आपका सचा मित्र दै, यह इस समय श्राप विचार कर देखिए । 
महाराज | राप यह भी सोच लोजिएगा कि यदि पाण्डव लोग रष हे ज्यैगेतौ 
खुद देवता भी उन जीत नहं सकते । इसके सिवा यादवों मेँ श्रेष्ठ छण शरीर बलदेव 
उनके पतच मे दई । विवाह होने से श्रव पाच्वाल लोग भौ उनके सम्बन्धौ हो गये ह । 
शरोर नौं तो उनके इस श्रधिक बल दी का खयाल करके इस समय श्रपने सम्मान कौ 
रक्ता कोजिए श्रीर पाण्डे को राज्यका वह हिस्सा, जिसके पाने का उनको हकृ चै, 
देकर पुराचन के किये हए पाप कं कलंक का धव्वा मिटाइए । इससे पुराने वैरी दरप्दसे 
भो मित्रता हा जायगी । पाण्डवं के दशन की इच्छा रखनेवाले नगनिवासी भी दस 
पतन्द करगे ! दुर्योधन, कर्ण, शक्नि रादि बड़ ही अ्रधाम्िक श्नर दुवदधि है । हमने 
पने दौ काथः कि यदि श्राप सावधान न रहेगे तो इनकं श्नपराध से रुव शीघ्र 
दीनष्टहो जायगा। 
धृतरा ने कहा :-दे विदुर ! भीप्मश्नौरद्रोणनेजो कृद कहा बह निश्चयदही 
हमारे लिप मङ्गलकारक है । तुमने जो कुठ कदा वह भी ठीक दै । महावक्ती पाण्डव 
भी हमारे पुतर-तुल्य है शरोर राश्य के वरावर कं दिस्तेदार भौ द । इसलिए श्राप खुद 
जाए ज्रीर प्रादर के साथ न्ती, द्रौपदी शरीर पाण्डवो काले श्रादए । #॥ 
इसके वाद भम शचीर्‌ सव शालं के जाननेवाले विदुर, धृतराषटकीश्राज्ञा कं ्रनु- 
सार तरह तरह कं रत्न गनौर धन-सम्पत्ति लेकर पाश्चाल राज्य मे प्हचेग्रीरद्रूषदसे 
प्रीतिपूर्वकं मिले । पाण्डवां को देख कर बड़ सेह से उनका आलिङ्गन किया शरैर कुशल- 
समाचार पह । इसके ग्रनन्तर विदुर ने लाये हए धन श्रीर्‌ ब्रलङ्कार श्रादि को कुन्ती, 
द्रौपदी, पंच-पाण्डव शनीर पाच्वानों को देकर सवके सामने दरषद्‌ से निवेदन किया :-- 
महाराज ! पुत्र शरीर मन्वियां समेत महाराज धृतराष्ट्र आपके साथ यह सम्बन्ध 
चो जाने से ब प्रसन्न हुए ह श्र वार वार्‌ ्रापकी कुर पूली है । रुनं से श्र 
भीप्म ने ्रापक सव प्रकार से मङ्गलकामना कौ ह । शनी, श्रापके मित्र द्रोण ने नाम 
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लेकर श्राप अ्रालिङ्गन किया है । बहुत दिनें की जुदाई के बाद पाण्डवं को देखने 
के क्ति अरव सव लोग बड़े उत्सुक है । ये भी बहुत दिन तक बाहर रहने के कारण 
राजधानी मेँ जाने को व्यग्र ह । कौरव शरैर नगर-निवासी लोग द्रौपदी को देखने के लिए 
बड़ी व्याकुलता से रास्ता देख रहे ईँ । इसलिए श्राप पत्नी-सदित पाण्डवों को शीघ्रही 
अपने घर जाने की श्राज्ञा दीजिए । 

रषद ने कहा :-हे महा-बु्धिमान्‌ विदुर ! तुमने जञ कहा सो ठीक है । कौरवो के 
साथ विवाह-सम्बन्ध हे जाने से हमे भी बहुत सन्तोष हता । श्रौर महात्मा पाण्डवे 
को भी भ्रपने राज्य मे जाना उचित दै, इसमें सन्देह नहीं । पर इस विषय मे हम खुद 
कुल नहीं क सकते । पाण्डव लोग यदि अपनी इच्छा से जाना चाहं शरीरं उनकं परम 
मित्र कृष्य जाने की सम्मति दे तो हमे कोई उज्‌ न होगा । 

तश युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा :-- 

हे पाश्चाल-नरेश ! हम शरीर हमारे भाई सव श्रापक अ्रधीन है| इसलिए श्राप 
जे श्रज्ञादेगे हम वही करेगे । 

पीर कषण ने भौ हस्तिनापुर जाने कौ सम्मति दी । तव कुन्ती शरीर द्रौपदी को 
लेकर पाण्डवे ने कृष्ण श्रौर विदुर के साथ हस्तिनापुर कं लिए प्रस्थान किया । 

उनको आने की खवर सुन कर धृतराष्ट्र ने उनकी श्रगवानी के लिए बहुत से 
कौरवो के साथ द्रोण श्चौर कृप को मेजा। महाबली पाण्डवं ने उन्हीं सब लेग कं साथ 
धीरे धीरे हस्तिनापुर मे प्रवेश किया । उन्हें देख कर नगरनिवासी बडे प्रसन्न हए शरीर 
श्ननेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे :-- 

अहा ! यह कैसे आनन्द कौ वात है कि ग्रा पाण्डव लोग इतने दिनों वाद नगर 
कोलैरेह। हमल्लोगों ने यदि कभी दान, होम, या तपस्या कौ हा तो उसके पुण्यफल 
से पाण्डव लोग सौ वधं जीते हए इस नगर में निवास करं । 

इसके वाद पाण्डवों ने पितामह भीष्म, चचा धृतराषटभरौर अरन्य बड़ लोगों कं चरण 
युए चैर श्राज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए घर मे प्रवेश किया । 

जव वै श्रच्छी तरह आराम कर चुके तव भीष्म शरीर धृतराष्ट्र ने उन सवका बुला 
कर कहा :-- 

पुत्र युधिष्ठिर ! लुम श्राधा राज्य लेकर लाण्डवप्रस मे अपनी राजधानी वनाग्नो 
ओर श्रानन्द से राज्य करो । इससे दुर्योधन श्रादि के साय तुम्हारे बिवाद का कोद 


` पहला सण्ड । पाण्डर्वो का विवाह श्रौर राज्य की प्रापि 11 


कारण न रहेगा ; तुम ग्रपने बाहुबल से सब अनिष्टो से सहज ही में ग्रपनी रखा 
कर सकोगे। 

अ्राधा राज्य पाने कौ आज्ञा को पाण्डवे ने मान लिया जर बड़ वृदं को प्रणाम 
करकं कृष्ण कं साथ जङ्गल कौ राह से खाण्डवग्रस्थ को ओर चले । उनकं श्राने क 
कारण नगरी सब सजाई गई । चौड स्कं, ऊँचे ऊँचे सफ़द मकान, चीर चारं घ्रार 
के भ्राम, नीम, श्रशोक, चम्पक, बकुल आदि वृत्तां क कृतारे देख कर पाण्डव लोग 
बडे प्रसन्न हुए । 

पाण्डवं कं श्राने की खबर सुन कर बहुत से बराह्मण, बनिये शरैर कारीगर वहां 
रहने कं लिए आये । पाण्डवो को राज्य मिल जाने पर कृष्ण शरीर बलदेव बरिदा हकर 
द्वारका को लौट गये। सदा सच बोलनेवाले युधिष्ठिर सिंहासन पर वट कर चारों 
मायो के साथ धम्म कं श्रनुसार प्रजा का पालन करने लगे । 

एक वार पाचों भाई सव इक्र वे हुए ये कि देवधिं नारद घूमते घामते वहां श्रा 
प्च । युधिष्ठिर ने जल श्र पूजा कौ सामग्री से उनका सत्कार करकं उन्हें एक उत्तम 
भ्रासन पर विढाया । उनकं आने कौ खबर सुनते ही द्रौपदी ने पवित्र होकर श्र 
मर््यादा-ूवक कपडे-लत्ते पहन कर उनकं चरगों मे शीश नवाया । महिं बहुत प्रसन्न 
हुए शरोर पूजा ग्रहण करकं सवका तरह तरह कं श्राशीर्वाद दिये । इसके वाद द्रौपदं। 
को ग्रन्तःपुः जाने की श्राज्ञा देकर नारद कदने 

दे पुरुष में श्रेष्ठ पाण्डव ! तुम ते पांच भाई हा, पर धर्मपत्नी तुम्हारी अ्रकंली 
द्रौपदी है । इस कारण कोई रेला उपाय सोचना चाहिए जिससे द्रौपदी के लिए भाष्यं 
मँ कूट न पड़ । पूर्वकाल में सुन्द श्नौर उपसुन्द नामक दा भाई धे। वे एकी 
राज्यकं राजाथे । दोनों की श्ाज्ञा सव लोग बराबर मानते े। बे एक वृर को 
इतना चाहते थे कि सोते, जागते, खाते, यदा तक कि विहार.करते समय भी हमेशा 
एक ही साथ रहते थे । भरन्त में तिलोत्तमा नाम की एक श्रप्सरा पर वे आसक्त हा 
गये । इससे उनमें यहाँ तक विवादं हुशरा कि उन्दने एक दूसरे को मार डाला । 

इसलिए हम कठते है कि कोद ठेसा न्रा उपाय हाना चादिए जिसमें ुमदारे वीच 
द्रौपदो क लिष कोई विवाद न हा । देवा हाने से हम बडे प्रसन्न होगे । 

इस युक्ति-पूणौ बात को सुन कर पाण्डवां की श्रं खुल गई । उन्ोने नारद कौ 
सलाह मानली चौर यह नियम कर दिया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई्कं स्थ 
शी उस समय कोड दूसरा माई उस जगह न जाय । इस नियम को जे ताड़्गा उसे 
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बारह वं तक त्रहमच्यं धारण कर वनवास करना पड़ेगा । नारद के इस उपदेश के 
अनुसार चलने से पाण्डवो मे सदा स्नेह वना रहा ५ 


पाण्डो को राज्य करते हए ङु दिन वीत गये । एक दिन ङ्द चरो ने मिल 
कर किसी ब्राहमण को गावें चुरा लीं । बरहम क्रोध से कोंपता हञ्रा खाण्डवप्रस्थ मेँ 
आया श्रीर रो रो कर कहने लगा :-- 

हे पाण्डव ! चोर लोग श्राप राज्य से हमारी गाये चुराये लिये जाते द । आप 
शीघ्र ही रक्ता कीजिए । जे राजा प्रजा कौ ्रामदनी का छठा हिसा कर लेकर भी 
प्रजा की रक्ता नहीं करता वह राज्य भर के लोगों के पापों का भागी हाता रै । 

ामार कर रेते हुए ब्राह्मण का विलाप सुन कर अर्जुन ने यह कह कर उसे 
धीरज दिया.कि' डरा मत, डरने की कोई वात नहं । पर जिस धर मे अल-शत्र रक्से 
थ उसमे इस समय द्रौपदी कं साथ युधिष्ठिर विद्यमान ये । इससे नियम तोड़ कर. 
लेने के लिए वहाँ जाने में अर्जुन को बड़ा पसोपेश हश्रा । 

एक तरफ़ बराह्मण पर दया शरैर राजधर्म, दूसरी तरफ़ युधिष्ठिर कौ ब्परतघ्ठा 
शरीर बारह वषं का वनवास । इससे भर्जन बड़े चकर में ये । अन्त मे धर्म को सव 
से बद्‌ कर सम कर उन्दने प्रतिज्ञा तोड़ने का फललल-मोग करना ही श्रच्ा समभा । 

ठेसा निश्चय करकं वे ग्रल्ागार मेँ परह श्रौर युधि्ठिर की श्राक्ञा से धलुप-बाण 
लेकर ब्राह्मण कौ सहायता कं लिए उन्दने चेरों का पीला किया । जव चेरों का मार 
ओर ब्राहमणं को गार्य लटा कर भर्जुन वर लौटे तव सवने उनकी बड़ी प्रशंसा की । 

इसके बाद गुरुजनं को प्रणाम करके ्र्जन युधिष्ठिर के प्रस बिदा मांगने गये 
जीर वेले :-- 

आय्यै ! जिस समय आरा द्रौपदी कं साथ अरखरागार में थ उस्न समूय कमने बही 
जा कर नियमभङ्ग किया है । इसक्लिए हमे वनवास के क्तिए जाने-कौ हा दीजिए । ` 
युधिष्ठिर इस ग्रपरिय वात को सुन कर, जिसका उन्हं खयाल भी नघा, व सन्नाटे गे , ` 
राये; उनकी रों मे आंसू आ गये । गद्गद खर से उन्दने कहा - 

दे माई ¡ मने राव कौ मदद करने किए हमार षर मे रवे था | 
इलि इसमे तुम्हारा कुव भौ दष नही है । ईं काम मे हमारी धी छममति ५ 
इससे हम किंसौ प्रकार श्रप्रसन्न नहीं [2 यदि क साथ बोदाभाईर में 
शचीर्‌ बड़ा भाई वहां जाय, ता उरम्‌ 8 भः खी प य॒दि घर में 
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श्ोतोद्धाटे भाई का वहां जाना श्रनुचित नां दै । इसलिए हे भ्र्जुन ! तुम हमारी 
बात माने; वन को न जाव । तुमने ज्ञरा भौ अधमे का काम नहो किया :-- 
¡ षर अर्जन ने किसी तरह न माना। उन्होने कहा -- 
| हे प्रमो ! तुम सदा यदी उपदेश दिया करतेहो कि ढलपूर्वक धर्म का कामभीन 
करना चादिए । इसलिए, इस समय, स्नेह कं वश हो कर श्राप दमे राक कर हमारा 
सलयभङ्गन करे। 

यह कह कर कुर्रा कं कुल मे श्रे अर्जुन ने, जठ भाई की श्राज्ञा लेकर, बारह 
वरप तक वनवास करने के लिए यात्रा कौ । 

जव श्रजैन चलने लगे तब बहुत से व्राह्मण रीर सेन्यासौ भी उनके साथ चलने 
को तैयार हुए । इन सव लोगों कं साथ श्रर्ुन ने विचित्र जङ्गलो, सरोवरं, नदियां 
शै दु.पुण्यतीर्थो' के दीन करते हुए अन्त मे गंगा के किनारे एक स्थान पर रहना निश्चित 
किया । वहां जगह जगह पर ब्राह्मणो ने अ्रभनिदोत्र करना आरम्भ किया । एूल, मालानां 
स अलङ्कृत शीर मन्त्रों से पवित्र ग्रभ्ि के श्रीर संयम से पवित्रतापूर्वक रहनेवानं 
,जिनन्द्रिय ब्राह्मणे के द्वारा गङ्गा का किनाराःग्रयन्त शोभायमान हुश्रा । 

* इस प्रकार आश्रम में खव चहल-पहल रहने लगी । एक दिन अर्जुन स्नान करने 
के ननिए्‌ गङ्गा मे'उतरे । स्नान के वाद्‌ उन्हने पितृत किया । फिर श्रम्निहात्र करने 
कंक्तिए्‌ ज्योहीवे जल्से निकलने ले योँदी नागराज कौ पुत्री उलूपी उक 
सुन्दरता पर मोदित हो गरं शरीर उन्हे पानी मे खच कर नागलोक के ले गई ¦ वहां 

„ जलती हुई अभि में होम करक भ्रजुन उलूपी से बोले :-- = 

देनारी ! इस देशकाक्यानाम दै? तुमकीनदहे? गीर हमको यहां किस 
लिए लाई ह ? 

नागकी ल्क ने कहा :-मँ कौरव्य नामक मै कौ कन्या ह । मेरा नाम उलूपी 
दै ¦ भ्रापकी सुन्दरता के! देख कर श्रापके साथ विवाह करने को इच्छा हई । दसौ 
किष शापक अपने पिताक घरले आई । इस समय जैसे बने मेरौ मनोकामना पूण 
कीजिए 

रजन ने कडा: सुन्दरी ओँ मौ वु्दारी इच्छा पूर करना चाहता ह । पर 
शभाज कल मने ब्रह्मच व्रत ग्रहण किया है । इसलिए इस समय धर््मालसार भँ तुम 
से विवाह नहीं कर सकता । 

उलूपी बोली :--हे पाण्डव ! अप किम क्लिए वने धमते हा सेम जानती ह| 
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जव ्रापने श्रना ही बनाया हश्रा नियम पालन करने के किए ब्रह्चय्यै धारण किया 
है तथ विवाह करने मे कोर श्रधर्म न हागा । इसके सिवा, यदि इसमें श्रापके धर्म की 
डी बहुत हानि भ होगी तो वह हानि उस श्रानन्द्‌ के पुण्य क फल से खण्डित हे 
जायगी जे श्राप से सुभ मिलेगा । यदि श्राप न माने तो शै निश्चय ही प्राण देरदूगी। 
इसलिए मेरे साथ विवाह करने से श्रापको प्राण-दान करने का भी फल होगा । 
यह युक्ति-प बात सुन कर अजुन विवाह करने को राजी हुए । वह रात उन्होने 
स्राज के धर ही मेँ विताई। दूसरे दिन सवैर उलूपी को साथ लेकर वे गङ्गाके 
किनारे ्राश्रम में लट आये शौर वहाँ कुद दिन निवास किया । 
इसकं वादं ब्रजेन श्ङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग देशो के तीथ, देवालय चौर सिद्ध लोगों के 
श्राश्रमो के दैन करते हुए घूमने लगे । कलिङ्ग देश को पार करके वे समुद्र कं किनारे 
के रास्ते से मिपुर नामक नगर में पहुचे । मणिपुर के राजा के चित्राङ्गदा नामक एकः 
कन्या थी । वह अयन्त सुन्दरी थी । उस समय वह नगर मँ इधर उधर धूम रही थी । 
उस सुन्दरी को देख कर भ्र्जन को उससे भौ विवाह करने की इच्छया हद । राजा कं 
पास जा कर उन्दने विवाह की बात चलाई । राजा ने पूवा, नाप कौन ई १ 
भजन ने कहा :--हम कुरुंशी चत्रिय है । हमारा नाम अर्जुन दै । ^ 
तव मणिपुर के राजा बोले :-- 
हे श्रजैन ! हमारे एक पूर्वपुरुष कौ कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कर महादेव जी. , 
नेयह वर दिया घा कि हमारे वंश में सवकं एक ही पुत्र होगा । गरव तक सवकं वीः; 
हरा दै । केवल हमारे ही यह कन्या हुई है । इसलिए हमने इसको पुत्र के समानं 
पाला है । शरोर इसीके द्वारा वंश की रक्ता करने के इरादे से इस कन्या के पुत्रको 
हमने अपना वारिस बनाना निश्चित किया है । इसलिए यदि तुम इसकं गभं से पैदा 
हए लडुके को हमारा ही वंशधर मानने क राजी हा त इसके साच तुम्हारा विवाह 
हाने मे कोई बाधा नहं है। # 
श्र्ैन ने इस बात को मान लिया शरीर रीति के ्रनुसार चित्राङ्गदा से विबाहकर 
के तीन वप तक वहां रहे । 
इसके बाद ध्रजुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हुई । इस बार वे दक्तिशी 
महासागर के निकट-वासी तपस्ियों के प्यारे रति पवित्र तीथैस्थानों को गये । 
इसी वौच में चित्राङ्गदा के गभं से उनके वभुवाहन नामक एक पुत्र श्रा । य सन 
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कर वे उसे देखने के लिए मणिपुर लौट ्राये । इसके वाद उन्होने गोकर्ण तीथ की 
भ्रार यात्रा की। 
भारतवर्षं के पश्चिमी तीर्थो मे घूमते षामते अन्त में अजुन प्रमास-तीथे मे पचे । 
मित्र अजुन के भ्ाने का समाचार सुनते ही कृष्य जल्दी से उनकं पास गवे शचीर 
गले से लगा कर बड परम से उनसे मिले । श्रञुन से वनवास काकारण सुन कर 
उन्होने कदा कि जो कुच तुमने किया, ठीक किया । अपने मित्र अरु का मन बहलाने 
के लिए कृष्ण ने रैवतक पर्वत पर तरह तरह क आमोद-पमोद का प्रबन्ध किया । भाद्‌ 
ही दिनो मे उनको वे वहां ले गये । वहां सुन्दर सजे हुए शनैर परम रमणीय खाने 
दिन के। नाच, गाने आदि का भ्रानन्द लेकर रात को दोनों मित्र दृधकं समान सफद 
शय्या परङ्कट्र सो जाते । ्रजुनने पनीयात्रा मजा ज रमणीय दशय शरोर श्राय. 
जनक धटनाये' देखी थो उनका व्शन उस समय कृष्ण से करते । इस तरह सुख से वाते 
करते करते धीरे धीरे दोना सो जाते शरैर सवे मधुर गाने का शब्द सुन करदेनों 
एक ही साथ जागते । 
कृच दिन इसी तरह विहार करके देने मित्र सोने के रथ मे सवार हकर द्रारका 
गये । वहां यादवों ने भ्र्जुन क! खुब श्राद्र-सत्कार किया । उनके प्रसन्न कः 
क्ण द्वारकापुरी खूब सजाई गई । वहां जितने उपवन शरीर विहार करने फ़ स्थान धरे 
वे भी तरह तरह के श्रलङ्काां से सुशोभित किये गे । सुप्रसिद्ध कुरवश कं शिरेामणि 
श्रजुनको देखने केक्तिए राजमार्ग पर लाखों श्रादमी इकट्रं हए; खयां मी खिड्कियां 
में आकर ख़ हुई" । अर्जुन बड़ा को नमश्कार श्रीर्‌ वरावरवालं को गले से लगा 
कर एक रमणीय मदल में रहने लगे । 
कुद दिनें के वाद यादें का एक वड़ा भारी उत्सव श्रारम्भ श्रा । उसके लिए 
वतक पर्वत से मिली हुई जगद र जड़ हुए मचानों श्रौर कल्पव्त से सुशोभित 
कौ ग । स्थान स्थान पर नाच, गाना, बजाना हेने लगा । राजङ्मार लोग उत्तमोत्तम 
सवारियों मे दधर उधर घूमने लगे । नगर-निवासी मोको ग्रच्छी श्रच्छी सवायां 
पर, कोई मामूलौ रथों पर, कोई पैदल ही- सैर करने के लिए जाने लगे | धीरे धीरे 
समौ मचपान से मस्त हरर लियो के साथ उत्सव मनाने लगे। ज्र सव नशो मेँ खवर 
चूर गये तव कृष्य रजन को लेकर उत्सव मे गये ॥ ५ 
वैच कोठ से चारो भरर परू रदे ये कि इने मे सख्यां से चिती दुई, 
सव परह्य से सुशोभित, वसुदेव को पनी परम सुन्दरी सुभद्रा पर अर्जुन कौ दृष्टि 
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ड़ ; कृष्ण समभ गये कि मित्र कामन बहन की त्रोर सिंच गया है । उन्होने हस 
करकहाः- ~ 

मित्र ! तुम वनवासी हकर भौ खी के नैनवाणों से च श्वल हो उठे ! अपने मन की 
आत हमसे जी खेल कर कदो । 

अजुन ने कहा :--र कष्ण ! तुम्हारी बहन बढ़ ही लावण्यमयी है । वह किसके 
मनक दरण नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाह हा सकता है, 
इसका तुम्हे कोई उपाय करना चाहिए । 

कृष्ण कुद देर सोच कर बोले :- 

हे भ्रजुन ! सतत्रियों के लिए ते स्वयंवर ही सवसे अच्छा कहा जाता है । किन्तु 
लियं के मनकी वात कोईक्या जाने । बलू्वक कन्या-दरण कौ चाल भौ क्रियो 
मे है । यही एक उपाय ठीक मालूम होता है । स्रयंवर के समय सुभद्रा किसको पसन्द 
करेगी, इतका कुद निश्चय नहीं । इसलिए तुम इसे बलपूर्वक प्रहण करो । 

श्रजुन ने कृष्ण से सलाह करके दूतद्वारा सब हाल युधिष्ठिर को कहला भेजा । 
उत्तर से युधिष्ठिरने भौ वही सन्ञाहदी जो छरष्ण ने दी धौ । इसके बाद, उत्सव कं समप्न 
होते पर, जव सुभद्रा रैवतक पर गई तव श्रञुन ने कृष्ण कौ श्रतुमति से कवच, ढाल, 
दश्ताने शरीर प्रत्-शल्ञ धारण करके, सुन्दर रथ पर सवार हो, सुभद्रा का पीदा किया । 

सुभद्रा देवताश की पूजा कर, ब्राहमणो का श्राशीर्वाद के, शौर महापर्वत रैवतक 
की प्रदक्षिणाकर,द्रारकाकोालीट रही धी कि इतनेमेंप्रेमसे मस्त अजुन ने उसको 
सहसा पकड़ लिया शीर रथ में बिठा कर बड़ी फुतीं से ग्रपनी राजधानी खाण्डवप्र 
की श्रार चले। 

यादों के सभा-रत्तक ने, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का हाल सुन करए, 
सुनहइली तुरही बजा कर सवके होशियार किया । तुरहौ का तज्ञ ब्द सुनते ही भोज, 
वृधि श्नर ग्न्धक वंश के बड़ बड़े लोग शीघ्र ही सभा में रा पहन श्नीर मणियें से 
जड़ हए सेने के सिंहासनं पर बैठ कर सभारत्तक से सब वृत्तान्त सुना । 

अरुत के इस बुरे व्यव्हार से यादवनवीयो को बढ़ा क्रोष ब्राया । उनकी श्रि 
लाल ह गई । उन्दने उठ कर सारथियें को रथ सजाने कौ श्ाज्ञा दी । इस समय 
नशे मे चूर, नील वख पहने हए बलदेव सहसा बोले: -- 

हे वीरगण ! तुम क्या कदते हे ? कृष्य स्थिर-वित्त से चुपचाप खड़ ई; उनकी 
-आज्ञा के बिना इतना क्रोध करना शीर गरजना व्यथं है । 
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यह बात सुन कर सव लोग चुप हो गये । तव बलदेव कप्य से कडने लगे :-- 
दे भाई ! देखो, सभी तुम्हारी वात सुनने का रास्ता देख रह ईह । तुम चुप क्यो 
ह ? तुम्हारे हौ कदने से हमने इस करुवंश के पापी ब्र्ुन का इतना श्रादर किया 
था। उसी का यह फल दै जा अराज इस नीच के द्वारा इस तरह ्रपमानित हए द । 
उसका यह व्यवहार हमारे सिर पर लात मारने कं तुल्य रै । दे गोविन्द ! इसे क्या 
हम चुपचाप सद्ग १ कदो ता हम श्रके्े ही प्रथ्वी भर कं कौरवो को मार इसका 
बदला लेले । 

अन्य यादवों ने भी बादलों कौ तरह गरज कर बलदेव की इस बात का समथैन 
किया । तव कष्ण, सवके शान्त करके, धीरे धौरे युक्ति से भरी हुई बाते कहने लने :-- 

दे आर्य्य ! हे यादव | ्रञुन ने हमार कृत का अपमान नदीं किया; किन्तु उलटा 
हमारे सम्मान की रक्ता की दै । उन्दने हमको लालचौ नहीं समा; इसलिष्‌ धन कं 
द्वारा सुमद्राको पाने की चेष्टा उन्दने नहीं को । यह समभ कर कि स्वयंवर का पन 
नजानेक्या हो, उन्दने उसकी परवा नहीं कौ । चप्रिय लोग माता-पिता की ज्ञा 
लना वयं का काम नदीं समते । इसलिष उन्दने सुभद्रा का दरण करना ही सवरसे 
अच्छा सभा । यह हमारे भी कृल के योग्य हरा है । भर्जुन को मामूली दमी न 
समना | उनको उन्नति से भरतकृल कौ गोभा है । इसलिए दुख का कई कारण 
नींद । हमारी समर में शौ्रहीशर्जुन कं पास जाकर उनको शिष्टाचार सेनलौटा 
लाना उचित द । यदि उन तक हमारे परहुचने कं पद्वले ह वे ्रपने नगर परैव जाते 
ता हमलों के लिए यह बड़ी बदनाम की वात होगी । 

छृष् की वातां से यादवों का क्रोध जाता रहा । उन्न उनक। उपदेश मान लिया 
ओर बर्जुन तथा सुद्र को कटा कर द्वारका मे यथारीति उनका विवाह कर दिया । 
इसके वाद्‌ भ्र्जुन एक वरप तक वदां रहे । 

फिर पुष्करतीथे मेवाको सव समय विता कर्‌ वनवास कँ वारहवर्प पूरे हौ जानेपर 
सुभद्रा को लेकर अन खाण्डवस्य लौटे । वहां पहले वे राजा कं पास गये । फिर 
ब्राम्या कौ भूजा को । तदनन्तर जल्दी से द्रौपदो के पास पे । किन्त द्रौपदी ने 
लिये के खभाव कं ग्रनुसार बनावटी कोध दिखा कर्‌ कहा :-- 

जहां सुभद्रा द वहीं जाइए । इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारी चीज्ञ अच्छी तरह 
वाधिभो दो जाय ता मो उका बन्धन धीरे धीरे ढीला पड़ जाता । द्रौपदी ने रेस 
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ही तरह तरह की हसी करना आरम्भ किया । अजुन ने उन्हे शान्त करने की वेश 
कौ श्रीर वार बार उनसे त्तमा मांगी । 
अन्त में उन्दने सुभद्रा को ग्बालिन कं वेश मे अन्तःपुर भेजा । उस वेश मेँ सुभद्रा 
शरीर भी सुन्दर मालूम होने लगी । ग्बालिन का रूप बनाये ही वह घर गर श्रीर कृन्त 
कं चरण च्‌ ¦ कुन्ती ने प्रसन्नमन से उस सव्गसुन्दरो का माथा सूघ शरोर जी 
भर कर श्राशीर्वाद दिया । सुभद्रा वहां से द्रौपदी के यहां गई नैर प्रणाम करकं बोली :-- 
आर्यं | भ्राजसे वुम्दारी दासौ हुई । 
तध द्रौपदी कुल शान्त हई श्रौर यह कह कर उसे गले से लगाया कि तुम्हारे 
पतिका वैरी नरहे! 
सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा--देसा ही हा । 
भ्र्ुनकं लौट शाने से सव भाई बढ़ ्रानन्दित हुए । 
सुभद्रा शरीर भ्रञुन कं कुशलपूर्वक परैव जाने की खवर द्वारका पहैची । वहाँ से 
ष्य, बलदेव, सालकि शरोर प्रयुनन रादि भोज, वृष्णि, अन्धक-वंशौ यादव श्रसंख्य 
सेना कं साथ वहुत सा दायज का सामान लेकर खाण्डवप्रस्य आये । 
युधिष्ठर ने उनकी श्रगवानी कं लिए नकुल श्र सदेव को रागे से मेना । सङ्क 
पर शीतल सुगन्धित चन्दन क रस का लिढकाव हुआ; इससे उनमें धूल का नामो- 
निशान तक नरह गया । यादव लोगों से वे श्रादर के साथ मिले । ध्वजा-पताका से 
शोभित खाण्डवप्रस्व मे जव उन लोगो ने प्रवेरा किया व्र नगरनिवासियों ने उनका 
अच्छा सत्कार किया । जले हुए गुगणुल् के धुय शरीर सुगन्धित एलो कौ मालाभ्ों सै 
शोभित सडको को पार करते हुए वे हन्दरपुरी के समान राजभवन मेँ गये । 
युधिष्ठिर ने बलदेव का यथोचित सत्कार करकं कृष्य को गले से लगाया । इसके 
पीले बड़ बड़े यादव बीरों का यथोचित श्राद्र किया । जब्र सब लोग वैठ गये तब कृष्य 
ने अजन के चार घोड़े का रथ, मथुरामण्डल की गाये, तेन्‌ चलनेवाले घोडे, सेवा कएने 
मेँ कुशल दासिशाँ ग्रीर बहुत से वल, अलङ्कार श्रादि कितनी ही चीं दायज मेँ दीं । 
कु दिन खाण्डवप्रस्थ मे रह कर बलदेव शरैर श्नन्य यादव लोग द्वारका लौट गये । 
लौटते समय बहुमूल्य चीजे उनकी भेट की गई । कृष्ण श्रजजुन के साथ रह गये । 
„ इसी समय सुभद्रा के गर्भं से अभिमन्यु नामक श्रजुंन का एक तेजसो पुत्र वेदा 
श्रा । अ्रभिमन्यु के उत्पन्न हेते ही अजुन ने ब्रा््ो को बहुत सी गायेः ब्रीर सुवः 
दान दिया । उसके जातकम्म आदि सव शुम काम कृष्ण ने खद.कियि । द्रौपदी कं 
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ग्भ से भी पांच पतियां के पांच पुत्र हए । युधिष्ठिर के परांतबिन्य, भीमसेन कं सूत- 
सोम, अर्जन क श्रुतकर्मा, नकल के शतानीक शरीर सहदेव कं श्रुताशन । 
एक दिन ग्रजे ने कृष्य से कहा :-- 
मित्र ! राज कल बड़ गर्मी पड़ती दै । इसलिए चलो कृ दिन यमुना कं किनारे रहै। 
कृष्ण को भी यह वात पसन्द श्राई । दोनों यमुना कं किनारे रमणीय खानों में 
भ्रमण करने लगे । 
एक दिन नदी के किनारे वे वे तरह तरह कौ वाते' कर रहे धे कि इतने मे तपे हए 
सोने कं रङ्ग का, पिङ्गल व, घनी दाद़ीवाला एक लम्वा पुरुप सामने कर बोला :-- 
हम तराद्मण दह । सदा भ्रधिक मोजन करते ह । तुमसे श्रपने भोजन कं लिए कृत 
मांगते है। ° 
अर्जुन भनौर कृष्ण व्राह्मण क भोजन देने पर राज्ञी दाकर वो 
हे व्राह्मण ! अनेक प्रकार कं अन्नं ने से श्राप क्याखाना चाहते? 
तर व्राह्मण वेला :-- 
हम भ्रमन है । हम श्रन्न नहीं खाते । बहुत दिनों से हमारी इच्छा है कि खाण्डत्र 
वनजला कर श्चीरवहांकं जीव-जन्तु को खाकर हम त्प्रहां। किन्तु उस वनमेंदन््र 
का भिव नाग-राज त्क रहता है । हमने जितनी बार बन जलाने की चेष्टा कौ उतनी 
ही बारह ने,इस डरसे कि खाण्डव के जलल जाने से तक्तक भी जलल कर मर 
जायगा, हमक जलाते हए देख पानौ बरसा कर हमारा मतलव सिद्ध न दौनेदिया। 
इसलिए श्राप से हम यही मांगते ई किञआआाप हमारी मदद कौजिए शरीर ग्रह लेकर 
नते प्राणियेंको ही भागने दीजिए श्रार न हन््र को पानी ही बरसाने दीजिए । 
अर्जुन ने उत्तर दिया :-- 
दे अमि! श्रापकी इच्छा हम अवश्य पूरौ करेगे। पर हमारे पास न तौ एसा 
धनुपही दज देर तक हमारी युना के वेग क सह सक ननोर न पेसारथहीरै 
जे ग्र रखने श्र श्रधिक समय तक युद्ध मेँ काम देने के योग्य दो । कृष्य कं पास 
भी कोई रेस हथिथार नी दै जा उनके चलाने योग्य हा । 
॥ अैनकी वात सुनते ही रग्नि ने जल कं देवता वरुण को याद किया । वरुण 
देवता के श्राने पर ब्रभि महाराज बोले -- 
हे जकर ! सोमराज ने जो प्रचंड धनुष, कमी नाश न हेनेवाली दौ तरकशें, 
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भ्ओीर बन्दर के निशानेवाला रथ तुम्हे दिया था, उन सन चौङञोकोले भ्रगना । अजन 
उनसे बहुत वड़ा काम करेगे । 
वरुणराज ने अ्रभ्िकौ प्राथैना मानली शौर हमेशा तीरों से भरे रहनेवाले तरकश 
कं साथ गाण्डीव नामका प्रसिद्ध धुष श्रीर्‌ वानरके चिहवाल्ा, बडे तेज़ धोडं से 
जता ग्ना, तथा लाई के सामान से भरा हृभ्रा एक रथ लाकर अञ्न को दिया । 
अभिने कृष्ण को सुदशंनचक्र नाम का एक बड़ा ग्रच्छा ग्रत देकर कहा :-- 
¦ हे भ्य | यद चकर फोके जाने परशतरुको मार कर फिर भ्रापके हाथ मे लौट श्रावेगा । 
तव श्रल्-शख धारण कर रौर रथ में वैठ दोनो वीर बड़ प्रसन्न हुए शरोर ग्रभि 
से वेले -- 
भगवन्‌ राप वे-खटके खाण्डव वन के चारों शरोर प्रञ्चलित होकर उसे जलाइए । 
इस रथ शरीर इन हथियारों कौ बदौलत अरव हमे किसी का डर नही । श्रव हमे कोई 
नहीं जीत सकता । 
ह सुन भगवान्‌ श्रम्नि ने बड़ा ही उप्र रूप धारण किया श्चौर श्रपनी सातो जीं 
निकाल कर खाण्डव जलाना भ्रारम्भ किया । 
कृष्णश्च भर्जैनवन के दोनों नोर ख़ होकर जौवधारियों को आगकंयँहमें 
डालने लगे । क्या पशु, क्या पक्तो, कोई भी अर्जुन के बाण श्रीर कृष्ण के चक्र से भागने 
न पाया । तालाब तेज ्रंच से उवलने लगे । मह्लियों ने छटपटा कर प्राण दे दिये । 
धीरे धीरे जव जलती हुई ञ्राग कौ लप श्राकाश तक पर्ची श्रीर देवतानं के 
जलाने लगीं तव इन्दर ने पानौ बरसाना श्रारम्भ क्रिया । पर्राग की बिकट गर्मी से 
पानी की धारे काश ही में सूख कर न मालूम कहां चलौ गई" । तव इन्द्र को वड़ा 
क्रोध आया । सब बादलों को इकटरा करके वह मूखलधार पानी बरसाने लगा । पानी 
| की धारा खाण्डव बन के उपर पड़ती देख अजन ने गरपने बाणो के जाल से श्राकाश 
ठक दिया । इससे एक वृद भो पानी अ्भ्नि तक न पर्हैचा । 
स्ैराज तक्तक इस समय कुरक्तेतर गये थे । पर उनका पुत्र अश्वसेन खाण्डव वन 
मेँ ही रहता था । वह, ग से कर्ईवार भागने क चेष्टा करने पर भी, अजन के मारे 
न भागने पाया । तब तक्तक की खर ने पुत्र को वचाने कौ चेष्टाकरने में खुद ग्रपने 
प्राण वाये । यह दशा देल कर इन्र े प्रचण्ड बाय वर्षा कं द्वारा अजन कोथेदी देर 
। बेहोश करके अश्वसेन के भाग जाने का ग्रवसर दिया । 
| भर्जुन इस धोखेवाजो से कुद हाकर इनदर से शीर भी वोर युद्ध करने लगे । इनदर 





र 
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कौ प्ररित बिजली को निरन्तर कड्क, वञओं कौ लगातार मार श्रीर्‌ वादना श्रां 
की विकट गर्जन से मानें प्रलय-काल अ पचा । पर सव प्रकारक युधो में निषृग 
अर्जुन ने उत्तमोत्तम दिव्य रख चला कर, इनदर के श्रातो का एकदम व्यथ कर दिया ¦ 
न्त मे उन्होने मन्त्र से पवित्र किये हए वायुके श्रत द्वारा मेवांकान नानं कटा 
उड़ा करक्तण मात्रमेहीत्राकाशकोा साफकरदिया। यह समभ कर्कि गर्जन का 
जीतना बड़ा कठिन काम दै, इनदर ने भीग्रभनि के जलाने कं कामें वित्र डालनेसे हार 
मानी । खाण्डव वन कं रहनेवाले सभौ दानव, राक्तस, सपि, हाथी ग्रार सिह ग्रननिकं 
भयङ्कर सुख में पड़ कर मर गये । उनकी घोर ध्वनि से चारों दिशाय" गन ठटौ। 

तत्तक कं घर मे मय नाम का एक दानव रहता था ।वह कृष्ण के चन्न कं भये 
भागनेकारास्तानपाकरडरकं मारे शर्जुनकी शरणमे राया न्नै? रन्ता कगा,रक्ता 
करा, कह कर उनकं पैर पर गिर पड़ा । भर्जुन का दया गई । उन्होने यह कह कग 
शटपे धीरज दियाकि डरो मत, डरने कौ कोई वात नही । कृ ने उनकी वात रखने के 
लिए दानव को दोड्‌ दिया । श्रभनि ने भी उसको जीव-दान देना स्वीकार किया। 

इष भयङ्कर खाण्डव-द्‌ाह से सि अर्रसेन, मय दानव शरीर मन्दपाल ऋषि क च+ 
पत्र जलने से बचे । ये चरां पुत्र शाङ्गंनामक पक्तीके दरो छाटे वजो कं रूपमेप्रे। 
भगवान्‌ ग्रभनिदेव पन्द्रह दिन तक जले रद शचीर्‌ अनत जीव भक्तग करवप्र हष । 
ह्र भीषकृधा शरीर अर्जुनक अ्दुमुत बलवार से वहुत प्रसन्न हुए । र्थन कौ 
उन्होने वर दिया कि महादेव कर प्रसन्न करने से नदं म्रागनेय, वायव्य श्रादि जितने 
दिव्य ग्रल ह सव प्रप्त हने कृष्ण ने सिर्फ यही वर मांगा कि अर्जुन के साथ उनको 
मित्रताकभीन ट्टे । जव ग्रननिज्नैर इन्द्र चने गये तव मय दानव को लेकर दानांमित्र 
फिर यमुना किनारे चले राये । 

इसके वाद्‌ मय दानव ने हाथ जाड कर कटा :-- 

दे भर्जुन ! पने कद ष नीर जलाने कं लिए तैयार अन स हमें बचाया है | 
इसलिए श्राजञा दोजिष, बदले में मँ आपका क्या उपकार करं १ प 

भ्रजुननेकहाः- मदाशुर ! तुम हमसे सदा सन्तुष्ट रहो । बदले में किसी उप 
कारके पाने की हमारी इच्छा विलकुल नदं है । 

मय ने कदा :-द परमो ! रपने अपने वदप्पन कं अनुसारहीवात कहौ दै । किन्तु 
हमासी वड इच्छा है कि आप प्रोतपर्वक हमसे कृ जरूर ले । हम दानव-कुल के 
विशयकम्मां है । इसलिषए श्ापका कोई न कोईकाम इम ज्ञरूर कर सकगे । 








१०८ पाण्डवे का सवसे वड़ा राजा हाना ( महामा्त 
अर्जुन ने कहा :-हे कृतज्ञ ! तुमको मत के सह से वचा कर छृतज्ञता के रूपमे 
दम उसका बदला नही लेना चाहते । पर तुमको भी चिरकाल तक श्रपना ऋणौ बनाये 
रखने कौ हमारी इच्छा नहीं है । इसलिए यदि तुम कृष्ण का कोप्रिय काम कर सको 
ता हम बहुत प्रसन्न होंगे । 
तब मय दानव ने कृष्ण से आज्ञा मांगी । उन्दने क्र देर सोच कर कहा :-- 
हे शित्प-कर्म्म-विशारद ! तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए खाण्डवप्रस्थ मे एक ठेसी 


सभा बनाभ्रा जैसी किसी ने पहले भी न देखी हे श्नौर हजार कोशिश करने पर भवि. 


भ्यतमेंभीवैसी न बना सके । 
| ५० 


मय दानव कृष्ण क श्रज्ञा पा कर सभा बनाने के प्रबन्ध मे लगा। 7 





६--पाणडवों का सवते बढ़ा राजा होना 

कृष्य श्र भरजजुन ने, यमुना-तीर से नगर में लौट कर, खाण्डवदाह का सब हाल 
दभिष्ठिर से कद सुनाथा। मय दानव ने जे सभा बनाना स्वीकार किया था उसकी भी 
सूचना उन्होने दी । इसके सिवा शरीर जितनी घटनाये हुई थो वे भो युधिष्ठिर को सुनाई । 

उधर मय दानव पूर्वोत्तर दिशा की श्रोर रवाना हश्रा जीर कैलास कं उत्तरी भाग 
मे, मैनाक परवत के पास, दानवे के राज्य मे एक बड़ पर्व॑त पर परहैचा । उसके पास ही 
विन्दु नाम के एक सरोवर के निकट पूंकाल मेँ दानवो ने एक बढ़ा भारी यज्ञ किया 
या । उसके लिए बनाये गये सभा-मण्डप का श्ा्चययै-जनक सामान वहां रक्खा था । 

वहाँ से मनमानी चीज लेकर मय खाण्डवपरस् पर्चा श्र युधिष्ठिर से मल्ला । 
युिषठिर ने सका अच्छा सत्कार किया । एक बच्छ दिन सभाभूमि का विस्तार पाच 
हज्ञार हाथ नाप कर उस पर उसने कृष्ण के अ्रभिप्राय कं अनुसार कु देवताभ्नं, कुठ 
मनुष्यो, जरौर कु दैत्यं के दैग का सुनहला, खव ऊँचा, व्वा कं समान खम्भोबाला 
शरीर मणियां से जड़ा ह्न एक अरदूमुत सभा-मण्डप बनाना अ्ररम्म किया । 

धीरे धीरे नाना प्रकारके स्फटिक मणि ग्रैर माणिक्यों से सजी हुई सभा-मण्डप 
की छत, शंन शरीर दवारे अपूर्वं शोभा के धारण करने लगौ । सभा के बौचों वीच 





-स्फटिक की सीद्वियादार शरीर रत्रा से जड़ हुई वेदिका से शोभित एक स्वच्छ जल का 
- सरोवर बनाया गया । मंडप के चारों ग्नोर की भूमि कमलां से परिपूणं सरोवरं, 
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ायादार पेड़ कौ कृतारों ओर सुगन्धित पलों की वाटिकां से सजाई गई । जल 
शरीर थल के पूतं की सुगन्ध से मिली हुईं वायु से सभा खव सुगन्धित हा उठी । 

खाण्डवप्रस मे कुच दिन बड़ सुख से विता कर कृष्य ने, पिताके दीनां के निष 
बड़े उत्सुक होकर, घर जाने की इच्छा प्रकट की । ग्रपनी वुञ्रा कुन्ती श्र युभिधठिग 
की चरण-बन्दना करके उन्दने घर जाने क श्मज्ञा प्राप्न कौ | फिर ्रपनी वहन सुभद्रा 
को तरह तरह कौ उपदेश-पूरौ वाते सुना कर उन्दने धीरज दिया बरौर सुभद्रा ने माता 
तथा स्वजनों के लिए जा सन्देसा कहा उसे कह देने का भार श्रपने उपर लिया । 

इसके वाद्‌ उन्दने स्नान करके अलङ्कार रादि पहने श्रौर पूजा कर चुकने पर 
चलने के लिए तैयार हाकर घर से बाहर निकले । वहां खस्ति-पाठ करनेवाले व्राह्मगों 
नै उनका श्रभिनन्दन किया--उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद दिये । कृष्ण ग्रपने गरुड 
क चिद्ववाले रथ पर सवार हुए । युधिष्ठिर शौर अजुन भी बड़ प्रेम से उनके साथ 
वैढे । युधिष्ठिर ने, दारुक सारथि को श्रज्ञग विढा कर, वेड कौ रास खुद श्रपने हाथ 
मेँ लौ । वाको पाण्डव लोग उनकं पीद्े पीले रथ पर चते । 

इस तरह दो कोस जाने पर कृष्ण ने युधिष्ठिर के चरणों पर शीश रख कर उनसे 
लौट जाने के लिए कहा । तव युधिषिर ने वैरो पर पड़े हए कृष्ण को उठा कर उन्हे 
द्वारका जाने कौ अनुमति दी । भ्रञुन श्रीर्‌ भीम ने आलिङ्गन तथा नकुल शचीर्‌ सहदेव 
ने प्रणाम करके उनके विदा किया । 

छृष्ण के चलने पर पाण्डव लोग उस समय तक उनके वायु कौ तरह तेज़ चलने 
बाजे रथ की शरोर एकटक देखते रदे जिस समय तक रथ उनकी निगाह के सामने 
रहा । उनन्लेगों का मन कृष्य ही के साथ गया । शरीर मात्र वहां रह गया । कृठदेर 
बाद) क्ण का रथ ब्रटृश्य द जाने पर, कृष्य को याद्‌ शीर उनके सथ्वन्थ कौ प्रीति 
से भरी हई वाते करते हए बे पने घर लौटे । 

इधर चै।दह महीने तक सभा वनने का काम वरावर जारी रहा | नन्त मेँ मय दानव 
ने युधिष्ठिर को समा बन जाने की सवर दी । इससे वे वड प्रसन्न हुए । उन्दने श्रनेक 
देशो से भ्ाय हए तराम को वी-दूष से वनी हुई चीज, फल, मूत, मृगमांस आदि 
भोजन, शरीर वस््र--माला आदि से कपर करके सभा मे प्रवेश किया । वहाँ ङ्गल-पाठ 
की ध्वनि श्राकाश तक मूजने लगी । युधिष्ठिर के मन में भक्ति-भाव का वेग प्रवल दहो 
उठा । उन्देनि गीत, वाय शरीर फूलों क द्वारा देवतानं की पूजा जीर स्थापना कौ । 


` इसकं वाद्‌ ब्राये हए लोग क द्रा पूजित दाकर भावो के साच युभिधिर उस 
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जी ल्लभानेवाली सभाभूमि में धूमने लगे । धूमषाम कर मण्डप के वीचें बीच सिंहा- 
सन पर वे वे । इसी समय कुच तेजस्वी ऋषियों कं साथ देवि नारद ्ा पैवे 
पहले तो उन श्रेष्ठ ऋषियों ने तरह तरह कं किस्से-कहानियों श्चीर प्रश्नों के बहाने 
युधिष्ठिर को राज-धम-सम्बन्धौ नाना प्रकार के सारर्भित उपदेश दिये । फिर सभा को 
मनोहरता से प्रसन्न होकर वे बोले :-- 

महाराज ! मणिथेों से जडी हई तुम्हारी इस सभा के समान दूसरी सभा मनुष्य. 
लोक मे न हमने शरीर कहौं देखी शरीर न सुनौ । यदे सिप देवता क समानां फे 
साथ तुलना के योग्य रै । 

यह कह कर सभा में बैठे हुए लोगों का कौतूहल दूर करने के लिए, तीनों लोकों मे 
धूमनेबाले, वन करने मे चतुर, महामुनि नारद देवलोक की तरह तरह की सभानां 
का हाल कहने लगे । 

यमकौसभाकेराजालोगों का, वरुण देव कौ सभा के नाग श्नौर दैयकुल का, 
कुमेर को सभा मं विहार करनेवाले यक्त, राक्षस, गन्धवं शरैर ्रप्सराघ्नां का, तथा 
न्याकीसभाके महिंश्ीर देवतानां का वर्य॑न करकं, अन्त मे, नारद ने सुरलोक 
कं स्वामी इन्द्र कौ सभा में रहनेवालञ पुण्यात्मा राजा हरिश्चन्द्र का हाल कडा । 

उनक्री बात समाप्त हने पर युधिष्ठिर ने पूया :-- 

हे मुनिवर ! राजा हरिघन्दर ने एेसा कौन सा पुण्यकम्म श्रौर तपश्चर्यां की थी 
जिससे उन्दने इन्द्र कौ बराबरी का दना पाया । 

देवधिं नारद ने कहा :-- 

महाराज ! सातो द्वीपां को जीत कर उन्दने शन्त मे राजराजेश्वरो ही के करने 
योग्य राजसूय नामक यज्ञ किया था । हे धर्मराज ! ज चारों दिशात्रां के राजाग्रां के 
अपने वश में करके इस बड़ यज्ञ के करता दै वही इन्द्र क पद के पा सकता है । 

यद कह कर नारद ने बिदा मांगी ग्रौर चल दिया । 

राजसूय यज्ञ कौ मदमा सुन कर युधिष्ठिर ने ठंडी सांस ली । राजा दरिगचनदर क 
्राश्चग्यैजनक फल पाने कौ बात वे जितनी ही श्रथिक सोचने लगे उतनी ही ग्रधिक इस 
यज्ञ के करने कौ इच्छा उनके मन में बलवती होने लगी । 

इसके लिए पहले तो उन्दने बहुत ही श्रच्छी तरह राज्य करकं प्रजा को खव 
प्रसन्न किया । युधिष्ठिर के धर्म्माचरण, भोम कं पालन-पोषण, ब्रजंन के शतु-नाश, 
नकुल की नम्रता शरैर सहदेव के धर्मोपदेश से सवको व्या, भय, रोग ग्रौरनिन्ता 
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आदि दूर हे गई । शाख के ्रनुसार कर लेने नीर धर्म कं श्रनुसार राज्वशासन करते 
से सारी प्रजा सुखी ह गई । धन-जन की कोई शिकायत वाको न रही । पाण्डवं के 
शील-स्वभाव श्नौर भ्च्छे कामौ से प्रसन्न हकर जीते हुए राजा लोगो ने बिना सिर 
दिल्ाये कर देकर पूरे तौर पर उनकी श्रधीनता स्वीकार कौ । 
धीरे धीरे युधिष्ठिर ने जव ्रवस्था ब्नुक्ूत समी तव वे मन्त्रयां श्रौर भ्यां 
से राजसूय यज्ञ की वार वार चचां करने लगे । 
मन्त्री प्रंसापूवैक कहने लगे :-- 
महाराज ! त्रयो म जैसा वल हना चाहिए वैसा होने से राजसूय यज्ञ सदज ही 
मँ हो सकता है । इस समय सभौ श्रापक अधीन दह । इसलिए विना किसौ चिन्ता कं 
प इस यज्ञ को श्रारम्भ कर सकते है । 
भाङ्यां ने अपने श्रपने वल-वीययं केदारा युधिष्ठिर को भारतवर्षं का सवसे बड़ा 
राजा वनाने में सहायता देना स्वीकार किया । 
यद देख कर कि सवने उनकी वात का समर्थन किया, युिषठिर बड़े प्रसन्न हुए । 
परन्तु इतने पर भी उनका सन्देह भ्रच्छो तरह दूर नहीं हुश्ा । न्त मेँ उन्होने यह 
निश्चय किया कि राज-काज कौ वातें को सवसे अधिक समभनेवाले अद्‌भुत वुद्धिमान्‌ 
कृष्य से सन्ताह लिये विना कई काम करना श्रच्ा नहीं । 
इस शादे से उन्होने तेज चलनेवालते रथ पर एक दूत द्वारका भेजा । युधिषिर 
हमसे मिलना चाहते दै, यह वात मानूम हते ही कृष्य आये हुए रथ पर वुरन्त वैठ 
गये श्रीर खाण्डवपरख परैव कर वुल्लाने का कारण पूषा । 
युषिषठिर बोले :--दे कृष्य ! हम राजसूय यज्ञ करने के लिए बड़ उत्सुक ई । किन्तु 
दारी सलाह लिये विना दम कुट नहीं कर सके । यदा के तो वन्धुत्व के कारण 
हमारी इन्दा के विरुद कुत्र नहीं कहना चाहता । कोई खा के वश दाकर खुशामद 
के मारे हमारो सव वातं का समथैन करता दै । हे बुद्धिमान्‌ ! हम रके तुद से 
यथाथ उपदेश पाने की भ्राशा रखते ह । 
इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा :-- 
महाराज ! ब्राप वड़ गुयवान दद । कौन वाते रेस ई जो आपे नहीं १ इसक्तिष्‌ 
भ्नाप इस यज्ञकाहर तह से कर सक्ते है। पूर्वकाल मे कोई राजा प्रजापालन से, 
कोईथनके वल से, कोई भुजानां के वल से, कोई तपम्या के वल से साम्राज्य प्राप्न 
करके सारे भारत के राजा दाते ये, भ्र्थात्‌ वे सभ्राद्‌ बनते थे । उन्दं सारं मण्डलिक 
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राजे सिर शुकाते थे । किन्तु तममे ये सव गु इकटरं देखे जाते है । पर इच्ानुखार 
साम्राज्य पाने में इस समय एक बाधा ह । पहले उसे दूर करना ज्ञरूरी है । 

प्रम प्रतापौ मगध के राजा जरासन्ध के भयानक प्रभाव से आस-पास फे सव 
राजे डरते ह । ज भाग नहीं गये वे सव जरासन्ध के श्रभीन हए ई । हे धरभैराज ! 
ठह ते माचूमही है कि कुठ दिन पहले जव हमारे मामा दानवराज कंस ने यादों 
पर घोर अयाचार करना श्रारम्भ किया धा तव हमने सवका उद्धार करने के लिए 
उसे माराथा । कंस के जरासन्ध ने श्रपनी कन्या दी थी । इसलिए उस समय से वह 
दुरात्मा हम पर श्रयन्त कुद है । ठुम्हारे मामा वसुदेव को उसकी प्रधीनता श्वीकार 
करनी पड़ी है । उसी के कारथ वाकी यादवं के साथ हम कोनो को मथुरासे भाग 
कर द्रारका में रहना पड़ता है । कभी कमी उसकी दुष्टता से द्वारका भी छोड़ कर 
रैवतक परवत पर कुशस्थली नामक सुरचतित किल मे हम लोगों को श्रय लेना, पड़ता है । 
महाबलौ शिशुपाल, जरासन्ध से हार कर, उसका सेनापति हशर दै । तुम्हारे पिता 
के मित्र, यवननरेश भगदत्त, उसे कर देने के लिए लाचार हुए ह । इससे भी सन्तुष्ट 
न होकर बलकं धमंड से चूर मगधराज ने बहुत से राजं को जीत कर श्रौर उन 
श्रपने राज्य मे लाकर महादेव के मन्दिर मे वलि चदाने फे इरादे से उनको कद कर 
रक्खा है । हे युधिषिर ! तुम्हारे सिवा कम शक्तिवाले किसी राजा मेँ यह वाब नहीं 
किस नीच राजा के घमण्ड को चूर करे । बिना उसे मारे समर्‌ होने की प्रागा 
करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है । 

मगधनरेल के प्रचण्ड पराक्रम की वात सुन कर युधिष्ठिर श्रधीर हो ञ्ठे। 
उन्होने कहा :- 

ह कृष ! श्रच्छा हुमा जो हमने तुमसे सलाह ली । श्रव तक किसी ने हमको 
जरासन्ध कं पराक्रम कौ खवर नहीं दी थी । यदुवर कं साथ जव तुमह भी भागना पड़ा 
तब हम उसको कैसे जीत सकते है १ शरीर साम्राज्य पाने के लोभ से स्वाथ के वशीभूत 
होकर भीम श्ैर भर्जन को हम उस श्रदुमुत बलवान्‌, सव तरह की सहायतावाले, 
दुरात्मा के साथ युद्ध ऊरने कंसे भेजे । जो हा, इम सव इत ठ्दीं पर घोढते ई । 
इसलिए तुम्हीं कहो, अव क्या करना चादिए १ 

य सुन कर भीम वेलेः-- 

इसमे सन्देह नहीं कि कमजोर जर हाथ पर हाथ रख कर कैठे रनेवाले मनुष्य 
केलिए कोई उपाय नहं है । पर हां, कमजोर ्रादमी कौशल शरीर उत्साह से श्रपने से 
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प्रधिक बली के जरूर हरा सकता है । यह निचय समक्मिए कि हमारा वल शरीर 
धर्जुन की अस््-िच्ता, कृष्ण की वुद्धि कौ सहायता पाकर, सदज ही मे सव काम सिद्ध 
कर सकती दै । 

अञ्न बोले :--दे ्राययं ! वीरता, यश, बल शरैर अपना पच्च लेनेवाले येग्य पुरुष 
बड़ी कठिनता से मिलते रह । पर ईश्वर कौ कृपा से ये सव हमे प्राप्न है । इस समय हम 
इन साधनों को क्यों व्यथं जाने दे' । यदि प्राण-नाश होने के डर से युद्र से जी चुराना 
हो तो शान्तभाव से वनवास करना ही ग्रच्छा दै । शत्रु का जीत कर श्रपनी बढृती 
करना ही चत्रियों का सचा धर्म है। 

कृष्ण बोले ;--हे ध्नन्दन ! श्रजैन ने वही बात कष्ठी जो उन्हे कहनी चाहिए । 
उनका कहना यथार्थ है । चाहे दिन हो चाहे रात, मृत्यु कभी न कभी जञरूर हौ श्रावेगी । 
युद्ध से दूर रह कर कोई भ्रमर हा गया हो, यह तो दमने कमी सुना नहीं । यदि दनां 
पक्चवालों का वल बरावर है तो जा चतुराई से काम लेता रै बही जीतता है । हम यह 
तौ कहते नौं कि जरासन्ध से रीति के श्रनुसार युद्ध किया जाय । यदि हम श्रपने 
छिद्र छिपाकर उसके च्रं कासहारा जे सके ता निश्चय ही हमारी जीत होगी । शरोर 
यदि हम्लोग हार भी ज्ये तो भी हम लोगों के समक पराम देगी, क्योकि हमारा 
उरेश श्रच्छा दै । 

ध देर सोच कर बुद्धिमान्‌ कृष्ण फिर कहने लगे :-- 

देखिए महाराज ! हम नीति जानते ई, भम बन्ञवान्‌ ह, शरीर अरजुन ्रख-विया मेँ 
निषु द हम लोग यदि चिप चिषे जरासन्ध के घर में घुस कर उससे युद्ध करने का 
करं तो वह निश्चय ही बल के नरो मे चूर होकर भीमसेन के साथ मन्लयद्ध करने पर 
राज्ञी हो जायगा । उस समय हम लोग भीम कौ रक्ता करगे श्र अपने उपदेश द्रारा 
न्दं मदद परहुचायेगे । इस तरकीव से जरासन्ध को साध मल्लयुद्ध करने मे भोम 
नद्य दी जीते । इसलिए अधिक द्विविधा न कोजिण; विश्वासपूरवक भीम शरीर 
भ्रजुन को हमारे साथ कर दीजिए । 

तब युधिष्ठिर का धीरज हञ्रा । उन्दने कहा :-- 

हे मधुसूदन ! तमद हमसे अव पू पाञ्च कौ जरूरत नहीं । तुम श्रपने को पाण्डवो 
का नायक समभा । दम सव तुम्हारे श्रश्रित ई । जा जी में ज्रवे करा। 

इष्ण, युधिष्ठिर की इस आज्ञा क अनुसार, भीम ज्चीर ब्र्जुन कं साथ, स्नातक 
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ब्राह्मो के समान कपड़े पहन कर, मगध देश की श्नोर चले । तीनों बीरों को जाते देख 
सबने मन ही मन निश्चय किया कि अ्रवकौ वार जरासन्ध मारा जायगा । 

इर मौर कुरुजाङ्गल देशों के वाद शरीर वहत से देश, नद.नदी पार करके श्रन्व 
मे तीनों बनधु कुण्ड, ताज्ञाव गैर बृं से युक्त गारक पर्व॑त पर पहुचे । वहां से उने 
सामने फैली हुई मगध कौ राजधानौ दिखाई पड़ी । 

कृष्ण वेले :--ह रुन ! यह देखो सुन्दर रमणीक राजभवने से सजा हश्रा मगध 
राज्य देख पड़ता दै । इन पहाड़ से धिरे हुए देश मेँ रह कर इतने दिनं तक जरासन्ध 
ने राजं पर मनमाना श्रयाचार किया दहै । यह खान ही एेसा विकट है कि इस पर 
कोई सहज मे धावा नहो कर सकता । भ्राज हम जरासन्ध का घमण्ड वं करेगे 

इसकं बाद तीनों वीरो ने नगर मेँ जाकर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चवूतरासा 
बना हुश्रा है, जिसे सव लोग पूज रहे ह । उसौ के निकट जीत कर मारे गे एक दानव 
के चमड़ की वनी हुई प्रचण्ड गजना करनेवाली तीन भेरियां रक्वी ई । चवृतरे श्र 
भेरियें को तेोद्-फोड्‌ कर कृष्य, भोम श्रीर भ्रञुंन के लिये हए, प्रसन्नवापू्वक नगर 
मेँ धुते शरैर राज-पथ से जरासन्ध के महल की ओर चक्लने लो । रास्ते मेँ तरह तरह 
की खाने की चीज शरैर एूल-मालान्नं से शोभित दूकान देख कर उन्दने म्यों से 
ज्ञबरदस्ती तीन मालाय ल्वीन कर ग्रपने अपने कंठे धारण कर लौ | 

इधर मगध नगर मेँ उस दिन तरह तरह के अ्रशकुन दे रहे घे। पुरोदितें ने राजा 
को इस बात की खवर दी श्र ग्रहों की शान्तिके लिए उसे हाथी पर चढ़ा कर 
अभि की प्रदत्तिणा करवाई । इसके वादं व्रत-उपवास करकं जरासन्ध एक एकान्त 
कमरे में षै । 

इसी समय देने पाण्डवो के साय कृष्ण राजभवन मे परह शोर कर कमरों धरीर 
दाज्ञानों से हेति हए अन्त मे मगधराज के पास उपस्थित हए । 

मगघराज जरासन्ध उनको देखते ही खड़े हो गये ओर आगत ब्राहमणो पर यथो- 
चित भक्तिभाव दिखाकर, जल, पूजा कौ सामगो रौर मधुपकं से उनका सत्कार किया । 

किन्तु उस पूजाको प्रहणन करके भोम श्रीर अङँन ता चुप रहे, किन्तु 
कृष्य वेले -- 

हे राजेनद्र ! हमारे दोनों सावी इस समय त्र्य है । प्रधी रात के पहले ये न 
वेत । इसलिए भ्ाधी राव बीत जाने पर भ्राप फिर भ्राकर इनके साथ वातनौत 
कीजिएगा । 
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जरासन्ध ने यह बात मान ली ननौर तीनां स्नातकं को यज्ञाला मेँ रहने कंनिष्‌ 
कह कर चले गये । आधी रात होने पर फिर बे उनकं पास ग्ाचे ओर यथाविधि उनकी 
पूजाकी। 
किन्तु इस वार भी उन्दने पूना न लौ । इस श्रदुभुत व्यवहार ओर उनकी अपूव 
वेशभूषा को देख कर मगधराज विस्मित हुए । वे कदने लगे :-- 
हे विप्रग ! राप लोग कौन ह १ स्नातक व्राह्य तो सभा में जाने के समय दाद्‌ 
कर शरीर कौ लाल कपड़े नहीं पहने शनैर चन्दन तथा माला नही धारण करते । 
श्रापके वख श्रादि ते ब्राह्मणों के से है; पर श्रापके वलिष्ठशरीर श्र धनुष्‌ कौ प्रयव्चा 
की रगढ्‌ के विदवाली भुजां से मालूम हता है कि भनाप क्तरिय ह| मैनेसुनादै 
कि नगर मे धुसते समय श्राप चैल नामक चवृतरे का उपरी हिस्सा शनीर तीन भेरियां 
तोड़ फोड्‌ श्राय ह । इसका क्या मतक्ञव दै ! हमारे यहां भरतिथि क रूपमें्राकर 
हमारी दी हई पूजा श्राप क्यों नहीं लेते १ इन सव गूढ वातो का खाल कर साफ साफ 
किए, क्या मामला दै । तव कृष्य वेले :-- 
महाराज ! तुम हम लोगों को स्नातक व्राह्मण क्या समभे दो ब्राह्मणों के सिवा 
त्रिय शनौर वैश्य भी स्नातक त्रत धारण करने कं श्रधिकारी है । तुमने ठीक कहा है, 
बल ही से चत्रियों का परिचय मिलता है । इसलिए भ्राज दी हमारे बाहुबल कौ राप 
परीत्ता कर सकते हँ । मित्र के घर प्रकाशभाव से ञनीर शत्रु के षर रुत्ररूप से जाना 
चाददिए । इसलिए हे राजन्‌ ! शत्रु कौ दी हई पूजा न लेने के नियम का पालन करते 
हए हम गुपर-वेश मे श्रापके घर आये है । 
इस पर भी जरासन्ध को समभर मे ठीक वात न ग्राई । वे वेले :-- 
हे स्नातकत्राद्मणगण ! दमे तो याद नदीं कि कभी हमने तुम्हारे साथ शवरृता 
की हा, या तुम्हारा कोई श्रपकार किया हे । मालूम हाता दै, वु प्रम हो गया है। 
इसके उत्तर में कृष्य ने कहा :-- 
हे नूपाधम ! तुम जव श्रपने हौ वणं के रजांको पुकौतरह ममम कर 
वक्िदान देने को तयार हो तव सभी चत्रिय तुम्हारे वैरी ह । तुम श्रपने क चत्रिय-व॑श 
में सवसे वढृकर बलवान्‌ समभे हा, यद तुम्हारी मूल है । राजा युधिष्ठिर ने वम्हारे 
इस भ्रम को दूर करने ऊं लिए मे मेजा दै। इस समय या तो अपने कैद किये 


इष राजं को ड्‌ कर कुरुराज युधिषिर कौ अधीनता स्वीकार करा या दमसे 
युद्ध करो । 
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जरासन्ध ने कहा :--हम बिना जीते किसी राजा को नहं लाये । इसलिए उन पर 
मनमाना व्यवहार करने का हमे अयिकार है । तुम चाहे जिस राजा के भेजे हा, हम 
ठमसे बिलकुल नहं रते । इसक्तिए, चाहे भ्रलग अलग चाहे एक ही साथ, हम तुम 
तीनें से युद्ध करने को तैयार दै । 

तब यदुवंश कृष्ण वेले :-- 

हे राजन्‌ ! हम अन्याययुद्ध नहीं करना चाहते । तुम तीन जना मे किसके साथ 
युद्ध करना चाहते हा, बतलाग्ना १ 

जरासन्ध ने भीमसेन ही को प्रधान समभा; इसलिए उन्ही को युद्ध के लिए चुना । 

इसके बाद, युद्ध की सवर पैल जाने से, पुरादित मङ्गल-कारक वस्तु शरीर घाव 
लगने से पैदा हुई बेहोशी दूर करनेवाला वाजूवन्द शरीर श्नोषधियां लेकर वहां परहा । 
ब्राह्म का स्वस्तिपाठ समाप्त होते ही जरासन्ध ने मुकुट उतार कर कवच धारण 
किया । भीमसेन भी, कृष्य से एकान्त मे बाते करके, युद्ध के लिए तैयार हुए । इसके 
बाद्‌ दोनों वीर मच्व-यद्ध करने लगे । 

पदले उन्होने परस्पर हाथ मिलाया श्रौर वैर कर ताल का । फिर भुजानां से 
कंय पर्‌ प्रचण्ड ग्राधात किया । धीरे धीरे देनो लिपट गये । तरह तरह कं दांव पेच 
खेलने लगे । एक दूसरे को षगृल में इवा कर बलपूरवक पीस डालने श्रौर जमीन पर 
पटक देने की कोशिश होने लगी । 

इसके बाद वल में एक दूसरे को बरावर समभर कर देनं वीर थद देर तक 
गम्भीर गर्जना करके एक दूसरे को कुद हुए सिंह कौ तरह देखते रहे । फिर षूसे- 
वाज्ञो करते हए युजाज्रों के द्वारा ऊपर, नीचे, गे, पीवरे, इधर, उधर लीच कर एक 
दूसरे कौ जीतने का उद्योग करने लगे । 

धीरे धीरे दोनों वीर कोध से पागल हो उठे । वे प्रचण्ड धूँसेबाज्ञी करने लगे; 
एक दूसरे को सिरसे टकर मारने लगे; माथे पर लात मारने तक की चेष्टा करने 
लगे । यद्ध ने महाभयद्कर रूप धारण किया । विना कुच खाये-पिये दिनरात यह विकट 
बाहु-युदध हवा रहा । 

कृपय ते बड वुद्धिमान्‌ ये । वे ताद्‌ गये कि जरासन्ध कुच यक गया दै । इस 
बात की सूचना उन्होने भीमसेन को देनी चाही । भीमसेन को इशारे से हैशियार 
करने के लिए वे वेले -- 

दे भोम ! थके हुए शतु को पीड़ा पर्हुाना उचित नहीं । 
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यह सुन कर भीम कोधसे रीर मी उवरल उठे । जरासन्ध कुद कृच ज्रसावधान 
्थाही कि भीम ने एकदम से ग्रपना सब बल लगाकर उसे उठा लिया। करभार 
शुमा कर भीमसेन ने उसको ज्ञमीन पर पटका श्चैर पीठ पर घुटने रख उसकी गीदृ 
तड्‌ दी । रद्‌ तेडते ही जरासन्ध का प्राणपक्त उड़ गया । 
इसके बाद्‌ शतु का संहार करनेवाले उन तीनों वीरो ने जरासन्ध क मृतक शरीर 
के वहीं राजद्वार पर ड़ चीर वहां से निकल कारागार मे पहुचे । वहां जिवने राज 
कद थे सवका एक साथ वाड्‌ दिया । 
वे वड प्रसन्न दाकर कृष्ण से वेते :-- 
ह वासुदेव ! श्रापने हमं इस वार विपद से दद्धार किया। इसके बदले पं श्राप 
का क्या उपकार करं १ कटिए। 
कृष्ण वेक्ञे :--हे राजगण ! राज। युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने कौ है| 
वे साम्राज्य प्राप्न करने के ग्रभिलापौ द इस काम में श्राप उनक्ती सहायता कीलिष्‌ | 
राजे ने प्रसन्नतापूर्वक युधिष्ठिर कौ अधीनता अद्गीकार कौ शीर नानाप्रकार कं 
रत्र भेट करकं श्रपनौ कृतज्ञता दिखाई । 
इसी समय जरासन्ध का पुत्र, पुरोहित को रागे कर्कं, श्रपने मन्त्रयां शै कुटु 
भ्वियों के साथ, रते ढरते कृष्य के पास श्राया । कृष्ण ने उस भयातुर राजकृमारका 
धीरज दिथा श्रीर्‌ उसे मगधराज की गदी पर व्रिठाया। उसने युधिष्ठिर करं लिए कर 
स्वरूप बहुत सा धन-रत्र कृष्ण को दिया ! 
इसके वाद्‌ मगधराज क्रो पताक्ाजित षर फर रही यी रेस रथ पर बैठकर देनं 
पाण्डो के साथ कृष्य जल्दौ जल्द ाण्डवप्रस्य पहुचे जीर युधिष्ठिर से पोल 
दैराजेंनेंश्रेषठ । सौभाग्य से भीम ने जरासन्धको क्ड़ाईं में मार डालान्रीर 
कदी राजं को कारागार से छडा! दिया । श्रव आआापकं इच्छित साम्राज्य पाने श्रार 
राजसूय यज्ञ करने में कोई बाधा नहीं देख पड़ती । 
युधिष्ठिर इम खुशसगी को सुन कर बड़ प्रसन्न हुए । उन्होंने कध का सत्कार 
करके उन शरीर भीम अर्जन को बड़ सेह से गले लगाया । कृष्ण सवके आशीर्वाद 
प्रणाम करके अपने नगर गये । 
इसके बाद साश्राज्य की जङ्‌ मज्वूत करने, शीर अ्रपने अधीन राजसे कर नै 
कर यञ कं लिष्‌ बहुत सा धन इक्र करने, के इरादे से युधिष्ठिर ने चारो मायां 
को दिष्विजय कं लिए मेजा । 
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शरजैन उत्तर दिशा कौ रार गये । वहां उन्होने परा्योतिषः देश को राजञा भगदत्त 
को, उनुक देश के निवासी बृहन्त को ओर कारमीर देश. के सारे चत्निय-वीरो को ब्रपनै 
तरश मेँ किया । पौल उत्तरकृर नामक गान्धवं देश. मे जाकर युद्ध कौ तारी की । तः 
नगर कं महाविकट डीलडालाले द्वारपालो ने अर्जुन कं पास प्राकर कडा ;-~ 
हे भाग्यशाली भ्रजन ! इस नगरी को मनुष्य नहीं जीत सकते । इस नगरी मेँ 
दुम्दारा प्रवेश करना हौ तुम्हारी शक्ति का परिचय देता है । देस, माया के प्रमाव सै 
यदं कोई चीज्ञ जीतने के योग्य नहीं देख पडतो । पर हम तुम पर प्रसन्न ह । इर्ति 
वतलाश्ना, तुम क्या चाहते हा ? 
अजन हस कर बोले :-- 
हेम राजा युधिष्ठिर कौ साम्राज्य स्थापना कं लिए युद्ध करते हुए फिर रहे ह । इस. 
लिए यदि श्राप दमे करकं तैर पर कुच दै दंगे तो हमारा मतल्व सिद हो जायगा + 
तव द्वारपालो न श्रजन क वज्ञ, गहने, सुन्दर शृगचर्म शरैर अच्छे अच्छे रेशमी 
वल्ल करके तैर पर दिये । 
भोमसेन पूर्व दिशा की शरोर गये श्रौर पा्चाल, विदेह श्रादि बहुत से देशो से कर 
इक्र करके चेदिराज शिशुपाल के पास पहुचे । शिशुपाल ने मित्र की तरह उनका 
सत्कार किया शीर बिना कहे ह श्रधीनता खकार करके पूवा 
हे महावाहो ! कदिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है ? जे कृद आप क, हम करने 
करोतेयार है। 
भीमसेन बेल्े :--हम धर््राज युधिष्ठिर कं आज्ञाुसार कर कटरा कर रहे ह । 
यह सुनते ही शिशुपाल ने यथोचित कर दे दिया । 
इसके बाद मीमसेन ने कोशजञनरेश, इद्वत, काशिराज शीर राजपति क्थ 
श्रादि बहुत सं राजां के वाहुवल्न से जीत कर र्न, चन्दन, श्रगर, वल, मणि, यक्ता; 
कम्बल, सेना, चांदी श्रादि बहुत सौ चीजे' संप्र कँ । 
सहदेव ने धड़ भारी सेना लेकर दक्षिण कौ यात्रा कौ । उन्होने मथुरानरेश, मत्स्यः 
यज, कुन्तिभोज श्रादि मि को राजसूय यज्ञ कौ खवर देकर कहुत सा धन प्रा किया | 
अन्ते वे किष्किन्धा नामक वानरो को नगरी मँ पर्हैचे । वावा के साथ सदेव 
नेःलगातार, सात्र दिन तक युद्ध. किया । किन्तु वे लीय न ते थक; ने चक्रये । प 
सदेव कौ वीरता से प्रसन्न दोकर वेले :-- ५ 
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जाकाम तुमं करना चाहते हो उसमे वित्र डालने का हमारी इच्छा नही दहै। 
इसलिए तुम ये सव रत्र लेकर यहां से प्रस्थान करा । 

इसके वाद समुदरकच्छ देश मे ठहर कर सहदेव ने दृत कं द्वारा द्राविड, कलिङ्ग, 
पुरी, शरीर यवनपुर श्रादि के राजं तथा पुलसत्यनन्दन विभीषण से धन, रत्न नादि 
उपहार वहीं कैट वैठे मेगा लियं । 

महाबली नकल पश्चिम को तर्‌ रवाना हए । पले रादितक देशे मुरां से 
उनका विकट यद्ध हुमा । मयूर युद्ध मे हार गये । फिर उन्हने जैरीपक नामक मरभूमि 
शरीर महेश्व नामक धनधान्य-सम्पनन देशा पर पूरी तौर सं श्रपना श्रधिकार जमाया । 
इसकं वाद दशार्णं, शिवि, त्रिगरव श्रादि वहुत से देश जते । श्रन्त में यादवों से कर 
लेकर लौट श्राय । 

इसी तरह किसने प्रोतिपूरवक, किसीने हारमान कर, चारां माइयां का वहत सा 
भन दिया । पू॑-ल्प से बिजप हकर उन लोगों ने चरां दशानां से ्ननन्त धन व्र 
कट से इकट्रा किया । उस वे अपने ्रपने साथ खाण्डवपरसथ ते भ्राये। 

इससे युधिष्ठिर बड़ प्रसन्न हुए; भावों क बदौलत उनकं इच्छित यज्ञ का सामान 
पूरा हा गया। 

युधिष्ठिर कं मित्र कहने क्गेः-- 

प्रापकं यज्ञ करने क ब्रवसर श्रव श्रागया दै । इसलिए शीघ्र ही इस शुभ काम 
क प्रारम्भ कोजिष्‌। ति 

यदह सनाहहाही रही घी कि युधिष्ठिर कं दिग्विजय श्रीर्‌ साम्राज्य पानेका 
हाल सुन कर यादों की तरफ से वहत सा धन-रने-रूपौ कर लिय दए श्रीक्रष्णजी 
खाण्डवप्रस् ग्रा प्च । उनकं साध उनकी चतुरङ्गिनी सेना मो थी । उस सेनापति 
वसुदेव जी घे । 

चागो भाय जीर धौम्य पुरादित से धिरे हए धर्म्मराज युधिष्ठिर „ कशन्त-समा- 
चार पूत कर, सुख से धैठे हए कृष्ण से बोले :- 

दे वासुदेव ! केवल तुम्रं श्नुमह से यद ववी समुद्र क किनारे तक हमारे वश 
मदै । श्रव हम यही चाहते है कि ुन्हारं श्र माह्यां ॐ साथ मिल कर यञ करं । 
श्सलिषएट काम श्रारम्भ करने कौ अनुमति देकर हे कृतार्थे करो । 

यह सुन कर ङृध्ण ने जी भर कर युधिषिर के गुण गाय ! फिर वे वेले :-- 

महाराज अषि ही यट महान्‌ राजसूय वज्ञ करनं योग्य ह । इभलिए शौर ही 
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यज्ञ को दीक्ता लीजिए । ग्रापका यज्ञ समाप्र होने से हम सव कृतार्थं होगे, ्रापकी 
भलाई करन मे हम हमेशा हौ तत्पर रहै ह । श्राप जिस काम के लिए करगे, हम 
वही करगे । 
युधिष्ठिर ने कहा :--हे कृष्ण ! हमारे भाग्य से जव तुम श्रागये हो तव हम श्रपने 
इस काम में ज्रूर ही सिद्धि हागी, इसमें कोई मन्देह नहों । 
इसकं वाद युधिष्ठिरने सहदेव शरीर मन्तियां को त्राणो कौ श्राज्ञा कं अ्रतुसार शत्र 
हही यज्ञ का सव सामान लाने का कहा । 
युधिष्ठिर कौ बात समाप्त होने के दले ही सहदेव नम्रतपू्वैक कहने लगे :-- 
प्रभो ! श्रापको श्राज्ञा कं पहले ही सव चीजे श्रा गई ह । 
इसकं बाद महिं द्रे पायन स्वयं यज्ञ कं रह्मा वने । धनय सु्ामावन कर साम 
वेद का गान करने लगे । ब्रह्मनि याज्ञवत्क्य, वसु के पुत्र पौल शौर धौम्य हाता श्रैर 
उनकर शिष्य सदस्य हुए । यज्ञ-सभ्वन्धौ बातों के विपय में नाना प्रकार कं तरं वितकं हो 
चुकने पर स्वस्तिवाचन प्रारम्भ हुश्रा । फिर संकल्प द्याड्ने कं वाद उस बडु यज्ञशाला 
की शाख के ग्रनुसार पूजा की गई । इसके भ्रनन्तर कारीगो ने राज्ञा पाकर वहा ्रच्छे 
श्च धर वनाये। 
यथाशा सव प्रबन्ध हा चुकरने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को श्राज्ञा दौ :-- 
भाई ! तेन्न चलनेवाले दूतो के निमन्त्रण दने के लिए सव करीं भेजो :-- 
सहदेवे श्राज्ञा सिर माथे पर चढ़कर सव कहीं योग्य दूत तुरन्त ही भेज दिये । 
उन्दने दृतं से कह दिया कि हमारे देश में जितने ब्राहमण शरीर वैश्य ह उन्दी को 
नही, किन्तु शूद्रो तक को यज्ञ को खवर दे देना । 
इसको बाद राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, धृतरा, विदुर्‌, कृपाचार्य गैर दुर्योधन 
आदि को बुलाने के लिए नकुल के] हस्तिनापुर भेजा । उन्होने वड़े आदर से सवका 
नेवता दिया । भीप्म, द्रोण, कषप शरीर धृतरा कपत ने उसे सलीकार करकं यज्ञकाय्यै 
देखने के लिए शीघ्र ही प्रान किया । 
ठीक समय पर श्रनेक देशों से राजा क्तोग आने लगे । सिन्धुनरेश जयद्रथ, सपुत्र 
दृपदराज, सपुत्र विराट्‌्राज, सपुत्र शिशुपाल, बलराम श्रादि यादव-वीर, कारमीरनरेश 
तथा सिंहलनरेश रादि पहाड़ी राजो से लेकर दक्िण समुद्र कं तट पर रहनेवाले म्लेच्छ 
तक, तरह तरह के उपहार लेकर, खाण्डवप्रसय मे नाने लगे । 
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धर्मराज ने आये हए राजो का यथोचित सम्मान किया श्रौर ठहरने के ज्तिए उ: 
प्रलग म्रलग घर दिये । जितने घर थे सव जी लुभानेवाले तरह तरह कं राजसी ठाट कं 
सामान से सजे हुए थे श्र ताल्लाव तथा वृन्त से शोभायमान घे । राजालोगों कौ घका- 
वट वहां परहुचते ही मिट गई । बे लोग चित्त को हर लनवाली सभा कौ शोभा देखने 
शरीर सभासदां तथा ब्रहमधियां से चिरे हुए युधिष्ठिर का दश॑न करने लगे । 

इसके वाद युधिष्ठिर ने भीष्म आदि कौरवे से कदा :-- 

श्रापलोग इस यज्ञ में सवतरह हम पर कृपा कौजिषए्‌ । हमार धनदरौनत के हमारी 
हो तरह श्राप भी मालिक ई । जिसमें हमारी भक्तां हा वही आप कौजिष्‌ | 

इस प्रकार सवसे कदे कर, यज्ञ की दीक्ता लिये हुए पाण्डवराज युधिष्ठिर ने सवके 
श्रपना श्मपना काम अन्तग ब्रज्नगवांट दिया । दुःशासन कोाखानेकौ चीज्ञाका, ब्रश्र- 
त्थामाको ब्राह्मणों कोसेवाका, धृतराषटरके पुत्र सज्यकारजेोंकी शुश्रुषा का, 
दुर्योधन को राथा हुश्ना उपहार लेने का, कृपाचार्य को रत्र आदि की निगरानी का 
शरीर कथ कं! वायो के पैर घोने-का काम सैपा गया । भृतराष्रादि वृषलो घर्‌ 
कं मालिक को तरह रहे । भीष्म श्र द्रोण सव्र बातें की देख भाल करने गे । 

शम सुहत श्नाने पर ब्राह्मणो ने युधिष्ठिर को नियम कं ग्रनुलार राजसूय यन्न की 
दीक्ता दी । इसके वाद धर्मराज युधिष्ठिर हज्ञरों वराणा, भादा, मित्रो, सजाति, 
धीन रजं शरीर सत्रिया से धिरे हुए मूर्तिमान धर्म्मं क समान यज्ञाला मँ गथ । 
वहां सभामण्डप में पर्हुैच कर भीतर कौ वेदी पर वै गय । उनके चारां तरक नारद्‌ 
रादि महपिंश्ीर राजा लोग वै, श्चौर उन पर मन्त्रसे पवित्र कियाहुश्रा ज्ञ 
िड्कने लगे । 

इस काम कं समप्न होने पर ऋषि लग तरह तरहक बातें करने लगे । धीरे धीरे 
वात बद्‌ गई रीर उने वड़ो वेदव वहस होने लगी । किमीने भारी चौन्नकोन्रारी 
बताया, किसने चटी जो भारी कोई दूसरे के बताये हुए श्रथ का खण्डन 
करने लगा । 

तव कुरु मेश मीप्म समाक बीच मे खड़ हकर युधिष्ठिर से बोले :-- 

ह भारत ! इस समय राजं का यधायाग्य सत्कार करने का समय श्रा गया दै 
भ्चाग्य, ऋलक्‌, सम्बन्धी, स्नातक, राजा श्री स्नेही जन यही छः प्रकार कं नाग 
पूजाकं याम्य ह । इसलिष इनमें से हर एक कौ उचित पूजा करो । किन्तु म्ाज कौ 

सभामें जिते सवसे वदा समकना उसी को पलं ज्र देकर सत्कार करना । 











ष्र्‌ पाण्डवो का ससे वड़ा राजा हाना (महामृर् 


इसकं उत्तरमें युधिष्ठिर न कदा :-- 
, हेपितामह ! ्रापहौ कहिए इनमें से रप किसके सवसे बड़ा, ्रवएव पके 

अध पानक याम्य, समक्त है ॥ फ 

भा्मनसंच कर कटा :-- 

दम यज्ञ कं सम्बन्ध मे कृण न तुम्हारा वडा उपकार किया है । वुद्धि, बल भैरि 
पराक्रमते भो षे वत श्र है । इससे उन्दी का हम सव्रसे पहले भ्रं पाने केःयाग्य 
समभतेह। 

इसकं बाद भोप्म कौ ग्राज्ञा पाकर, सहदेव ने रीति के श्रनुसार ¶ष्ण को पहले 
अर्ध दिया ! कृष्ण ने उस श्रं कं! शाखतीति से प्रहश किया । 

कृष्ण को यहे पूजा महाव्रली शिशुपाल के बहुत बुरी लगी । वह क्रोध से श्रधीरः 
हाउटा । भरौ समभा मेवद कृष्ण करा शचीर्‌ पाण्डवां का तिरस्कार करने लगा । ब्रह 
बाला :-- 

हे पाण्डव ! इन सश्र राजां के उपस्थित रहते कृष्ण किस तरह पूजा कं याम्य हुए ? 
तुम श्रभो बालक हो; इन धातो के नहीं जानते । परर भीष्म ने क्या समभ कर तुमका 
फेसी सलाह दौ ! कृण ता राजा ही नही; श्रौर यदि यादववंश को तुम इतना श्रेष्ठ 
समक] होते वृद्ध वदेव के बदले उनके पुत्र नेक्योंब्र्षं पाया} ब्रह हम 
जानते ह कि कृष्ण सदा ही से तन्हारौ हां मेँ हां मिलानेवाले ई; वे तुम्हे प्रसन्न रखने 
कीसदाही चेष्टः किया करते ह । परं श्रात्मीय सम कर यदि उनका सम्मान किया 
सया है तो तुम्हरे परम ब्रातमौय शरीर उपकारक्ता राजा दरूषद कौ उपेता कर्यो की 
गई । उन्हें तुभ कैसे भूल गयं १ यदि कृष्य को आचार्ये या ऋलक्‌ समा हैते 
द्रोखाचाय्यै श्रीर महामान्य मदपिं द्वैपायन से कोई भो बद्‌ कर नहीं । पुरुषो मे उत्तम 
भीष, सथ शाखो के जाननेवाले श्रशत्थामा, राजं के तजा दुर्योधन, वीरे मे गरष करै 
को छोड कर कृष्ण किस गुण से भ्र पाने के अधिकारो हए ? 

हे कृष्य ! उरपोक श्र नासम होने से पाण्डव क्ञोग देखा कर सक्ते है । पर 
तुमने क्या समभ कए पहले अर्थक्लिया १ माक्लिक कौ नज़र लिपा कर कुत्ता यदि धेले 
अस्भीषी चाटजातादैतो वह श्रपनी तारीफ करता श्चीर कहता है, वाह आज .खुव 
ची खाय? । यही हाल तुम्हारा है । इस पूना के दुम कदापि ग्रधिकारौ न ये । वह दैव 
ओगःसे तुम्हे प्राप्न ह गई हे । इसं परं तमहं इवना ` घमण्ड ! सच पूञो ता रा का 
इससे कुत्र भी अपमान नदीं हु्रा; उलटी तुम्हारी ही भद हई है । र 


पहला लण्ड ] पाण्ड्वों का सवसे वह् राज्ञा हाना १२३ 


यह कह कर शिशुपाल शरासन से उठा ञरीर अन्य राजो का उकसाने लगा । महा- 
"पराक्रमी चेदिराज का क्तोभ श्रो दूमरे राजो का क्रोध देख कर युभिष्ठिर बड़ व्याकृन 
हए । वे खुद ही शिशुपाल के पा गये ग्र मीढी मीठी बाते करकं उसे समाने लगे :-- 

हे महीपाल! ग्रापनजेा कुचर कदा, सो समक कर नहीं कहा । इस प्रकार कटना 
श्मापका शोमा नहं देता ¦ पक वातं ग्रधर्मसे भरौ हुई ईह, कड्वी है, मनर व्यथै 
है । देखिए, श्रापसे भ्रधिक उम्रवाले राजां ने कृध्ण की पूजा अ्रनुचित नहो सममा । 
हे चेदिराज ! ष्ण को ग्रच्छौ तरह पहचानिषए । कौरवो ने इनका जसा परिचय पाया 
है वैसा आपने नहीं पाया। इन्होने वार वार चत्रियोंकेो युद्ध में हरा कर उन्हे दवाड्‌दिया 
है । त्रिया ककिर यदं सजनो तारीफकौवातरै । इस सभामें एसा कोट नदी जिने 
कृण ग्रषने तेज कं वलसे हत न सकते हों । कष्ण ने पैदा हने केदिनहीसेजाव्ड़्‌ 
वड श्दूमुत काम किये है क्या पने उन्हे नदी सुना ? श्रापने श्रलग ब्लग राजांकं 
जिन गुणां का वन क्रिपरा वे सव्र गुण श्रकेते कृष्य मे एकतर विराजमान ह । इसीनिष 
हमने भ्राज पदे इन्दो को पूजा की; सम्बन्ध के खयाल्त से, या इसके वदने उनसे 
प्मपना उपकार होने कौ ग्राशासे, नहींकी। 

भीष्म बोले युधिष्ठिर ! सव लोगों कं प्यारे कृष्ण की पूजा जिमे न्द्री नहो 
लगती उसते विनती न करना चाहिए । मूर्ख शिशुपाल कृष्ण से ढाह करता है; इससे 
वह उनकर विषय में सदा एेसी ही वातं किया कर्ता दै ) इसलिए यदि कृष्ण करी पूना 
उससे बिन्तकुत न सही गई ताजा इतके मनमें श्राप कर । 

अ्रपने दिये हुए मर्थं के सम्बन्ध में ठेस ज्रपमानकारक वाते सुन कर श्रीए शज्ञक 
क्राम में विन्न पडता हुश्रा देख कर सहदेव क्रोध से जल उठे । उन्होने कटा :-- 

ज नीव राज्ञालोग छष्की बरूनाको बुरा करते है उनके सिर पर लात मारने 
कं तैयार द्र जिसमें शक्ति द;वहे इस वात का उचित उत्तर दे । यह कट्‌ कर सहदेव 
ने पैर उठाया शरैर्‌ वैर का टावर हुए चां तफ देखा । फिर, जिन शरीर पूजनीय जनों 
को अधेदेना था उन्हे, रीति कं श्रनुसार, ग्र्ं देना ब्रारम्भ करिया। 

्रभिमानी रा्जोमेंसे क्रिस केर्मुंहसे उस समय वातन निकली । जिन्तु 
गिशुपात्त आदि क्रुद हुए कुद साजा लोग उठ कर इधर उधर श्रापस मँ वादचीत कणन 
नग । बरे बोले :-- 

हमे कोई रेसा उपाय करना चाहिए जिसमे इत धर्मपरं जीर रीति कं वरिस्टर वज्ञ 
सें युधिष्ठिर का तिलक न हा सकं । ` 





श्र * पाण्डवो का ससे वड़ा राजा हाना ( महामारत 


कोधसेमरे हृष राजकं इस तरह आपस मे सलाह करने. से यह अच्छी तरह 
सावितहे। गया किवेयुद्धके लिए तैयारी कर्‌ रहेहै। 

युधिष्ठिर डर कर भीष्मसेवेः 

हे पितामह ! ये राजा कल्लोग खोक उ हे । इत समय क्या करना चाहिए, इसका 
श्राप हौ निश्चय कीजिए | 

पितामह भीष्म वे 

हं वुद्धिमान्‌ ! शिशुपाल आदि रजं कौ वद्धि श्रष्ट हो गई दै । कृष्य जव हमारे 
प्तमेंहै, तव डरने क। कोई कारण नहं । 

इस वात को सुनते ही शिशुपाल फिर कठोर वचन कलने लगा :-- 

है भीष्म ! राजं को व्यथे उराते तुम्हे लजा नदीं ्राती ? तुम तुच्छ से मी तुच्छः 
कान केलिएकश की प्रता कते हे । इससे मालूम हेवा है कि. तुम सिया गये 
हे । ल्कपन मे इस श्रहीर ने सिङ़ एक चिद्या, एक पेड़ शरीर एक वैज मारा धा । 
इसमे श्वय की कौनसीवात है! महावलौ कंस के ही गरननसे पल कर इस दुरात्मा 
ने उन्हे मार डाला ! क्या इसके इस पुरषाथ से तुभके इतन श्राश्च् श्राह, 
गाय, बाह्मण, अन्रदाता श्रीर्‌ शरणमे राये हुए मनुष्य पर हथिषार उठाना महात्मानां 
ने सषसे बढ़ करपापमानाहै। वही पाप इस कुलाङ्गार ने किया द| इसलिए, कुर्वंश 
मेँ उन्न हुए हे नीच ! हम द्द कृ उपदेश देते ह, सुनो। बुदापरेसेषैदा हए डर के 
कारण यदि तुम्हे भूर प्रशं्। ही करनाहोा तो कृष्य से श्रधिक बलवान्‌ ज राजा 
ज्ञोग यहाँ उपसि ह उनङ्गो के । उनकी प्रशंता श्रीर्‌ स्तुति से तुम्हारा ग्रधिक भला 
होनेकौश्रशा दहै । सिंह के दांतों मेंलगा ह्र मांस का टुकड़ा खाने को इच्छ। रलमे- 
वाले गौध कौ तरह श्रधिक साहस न करना । याद रखना, इन राजं की कषा कं उपर 
ही तुम्हारे जीवन का दारोमदार दै । 

महाक्रल श्र महापराक्रमी भोमसेन, भीष्म का यह ग्रपभान नसहसके। के 
लाल् लाल अरं करकं शिशुपाल को शरोर कपटने हौ वले थे कि पितामह ने उनको 
रोक कर शान्त किया ज्रौर कहने लगे :-- 

दे शि्पाल ! मालूम होता है कि यदे मढ़ा यों न सभाघ्र होगा । जिन कृष्य कौ 
हमने पूजा कौ है मोर जिनका तुम भरपमान क रहे हो वे त सामने ही मौजूद है + 
इसलिए यदि तुममे दम हे ते उनसे लड्‌ कर शनी वीरता दिखाभ्ना । 

इस वात सं उत्तेजित हकर शिशुपाल ने क्ण को ल्तकारा :-- 








पहला खण्ड] पाण्डवो का मवसे वड़ा राजाना 





जनार्हन ! आ दमारे साध युद्ध कर । जरासन्धने तुभं दास समभा धा। इसलिए 
तुभ छाड़ कर भीमसे युद्ध कियाथा। ्राज हमार दाथसेतूकरिसौ तरद नटा वच 
सक्ता । 

तवर कृण धीरे से खड दए ज्रीर मीठे तथा गम्भीर स्वर मे सवसे कहने नगे :-- 

ह राजेनदरगण ! इम मन्दमति ने कई वार हमारी बुराई, हमारा अपमान शरीर हममे 
शरुता की दै । पर हमने इसक्तौ माता से एक समय प्रतिज्ञाकौथी किटम तुम्हार 
पत्र के सौ श्रपराध त्तमाकर देगे-न्रीर अपराध मौ रसे जिनका प्रायश्ित्त मृत्यु 
हीमे सकता । इसी लिए हम इस पापो को ्रवतक छदने श्राय पर 
इस समय इसके सौ से भो अ्रधिकब्रपराधदहा चुकं । इसलिए श्रा इलकाकानमश्रा 
पर्हैवा है। 

यद कह कृष्ण ने सदसा सुदं ¡ चक्र फक कर शिशुपाल का सिर काट निया। 
शिशुपाल वज्र की चोट से फटे हुए पर्वत की तश्दे धट्मसेज्ञमीन पः गिर षड़ा। 

कृध्ण का तेज देख कर राज्ञ लोग दंग रह गाथे । ब्रामण लोग नकी स्तुति करने 
लगे । युधिष्ठि८ ने भायां को शिशुपाल की अन्त्येष्टिक्रिया करने कीश्मान्ञा देकर, 
शिशुपाल के पुत्र को तुरन्त चेदिराज्य कौ गदो दी । 

इसके वाद यज्ञ के सव्र काम निर्वित्र हेते गये श्र राजसूय महायज्ञ न्ट 
तरह समाप्त हन्ना 

यज्ञकं वाद्‌ युधिषिर ने श्रव नाम का श्राखिरी स्नान किया । स्नान हा चुकने 
पर निमन्त्रित राजा लोग उनके सामने श्राकर उपस्थितः हुए श्ैषर अपनी अपनी 
देकर वेले :-- 

दै धम्मताज ! आज सौभाग्य से आपने निर्विन्रसाम्राज्यपाया दै । इससे हप लगे 
को परमानन्द हुमा है, कर्याकि यह काम हमारे भी यश वदने काकारण दै । अव 
राज्ञा दीजिए, हम लोग अपने श्रपने राञ्य को लौट जाये | 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर राजो कौ पूना ग्रहण कौ श्चीर भाइयां से बोले :-- 

हे भाय ! ये राजा लोग प्रीतिपू्वक हमारे राज्य में राये थे! श्रव हमारी भ्रनु- 
मतिसे विदा हेत ई । हमारे राज्य कौ हद्‌ तक इनके साथ साथ जाव | 

इसके वाद सवक दवारा पूजित होकर श्रौर श्रपने गरुड़ के चिद्धवालते रथ पर चद्‌ 
कर कृष्ण द्वारका को लौट गये । हस्तिनापुर से राये हुए कौरव लोग भी अपने घर गये 
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कंबल दुर्योधन शनौर उनकं मामा शनि मय दानव कौ बनाई हई सभा श्रच्छी, तरह 
देखने के लिए रह गये । ..- , धर 
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राजा दुयोधन धीरे धीरे शङनि के साथ धमते हुए मय दानव कौ बनाई हुई 
युधिष्रि। क सभा देने लगे । उन्होने उसकी बनावट का जैसा श्ाशच्-जनक दगु 
देवा वैसा उसके पहले कभी न देखा धा । = 
एक वर म स्फटिक कं फं पर स्फटिक ही के परतोवाले खिले हए कमल देख कर 
जल के भ्रमसे वहां उन्दने जे वैर रक्खा तो सदसा जमीन पर गिर पड़े । यह देख 
कर भोम श्रौर उनके नौकर-चाकर हस पड़े । 
फिर एक वार स्फटिक की बनी हुई दवार को दरवाज्ञा समम कर उन्होने उससे 
निकलने की चेष्टा की । इससे उनकं माथे पर दंड कड़ी चोट लगी । चकर (जानेसे 
गिरनेहीवाज्ञेधे कि सहदेव ने जद से भ्राकर उनका पकड लिया । 
शरीर एक जगह सरोवर के खच्छ जल को स्फटिक सममः क वे कपट पहने हुए 
उसमें जा गिरे । तव भीम, अर्जुन, नकुल, सदेव के मी हसी न रोक सकं ¦ उस 
समय युधिष्ठिर कौ श्राज्ञा से नैको ने जरी से अच्छे रचे वख लाकर उनक्ञा दिये} 
इसकं बाद दुर्योधन की वद्धि ठिकाने न रही । वहं चकरा सी गई । बे सत्र जगह 
जल को थल शरीर ल को जल समभने लगे । कईं जगदे पर स्फटिक कौ दीवार कां 
धोखा खाकर हाथ से उसे टटोलने कौ कोशिश में वे गिरते गिरते वचे ¡ 
दुर्योधन की इस दुर्दशा को देख कर ` पाण्डवं लोग उनकी दिद्गौ करने लगे । 
दुर्योधन स्वभाव ही से कोधी धे । तथापि उन्दने उस दिघ्ठगी को सुनी ञ्रनसुनी करके 
टाल दिया । परसच पृछित ये वाते उनके हृदय मे काटे कीं तरह चुम गई 
उन्हामे.मन॑ ही मन कहा, चाहे जैसे हो, इसका चदला जरूर लेना कोगा । इसके वाद 
नेक प्रकार के अद्भुत.अ्रुमुत दृश्य देख कर युभिष्ठिर की ग्राज्ञासे दुयोधन ने इस्तिनाः 
पुर कं ्तिए प्रस्थान किया । 
== राप में वे महात्मा पाण्डवो की-अतुल्ञ महिमा राजा गों का पूरी तीर सेऽनके 
"कृश मे होना, युधिषिर का अनन्त देश्यं जगरःसभा की, अर्व शोभाः क चिन्तना 
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करते हुट बड़ उदात मन से चलने लगे । शकुनि सनक गव कि ये कितौ साचे 
हद । ब्रतएव उन्हं चुपचाप देख कर शकुनि ने कडा :-- 

हे दुर्योधन ! माचूम हाता दै, तुम किसी साच मेहा । कटा, क्यावातद? 

दुर्योधन ने कहा :--मामा ! सागर पर्यन्त इम पश्व का पूरी तरसे वृधिष्िरके 
वशमेंदेखश्चीर इ्रके यज्ञकी तरह इस मदायज्ञकोा अवतताकन कर हम क्रोधसं 
जल रहे है । अधिक क्या करे, हम भीतर ही भोतर इत तरह जकन ्हे हं कि इसकी 
श्रपेक्ता ददकती हुईं अग में घुस जाना, अधवा विप खाकर मर जाना, यानहीता 
पानी में डूब कर इस प्रचण्ड अज्ञा से अपनी रदा कना हम श्मन्द्रा सममन । 
कौन श्रत्माभिमानी पुत्प प्रपते वैरी क्ती वृती शनैर स्नपन गिरी दशाका सह सक्ता 
है? परन्तु हमने इसे सद कतिया ई, इपसेहम चो द्मर पुरुप देनांदहीसेनीवषह। 
यदिहमसखी हेतेतेा देसी दुदशा मेनप्ड्ने श्रारयदिहम पुष हति ता ऽस 
भ्रापडासे इधर पातक चेष्टा करते । युधि्रिर का रेशय्ये देव कर श्रीर पाण्ड्ां 
केह से ग्रपनी दिही सुनकर हमव्डृही व हुए । इसलिए हे मामा! 
हमे मरने की आज्ञा देकर यह सव हाल पिता मे कह देना । 

शकृनि ने दुर्योधन को धीरज देकर कटा :-- 

चै दर्योधन ! पाण्डवो ने वुन्दारौ हौ तरह श्राधा राज्य पाकर च्पनौ चेष्टसे 
उसे बटायादै। इसमेंदुःखकोकौनसौ वाह? ब्रधीर हाने का हम करोकागणा 

हं देखते । उलटा तुम्हे प्रसन्न हना चाहिए । तुम भ वीर हा । तुम्हार भी सदायकः 

ह । क्या तुम इस भ्रलण्ड भूमण्डल का न जीत सकोगे १ 

तव दुर्योधन ने कृ धीरज धर के कहा ‡ 

दे राजन्‌, यदि तुम्हारी सला हो ता हम तुम्हारी शर अन्य मिघ्रः को सद्वायता 
से भ्रमी पाण्डवो को जीव सक्ते द । उनके हार जानेसेजाराजा ल्लोगा उलक्ं अधीन 
हंवेमी हमारे वशमें हे जारण ज्र यह श्रनन्त धन, सभाजरीर सारौ प्रौ चमार 
इाथमेंश्राजायगी । 

द्धन को बहुत प्रा्रद करते देख सुव्रल क पतर शकुनि सुलकरा कर वेने :-- 

दे राजन्‌ ! यदि मित्रो के सदिव पाण्डव ल्लोग इकटरहो ता उनके सम्युतयुदनें 
देवता लोग भौ उन्हें नदीं हरा सकते । इसलिए साच समभ कर काम करना हागा। 
जिस उपाय से युधिष्ठिर के हराना सम्भव हो वह्नौ उपाय करना जल्पी है। 

यह बात सुन कर दुर्योधन .खुशौ से उतत पड़ चार कने नते :-- 
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तुम जिस उपाय को ठक करेगे हम, श्रौर हमारे सहायक, उसी को करेगे । 

तव धूर्त शङ्नि कहने लगा :-- 

राजा युधिष्ठिर के जुञ्रा खेलने का वड़ा शौक है । पर उसमें वै निपुण नहों है । 
दम पक्कं जुन्रारौ ही नहो, किन्तु जुरारियों के उस्ताद हँ । आज तक इस खेल में हरमे 
कोई भी नहीं हरा सका । इसलिए युधिष्ठिर को जग्रा खेलने के लिए बुलान्रो । श्राने 
पर यदि उनकी इच्छामीन होगी तो भौ लाकं मारेवे विनाखेल्े न रहे । तव 
हम चालवाज्ञो से युधिष्ठिर का राजपाट तुम्हारे लिए जीतलेगे। पर इस विषय में 
पहले तुम्हें श्रपने पिता को राज्ञो करना होगा । उनकी श्राज्ञा से युधिष्ठिर को नेवता 
दिया जायगा। 

दुर्योधन ने कहा हममे इतना साहस नहीं कि पिता से इस तरह का प्रलाव कर" । 
वुम्हों किसी भ्रच्छ मौकं पर उन्हें राज्ञो कर लेना । 

राजधानी में लौटने पर यह बात शकुनि के ध्यान मेँ चदु रही । मौकृा पाकर एक 
दिन शकुनि धृतराष्ट से कहने लगे :-- 

महाराज ! दुर्योधन बहुत दुवल्े हो गये ई । उनका संह पौला पड़ गया है । वै 
सदा चिन्ता में मम्न रहते ह । श्रापको उचित दै कि अ्रपने जेठ पुत्र के दुःख का कारण 
जाने । 

यह सुन कर धृतराषट बड़े व्याकुल हुए । उन्होने दुर्योधन को बुला कर प््ा :-- 

पत्र ! यदि हमसे कदने के येग्य हे ता बताघ्नो, तुम क्यों दुखी रहते हो ¶ तुम्दारे 
मामा कते द कि तुम दुबले-पतले श्र पीले पडते जाते हा । हमने बहुत सोचा, पर 
दुःख काकोकारण न जान पाया। यइ सारा राज-पाट तुम्हारा ही है । तुम्हारे भाई 
श्रीर राजपुरुष तुम्हार ही श्राज्ञाकारी है । इच्छा करते ही तुम्हे सव चीजे सहजमे मिल 
सकती ई । तवर किस किए तुम दुखी रहते हा १ 

इसके उत्तर में दुर्योधन ने कहा :-- 

हे पिता! अपने ठीक ही कहा कि अव्र तक हम, कायरों को तरह, भोजन शरीर 
वश्च से ही सन्तुष्ट रहे । किन्ु महाराज ! सन्तोष से ही धन-दौलत, राज-पाट नष्ट होता 
है । वैरी पर क्रोध न करने से वद्प्पन नहीं मिलता--महिमा नहीं बढ़ती । जिस दिन से 
हमने युभिष्ठिर का राज्यवैमव देखा उसी दिन से सुखमोग की चौं से हमारी पनि 
नहीं हवी । स्फटिक शरीर मणिं से जडा ह्र वह श्रुमुत समा-मण्डष, वैश्यो की तरद 
बड़े बड़े राजका युधिषिर को वह कर देना, अ्रसंख्य त्राहमणो का वह स्तुति करना, 
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देवताश के समान वह राज-लदमी जव से हमने देखी तभी स हमारा मन एसा वचैन 
हरहा दै कि किसी तरह दमे शान्ति नद मिलती । 

पत्र कं दुःख से धृतरा को श्रयन्त दुख देख शनि ने समा कि यह ग्न्द्या 
मैक र । इससे वे दुरयधन से कहने लगे :-- 

हे पराक्रमी बीर ! पाण्डवं का जा यह अद्‌भुत रेवै देखते हा उसका पाना 
द्मसम्भव नहो है । युधिष्ठिर के! जुरा खलने का शकृ है । हम भी खलना जानते ह । 
सलिए उनके खेलने कं लिए बुलाश्ना । फिर देखना, हम उन्हे हराकर तुम्हारे लिए 
वह राज-पाट, धन-दौलव ला सकते ह या नही? 

शकुनि कौ वात समाप्न देते ही दुर्योधन पिवा से वक्ते -- 

पिता! गान्धारराज मामा शकुनि निश्चय ही जुश्रा खेलने मे बड़ चतुर ई 
हमारी समक में उनका प्रस्ताव उत्तम द शनैर सम्भव भी दै । इसलिए श्राप इस विषय 
मेँ्रज्ञादें। 

धृतराष्ट्र बोले : -मदाबुद्धिमान्‌ विदुर हमारे मन्त्रो ई । एेसे भारी मामले गे विना 
उनकी सलाह कं कई काम करने का साहस हम नही कर सकते । वे निश्चय हौ हम 
ल्ञेगों को धर्म के श्रनुसार सलाह देणे । 

दुर्योधन बेल :-हे राजेन्दर ! हम पहले ही से कह सकते कि विदुर टेसा करने 
किए श्रापक्षो मना करगे । पर हम कटे रखते दकि रेसानहेनेसे हम प्राय 
नहीं केने 

पत्र का यदे हाल देख कर उसे शान्त करने कं किए धृतराष्ट्र सकी बात पर राज्ञी 
दो गये चीर नौकर को वुल्लाकर वेले :-- 

कारीणरोंसे कहदेकिएक हज़ार खम्भे लगा करसे द्रारोवाना स्फटिक का 
एक रन्नमण्डित खेलघर शीतर ही बनावे । 

दुर्योधन इससे प्रसन्न देकर चलते गे । पर विदुर को बुलाये विना धृतराष्से न 
रहा गया । कारण यह कि वे जु को अनेक दोषों का वर समभे थे । जुञ्रा लने 
का समाचार पाकर, सोच-बिचार मं हवे हुए विदुर जल्दी से जेढे माई धृतराषट कं पास 
परहचे श्रौर ववराहट से कहन लगे : 

महाराज ! हम श्रापकौ इस वात को ग्रच्छा नहीं समभे । इस खेल के कारण 


आपके पुत्रो मे वैर कौ बिकट श्राग जल उठने कौ सम्भावना ह ।श्रवरभी समय है। 
आप इते रोकिए 
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धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को मना करना श्रतम्भव समभा कर विदुर को सलाह च. 
मानौ वे वेले :-- 

हे विदुर ! तुम इस इरादे को हमारा क्यों कहते ह १ सव कुठ दैव के हाथ है। 
दैवही इसकाकारण है । यदि दैव प्रसन्न ह गयाते कोई विपद नश्रवेगी । इसलिए 
ठम निड( देकर खाण्डवश्र्य जाव जर युधिष्ठिः को खेलने कं लिए हमारी तरफ़ 
सेन्येतादा। 

जवर विर दुखी होकर चने गये तव धृतराट्र ने फिर दुर्योधन को एकान्त मे बुला 
कर समाने कौ भ्राखिरी चेष्टा की। 

मेवे हे वेदा ! विदुर हम लोगों को कभी ेसा उपदेश नहं देते ज हमारे 
लिए भलान है । इसलिए जवर वे इस वात प्रराज्ञो नहं है तवर जुभ्रा खेलने कौ कोई 
जहर्त नहीं । देखे, तुम विद्वान्‌ हो । तुमने राजगददौ पाकर अपने बाप-दादे के राज्यं 
क वाया दै । दिन पर दिन तुम्हारा तेज बढ़ता जाता है । इतलिए तुम्हार 
दुखी दने का कोई कारण हम नही देखते । दूरे की बढ़ती से दुखी होकर क्या तुम 
श्रपना भी श्रधिकरार खाना चाहतेदो? 

दरथोधन वेले -- दे राजन्‌ ! हम जिस तरह दुख से दिन विताते ई उससे जा ह 
जायसे ही ग्रच्छा है । युधिष्ठिर कीसभा मेज अपमान हमने लाचार होकर सहेद 
उनका बदलता क्षिये विना हम त्तण भर भी नहीं रह सकते । शत्रु के तरफदार विदुर 
की वातं मे श्राकर श्राप किंस लिए श्रपने पुत्रो के वैभव कौ वृद्धि को राकते दै १ यदि 
इस तरह चुपचाप बैठे रहना ही अप अच्छा सप्रभते ई ता एेसे जीने से मर जाना 
ही अ्रच्छा है। 

धृतराषटने कहा :-युत्र ! तुम ज कहते ह उसे हम श्रच्तरा नहीं समभे । सैर 
तुमजे चादाकरो; परेलान हो कि पौरे पच्ताना पड़। 

इसकत वाद विदुर, धृतराषटके ्ा्ञानुसार, इच्छा न होने पर मी, घोड़े पर सवार 
होकर पाण्डरं कौ राजधानी में पर्हचे जीर कुवेर कं महल के समान राजमवन म 
जाकर युधिष्ठिर के पा वरैठ गये । सवके प्यारे युधिष्ठिर, विदुर कौ यथोचित पूली 
करकं पूने लगे :-- ध 

2 ह विदुर ! जापक यात्रा निर्वित्र समापन हई हैन ? कोरा कं शल-समाचार्‌ 

सुमने # भिषए हमं चड़ उत्सुक दै । दुर्योधन श्नादि भाई जोग, चचा धृतरा के ्ाज्ञ- 
कारीतारह? 
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विदुर ने कहा :-पुतर ्रीर सम्वन्धियां समेत महात्मा धृतराष् कशल से ह । इस 
समय उन्होने तुम्हारे कुशल-समाचार पू ओर जुरा खेलने कं लिए मायां समत 
वम न्योता दिय) है । वहां तुम अपनी समा की तगह येलने कौ एक सभा देखाग । 
तुम्दारे दशन करकं कौरव क्लोग वड प्रसन्न होंगे । तुमरे यदी ममाचारदेने के लिए हम 
भये दह । कहा, इस समय तुम्हारा क्या अभिप्राय है १ 
युधिष्ठिर ने का :--महाशय ! जुञ्रा लड़ाई कावः द| इसनिए्‌ उस कसना 
क्या श्राप अ्रच्छ्रा सममे? 
इमकं उत्तर में विदुर वेले :-- 
जुभ्ना अनर्थे की ज्‌ है, यह हम अच्छी तशद जानते ङ्क । हमने धृतराष्रकाडम 
कामम रौकनेकरीचेष्टामीकीथी। किन्तु उन्दने हमारी बात न मानी । इस समय 
ज तेम ब्रच्छासमभा करा। 
युधिष्ठिर ने कृच्र देर सोचकर पृद्रा :-- 
श्रच्छरा यह ते कद्दिए, सत्ते के लिए कौन कौनसे जुश्रारी वहाँ उपथ्ित हें १ 
विदुर नेकदा :--सुनते द किजुश्रा यनन चतुर शकृनि, चित्रसेन, राजा सटात्रत 
भोर पुरमित्र वहां श्रावेगे । 
युभिष्निर वने ;--ग्रकेते धृतरषटकं कटनेसे हगन जाते । क्यांकि दम जानते 
किते श्रपनेपुत्र वं बड़ पत्तपाती है; पे सर्वथा न्दो कंवश मेद । पर जव खद श्राप 
हमे सभा में खेलन के लिषवुलान श्राह त निमन्त्रण स्वीकारकरनाहीहेगा।ग्रदि 
हमे कोई खेलने को लिए वुत्ताता दै ते हम श्रव्य जाते है । यही हमारा नियम द । 
यदिणेसान हातात कपटी जु्रारी शकुनी कं साथर खेलने कं लिए हम कभी राज्ञा 
नदते! 
हकर युभिष्ठिर ने साथ चत्तनेवालो को तैयार हाने कं लिषएकहाश्चीर दृमर 
दि द्रौपदी आदि ल्यं र मादा के साथर पर सतार होकर चल दिये । 
जव युधिश्ि" श्रादि हस्तिनापुर पहुचे तव धृतराष्ट्र द्रोण, भीष्म, करण, कप, 
श्रश्वत्थामा ज्रादि सवर क्ञोग उनसे मिनन । प्रज्ञाचक्चु धृतराष्र ने सवक्ञा माधा सूत्रा 
कौरवलेग देखन में मुन्दर पाण्डवो का देख करव प्रसन्न ए! धरृतराष्रकी वहु" 
द्रौपदो के ग्रयन्त सुन्दर वत्र श्रीर गहनां का वड़ो चच्च्ता से देखने गां । 
पतते ते रकं हुए पाण्डरो ने कलरत अआदिक'के स्नान किया, फिर चन्दन नगा 
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कर शरैर नित्यकर्म करके उन्होने माजन किवा । इसके वाद वे दूध कौ तरह सफेद 
प्ंगों पर से। गये । रच्छ नींद ब्राने से सारी धकावट जाती रहौ । 

सवेरे वै लोग खेलते कं मण्डप मं गये भचर पूजनीय राजं कौ कम करम से पूजा 
करके सव लोग चित्र विचित्र सनां पर जाके । तव शकुनि, महाराज युधिष्ठिर 
से षले :-- 

हे युधिष्ठिर ! सभा कं सवर ज्ञोग तुम्हारा र्ता देव रह ह । भ्राचनो, चेल शुरू 
कर । शकुनि को बहुत भ्रागरह करते देख युधिष्ठिर के सन्देह हृश्मा । वे कहने लगे :- 

देखो, जुञ्ना खेलने मे कष्ट करना वड़ा पापहै। कपट करना कोई बहादुरी कौ 
त्रात नहीं । शठत। से सुख शरीर धन नहीं मिलते । शरीर धूं श्रादमी श्रपने क चाहे 
कौमा ही वड़ा समभे, प्र वह कभी प्रशंसा के योग्य नहीं । 

शनि ने कहा बलवान्‌ श्रादमी यदि दुबल को मारे तो उसे कोई धूतं नहं 
कहता । अथत्रा यदि पण्डित पूर्खं को हरा दै ता उसे के!ईं शठ नहं कहता । खेलने में 
हें ्रपनी अ्वेत्ता ्रधिकर जानकार सम कर यदिडरसे हमें कपटी कहते हो ता 
खेलने कौ कोर ज्ञरूरत नहीं । 

युधिष्ठिर य कहा :-यदि खेलने के लिए कोई हमें बुलाये तो हम ज्र खेलते ह । 
जुरा खेत्तने मे भाग्य ही बलवान्‌ होता है । भाग्य मेँ ज वदा होता दै वही होता है । 
इसक्िए उसी का भतेसा करकं श्राज हम खेलेगे । हमारे साथ दाव लगाने कं लिए 
कौन तैयार रै! 

दर्थोधन ने कदा : --हे युधिष्ठिर } हमारे राज्य मे जितना धन शौर जितने रत दै, 
.सब हम देंगे; पर खेले हमारे वदन्ते हमारे मामा 1 

युधिष्ठिर ने कहा :- भाई, एक श्रादमौ का दूसरे कं बदले खेलना हमारी समम 
में ठीक नहीं । सैर, खेल शुरू कोजिए । 

जघ्न शरू होमे कौ स्तत्र पाकर सारे राजपुरुष धृतराषटको श्रागे ककं सभामें 
पहवे। हात्मा मीष्म, द्राण, कष र विदुर दुखी मन से उनके पौदधेपौषे प्राये । 
सवक बैठ जाने पर खेल शुरू हा । 

युधिष्ठिर दुर्योधन से बोले :-- ॥ 

हे राजन्‌ ! हमने यह सेने कावना हुश्रा चौर मणियों से जडा हरा इार दावम 
नकव। | तुम क्या रखते हो ? 
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दुर्याषन ने कहाः--ने हम वे श्त मथि दाव :; गात द| किन्तु हसक निष 
देम ग्रहङ्कार नही करते । सैर श्राप इ. जोतिए । 

युधिष्ठिर के पासे फंफ़ने कं राद शकुनि ने उन्द्रं लिया श्च) वड़ा चानाका से 
कंक कर कठाः 

देखिए महाराज ! हमी जोते । 

इस भ्रचानक हार से रुष्ट हाकर युधिष्ठिर वाने :-- 

हे शङनि ! क्या तुमने माच रक्वा है कि चतुराई से पांस फक कर वार वार 
दमी जोगे । श्राश्नो हमने अपना अनन्त सृज्ञानान्नार देर का टर सानादांवमें 
रक्खा। 

इस बार भो शनि ने पांमा डालते हौ दाब जीत लिया । 

युधिष्ठिर ने का, स वार नही ता अगनी र्‌ जरूर हो हमारा भाग्य चमक्ंगा | 
शसं पुनवांर हारने कौ लञ्जा से उेजित दाकर वे बद्‌ बदर कर दांव लगाने लने । 
उन्होने रथ, हाथी, वाड, दास, दासौ ओर श्त ने अनतरे रथी शरीर वादा एक 
एक करकं दांव मे लगाये । पर युधिष्ठिर के वैरी दुरात्मा शकृनि का अरप वनाथ हष 
पासे फंकने का इतना ्रभ्यास था कि जते वद चाहता धा वैते दी उनक्ता फक सकता 
'थ। । इसलिए छन.कपट से उसमे उन सथ चं 

जव इस सर्वनाशकारी जुए ने 
चापनरहागया।वेवानर्ठे:-- 











का भी जोत निया। 
पला भयानक रूप धारण कियातवव्िदर से चुप 





महाराज ! मरते हण श्रादमी क जैवे श्राषथि खानः श्न्छा नहीं नगता, वैनेदी 
हमारा उपदेश भी शायद श्रापङानस्चे | तनभौजा कृन्देम कटने 
लौजिष्‌ । जिस पापोकं वैदाहाते ही बड़ बड़ श्रणकृनहृएधे बी दुयाधिन दभर 
विनागाकाकारणा होगा । इत समय इम सन्देह नदी माम 
शराबिांकोजादुदशा होती दै क्या वे उसे समभा सकद? जए मन्त श्रापक्रा 
पुत्र भी पाण्डवं कं साथ शातरृता करने का वरा फल उसो तरह नदी समम सङा । 
कितने टी राजोंनेराज्य की, कृल कौ शरीर श्रपनी रन्ता कं निष पुत्रह्धाड्‌दि 
इतिप हवै भारत ! यदि गाप चाहते ह कि पी पदताना न ष्ड़ताइम समय मी, 
सभय रहते, इम दुरात्मा का व्वा दीजिए । आप पाण्डवं कधन पानकीइच्लास 
धर वैटे विपद बुलाते दह । शाकृनि जिम तरह दगााज्ञी सं रन रहे वह हम शच्च 
तरद जानते द । इसलिए उनको] पने घर जाने की रज्ञा दीजिए । 
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यदे सुन कर दुयेधिन को बड़ क्रोध हुशरा । बे सभा में गरज उठे :-- 
हे बिदुर ! तुम सदा जिसकी तरफदारी किया करते हा उसे हम ग्रच्छी तरह 
जानत ६ । नमकहराम ब्रादमौ क्या पापो नहीं हाता १ तव तुम किसलिए धर््भं कं 
वहन हम लोगों का सदा तिरस्कार करिया करते दो ? हम तुमसे भलाई या बुराई की 
वाति नदी सुनना चाहते । इसलिए अ्रपने ही को कर्ता-धतां समभा कर श्रव कमी 
व्यथ उपदश न देना । यह जान लेना कि क्तम(शोलता कौ भी हद हाती है । 
धृतराष्ट्र हका कासे रह गवे । उन्हें कुद भी न सभा कि क्या कहना चाहिए 
याज्या करना चादिए। 
उधर युधिष्ठिर जुभ्रा खेलने नँ इतने मस्त थे कि उन्होन इस बातचोत की तरफ 
ध्यान हीन दिया । इससे शकुनि को श्रीर भो अच्छा मौका मिला । वह बाते बना 
वना कर उन्ह शरोर भो उत्तजित करने लगा । 
बह वेला :-- हे युधिषिर! तुमने ते पाण्डवो को सभ सम्पत्ति नष्ट कर दो । का, श्रव 
तम्दारे पस श्रीरभी कृ है कि नही; यदिनहातेा खेल बन्द करना ही श्रच््ा है । 
युधिष्ठिर रुष्ट होकर वेले :-- 
हे सुबल के पुत्र ! हमारे पास धन न होने के सम्बन्ध मे तुम क्यों सन्देह करते 
हा । हमरे पास भ्रव भो बहुत सा धन वाक दै । 
यह कह कर श्रपना सव सोना, चांदी, मि, माणिक्य, तथा भा शीर नौकर 
` लोग जे गहने पहने थे वे सश्र उतार कर उन्होने दाब पर रख दिये । इस बार भी बे, 
पहले ही कौ तरह, हार गये । 
ग्न्त मे बिना समभे वभो उन्दने कहा :-- 
दे शकृनि ! हमारे दोनों छोटे भाई हमे बहुत प्यारे है । यद्यपि वे दाच मेँ रखने के 
योग्य नहीं तथापि हम उन दांव मे रख कर तुम्हारे सार खेलेंगे । शकुनि पासे फेकते 
षी जीत गया ग्रीर बोला 
वम्हारे प्यारे मद्री कं इन दने पत्रों को हमने जोत लिया । हम सममे ह कि 
प्मब तुम श्रपने विशेष प्यारे भोम रोर भ्रजुंन को इन्हीं क तरह दाब मे रख कर खेलने 
का साहस न करोगे । इसलिए अव खेल खतम हाने दो । 
युधिष्ठिर ने कृदध होकर कहा : - 
रेमूट ! एेसौ श्रनुचित बाते करकं क्यातू हम जोग भेद इलना' 
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चाहता हे १ यथपि मीम श्रौरञ्र्जुन दांव पर रखने बोग्य वरि्कुन नद) ई तथापि 
हम उन्दं रक्खदेते है । हां, चन्त पांसे। 

तब शकृनि ने उनको भौ पासे कं वल्त से ्रपने वश मे कर लिय। । 
भरन्त मेँ चतोभ से पागल कर युधिष्ठिर ने अपनेकाभा दपर दिया 
शर हार गये । इल तरह पां भाई गुलामी कौ जंजीर मेध गये । 





इससे भी तृप्र न होकर टुरात्मा शकुनि कहने लगा : 

मालूम हाता द कि पागल ्रादमी वार वार गढददीमेंगिरताद्ै। हे धर्मराज! 
तम पाण्डवे मे श्ठ हो । इसलिए तुन नमस्कार ह । लोग सच कदत कि नुभ्राग 
अआद्मीकंर्ुहसे जा वातं निकल जागी द उनक्ती कल्पना प्रमे भौ नहींङ्गा 
सकती । हे राजन्‌! मरभी तुम्हारो प्यारी द्रौपदी व्च ई दै । फिर क्या समकर करतेम 
भ्रषनेकाहार गय ? शरोर सम्पति के रहते श्रपने कं! दात्र पर रना मूर्खो काकाम 
है! हे उन्मत्त! हम वुमका दां पर रखते द; तुमट्रौपदोक्ता दवि पर र्व कर अ्रपन 
फालडाग्नो। 





युपिष्ठिर ने कहा :--हे शकृनि ! जे सुशीला, प्रिय वालनेवानौ श्र न्मी कं 
समान द उसी ग्रत्यन्त सुन्दरी द्रौपदो का हमने दांव पर रक्ता । 

धरममराज कं मुदे से वद गरडवंड वात सुनते हौ जितने प्रादमी समामेवरदरभ ष 
सब उन्हें धिकारनेलगे। राजान्नोग शाक कर समुद्र मेंहव ये । भीष्म, द्राण, र 
शादि महात्मा शरीर त पसीना निकलने क्ञगा | विदुर माधाष 
लम्बी सांसे लेने लगे ओर ब्रचेत ्रादमी कौ तरद यँ लटक कर र गने । पुत्र 
कौञ्स जीन से धृतराषटरक्ञा जा भ्रानन्द दग्रा उसेवे श्विपान सक | ठे वारव 
पने नगे--“क्या जीता ? क्या जीत १ भरा कौ मति वदने दे कं, दधन 
भर दुःशासन को वदी प्रसन्नता हई । ॥ 

इस बार भी प्हलेकी तग कृकृनि ही कौ जीत हुई । तव वदशना नेने का उन्त्रा 
सं फूल कर दुर्योधन वाले :-- 






विदुर ! तुम शीव्र जाकर पाण्डवो कौ प्रणप्यारी द्रौपदी क ले रान्ना । 
दासियां कं साथ दरौपदी भी हमारे घर में वृदारी लगावे । 

विदरनेकहा-- हे मूढ़ ! तुम नही जानने कि तुम्हार बुर दिन श्वाने द | 
सी से तुमने रसे दर्वाक्य कहने का साहसक्रिया दै । हिरन दाकर तुमने कवक 
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कुपित कियाद । तुमने लोभ के वश हकर किसी का सदुपदेश नहीं सुना । इससे 
निश्चय जानना, वंशसदित गोव्र ही तुम्हारा नाश होगा । 

मदभाति टुयधन ने विदुर से केवल भिक्‌ कहा शौर सभा में ठे हृए सूतपुत्र कौ 
तरफ देख क( वे राले :-- 

हे सूतपुत्र ! मानूमहोताहै, विदुर इर गये है। इससे तुम जल्दी से जाकर 
द्रौपदो कोले श्रो ¡ पाण्डव लोग तुम्हारा कृल्र नहो कर सकते । 








आज्ञा पाकर सूतपुत्र शौव हौ पाण्डवं के बर गया शरोर द्रौपदो से वाला :-- 

हे ्रौपदी ! जुभरा खेलते खेनते पागल से होकर युधिष्ठिप ने तुमको दांबपर 
रक्ला था । दुर्योधन ने तुमङ्गो जीत किया दै । वे तुम्हे सभा में बुलाते है । 

द्रौपदी ने कहा :--ह सूतपुत्र ! तुम कैसी बाते करते ह १ कोई राजकुमार क्या 
कभी सरौकोाभौी दावम रख कर लेल्तता दै? युधिष्ठिर कं पास क्याश्नोर कु 
सम्पत्तिन थो? 

सूतपुत्र ने कहा :--है द्रुषदनन्दिनौ ! महाराज युधिष्ठिर पहले प्रपने सब धन को, 
फिर श्रपने भायां समेत अपने को हार गये धे । अरन्त मे उन्होने तुमको जुएकर्मह 
मे फेकादै। 

द्रौपदी ने कहा :--हे सूतनन्द१ ! तुम सभा में जाकर युधिष्ठर से पलो कि उन्दने 
पहले हमे दाब पर रक्वा था या ग्रपने को १ 

द्रौपदो के श्राज्ञातुसार सूतपुत्र ने भरी सभा मे खद लटकये बैठे हृए युधिष्ठिर से 
द्रौपदो का प्रशन पूजा । प्रर उस समय युधिष्ठिर अपने होश मे न धे । इससे उसकौ बात 
काकुद भी उत्तर न मिल्ला। 

दुर्योधन ने कडा :--हे सूतकुमार ! द्रौपदो को जे कुञ्च पूना हे याँ आक्र ढं । 

तब सूतपुत्र फिर द्रौपदी क पास गया ज्र दुःख से भरे हए वचन बेला :--द 
राजपुत्रि ! मदमत्त पापी दुर्योधन बार बार तुमे बलात 

द्रौपदो ने कहा दहे सूतनन्दन ! हमारे भाग्य ठौ मे रेषा लिखा वा । संसार मे 
धरं ही सबघे बड़ा है । इसलिए सभ्य लोगो से पू आरो कि इस समय धमे कं अलु- 
सार हमे क्या करना चाहिए । वे लोग जे कतर करेगे हम वही करेगी । 

सूतपुत्र न, लौट कर, पडले को तरह, भरौ समा मे द्रौपदो कौ बात कह सुनाई । 
समासदीं ने दुर्योधन का आग्रह देल कर उसको इच्छा के विरद ङ भौ कहने का 
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साहस न किया । द्रौपदी से भी काई अधर्म को वात कहने कौ उनकी इच्छा नद| 
इस कारण उन लोगं ने मुंह लटका कतिया श्रे चुपचाप वैठे रहं । 

यह देख कर कि द्रौपदी का सभा में लाने कं लिण दुर्योधन ने दरद्‌ सेकल्प कर निया 
दै युधिष्ठिर्नेच्िि चिप दूतक द्वारा द्रौपदी से कहल्ला भेजा किवहसभामे चना 
भमावे ग्र सुर के सामने ्रपना दुख रोबे । 

सूतपुत्र समभ गया कि श्रव विषद पराई । इससे दुर्योधन कौ कृद्ध मी प्रवान 
करकं बह सभासदां क उत्तजित करने कं लिए फिर बोला :-- 

मै द्रौपदी से जाकर क्या कटू यह सुन कद्ध हाकर दुर्योधन ने कहा :-- 

हे दुःशासन ! यद सूत का लड़का बिल्कुल ही कम समर । मालूम दाता दकि 
यह भीमसेन से डरता है । इससे तुम खद हौ जाकर द्रौपदी कोलं श्रमना । श 
वे-सा रद वे तुम्दारा क्या कर सकते ई १ 

श्राज्ञा पाते दी दुरात्मा दुःशासन जल्दी से द्रौपदी के घर जाकर वाला :-- 

हे ्रौपदी ! ठुम जुए में जीत ल गई हा । इसलिए लजा राड्‌ कर सभ मे घला । 

द्रौपदो दुःशासन कौ लाल लाल श्रे देख कर बहुत इरी । उसने कहा, बहुत सी 
ख्यो के बौनमें वैटो हई गान्धारी कौ शरण जाना चाहिए ¡ इसमे बह बद़ो शौव्रता 
से गान्धारी कं यहां जाने का दढ । 

निज दुःशासन ने क्रोध से गरजते हुए द्रौपदी का पीना किया शरोर सफ लम्वे 
लम्बे बाल दौड कर पक्रड्‌ लिये । हवा से हिलते हए केने कं परततकी तरहकांप कर 
द्रौपदी बहुत नम्रता से बोली :-- 

हे दुःशासन ! हम इस समय एकनलरा ह । एेसी हालत में हमे सभामेंलते जाना 
उचित नहीं । 

पर दुःशासन, उसकौ बात सुनी ग्रनसुनी करकं, बाला 

चाहं एकवा दा चाद विना वस्र को हा, तुम हमाती जीती हुई दासी हो । इस- 
क्तिए तुमह हमारी आज्ञापालन करना ही हागा । 

यद कट कर दु टुःशासन, पदो कं बाल ज्ञोर से खीचते हुए, महा अनाथ कौ 
तरह उसे सभामें लले ग्राया। 

जा वाल, राजसूय यज्ञ कं अन्तिम स्नान के समय, मन्त्र से पवित्र किये इए जल 
से भीगे थे जन्रीको पाखण्डी दुःशासन कं हष क स्पशंसे कलङ्कित हते दख, सभा 
म चठ हए सब लोग मारे शोक कं व्याकुल हो उठे । 
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जञार से खचे जाने से द्रौपदो के वाल बिखर गये शरोर उसके शरीर पर का शू 
वख कुट खिसक पड़ा । इस पर वह लजना ओर क्रोध से जल कर बोली :-- दु 

रे दुरात्मा ! इस सभा नें इनदर के समान पराक्रमी हमारे गुरुजन बैड ई । उनके 
समनतुस्या समक कर हमको इस ग्रवस्था में ल श्राया १ तुभो इतना साहस हरा 
कसे १यदि खुद इन्द्र भी तेरी सहायता करे तो म राजपत्र लोग तुभे क्षमा न करेगे । 

पर, यह देख कर कि दुःशासन को कोई मना नहीं करता, ग्रभिमानिनी द्रौपदी 
फिर व्राली :-- 

दाय ! भरतवंशौ लोगो के धर्मो धिकार है! श्रत मै समम गई कि ततरियों 
का पवतर धर्म नष्ट हौ गया । इसी से ते कृल-धम क मर्य्यादा ददती हुई देख कर भी 
सभाकं मवक्ञाग कुत्र नहीं कहते; चुपचाप बैठे हुए मेरा श्रपभान देख रहे है । 

यह क कर रातौ हु द्रौपदी ने श्रपने पियो कौ श्रोर प्रांख उठाई । राज्य, धन, 
मान, सम्मान आ्आादि सवर करर चकते जानेसेजे कृद पीडा न हुई थौ वही पीदा द्रौपदी 
कौ करूपापूशं दरटिसे हु । पाण्डवो के हृदय मे विषम ्रनतर्दाह उलन्न हुभ्रा--एेसा 
श्रन्तदहि जिसका किसी तरह निशारण न हो सक्ता था । 

करं, श्रपना पहने का अपमान याद करकं, बडे प्रसन्न हए । शकुनि ने भौ ्रौपदी 
का श्र्मान करने में सहायता दी । दुःशासन ते दासी ! दासी ! कह कर जोर से 
हस पड़ा । भीष्म कहने लगे : 

दे सुन्दरी ! एक तश्ह सेतो परवश श्रादमी किसी भी चीज्‌ को भ्रपना धन कह 
कर दाव पर नहीं रख सकता । दूसरी तरह से खो क ऊपर स्वामी का सदा ही भ्रषिकार 
है । इसक्तिए हम ठीक तौर से नहीं कट सकते कि तुम धर्माडुसार दुयोधन क श्रधीन 
हई दहोयानही। 

प्रियतमा द्रौपदी के इस श्रपमःन से पागल होकर भीमसेन वेते :-- 

हे युधिष्ठिर ! जुञ्रारो ्रादमी घर कौ दासी तक को शब पर नहीं रखते; उस पर 
भीवे दया करते द । देखो, तुमने, बड़े क्ट से मितत हुए धन के, शर श्रपने अधोनश्य 
हम लोगों का, एक एक करके, दूसरे को दे डाला । इस पर भी हमने क्रोध नही किया। 
पर तुम्हारा यह पिञजला काम अयन्त निन्दनीय हरा ह । तुम्हार ही श्रपराध से नीच 
कौरवो ने इस असहाय खी क करेश पहुंचाने का सादस किया दै । जश्रा खेलनेवाज्ञे 
दमदार च दोन हाच भस्म कर देने से तुम्हारे इस पाप का प्रायरिचत्त हो जायगा । 
सहदेव ! जल्दो से प्राग ले भ्रातरो । 








प्हला चण्ड ] पाण्डवो का राज्यहरण १३९ 
गह सुन कर ब्रन ने जेठे माई भोम का तिरस्कार करक कट। 





हे आयं । तुमने ते पडले कभी एेसे दुर्गस्य नां कठ ; जाश में आकर शचा कं 


सन कौ बात न कर वैटना । वे ते यदी चाहते ई! देखा, बडे भाईने त्तत्र क 
भनुसार ही जुश्रा खला दै । ञौ धर्मानुसार द्वी सिर भुकाकर हार मान लीद । 
भीमसेन बाले :-रन्होने ज्ञरूर त्तव्रिय-धर्म कं श्रनुसार काम किया; टसौमता 
हमने उनकं दानां हाथ प्रव तक नहीं जलाय | 
पाण्डवो शरोर द्रौपदी की दुर्दशा देख कर धृतराषटरकं पुत्र विकर्गाकषावद़ो द्या 
श्माई। वेव 











हे नरश्वरा ! तममे सं कोदंभी द्रौपदी कं प्रतर क। उत्तर नहीं देता । यह काम धस 
कं विरुद दै । पाञ्चालौ बराबर रा रह दै । पर सव वृह वृदे कौरव चुप ठ 

तत्र भो सवका निरन्तर देख विकर्णं श्राप ही कहने लने :-- 

शरीराः वाले चाहे न बाले, हमारी समभ मेत जमरी मादमौ का फियाद्ृश्रा 
कामनदी माना जा सकता। द्रौपदी त पाचों पाण्डवं को पलो ह । {फर अकले 
युभिरष्ठिर उपक किंस तरह दांव पर रख सकते ह } इससे यह नही का जा सकत 
किद्रौपदी जुए में जीत ली गई है । 

विकर्णं कौ बात सुनते ह सभासद लोग बड़ ज्ञोर से उक पंसा करने लग श्र 
कठने्गे कि विक ने बहुत ठोक कह! । धेड देर में जव वह दाहकर शान्त 
गया तच क्रोध सभर हए कं ने विक का हाच पकड़ कर कहा :-- 

हे विक ! सब सभासदां कं मन को बात जानने कं लि्‌ ही कीरववृद्ध मौन ये । 
ठम ल्क कौ तरह श्रधोर दाकर श्नीर उटपटांग बते कह कर सभासदां का चंचल 
करते हा, यष्ट बहुत बुरी वात ह । युधिष्ठिर ने जव अपना सर्वस्व दव परर्खन्िात्र 
ब श्रपनौ पल क भी श्रवश्य ही दांव पर रत सक्ते ह । फिर जा तम यद क्ता 
कि द्रौपदी जीत नहीं लौ गई, इसका क्या मतलब है १ इसकं साथ दामियांकासा 
ज्यवदार कने मं बाधा क्यों १ देखा, पाण्डव क्लोग यहां प्रयत्न उपग्थित ह ¡वरे कुल 
नो कत । वे इस तरद क व्यवहार में कोई बात अलेचित नहीं देखते । क्या तुम 
सममे ह कि समा मे एरवल्नः अरर्य। मे लाई जाने से परददौ के) लज श्तौ दोगी १ 
जिसकं पांच पनि दों उस संस.र में किसकी लजना १ इं दुःशासन ! ह किकश ब्रभा 
कल का दछाकड़ा हं । पाण्डवो कं पामजा कृ था वह धमं से जीता गया हं । उसलिष्‌ 
पाण्डो कं ओर द्रौपदो केदुषट्रेलेलो। 











१६० पाण्डवं का राज्यहरण (हामाएत 
पाण्डवो ने बह सुने ही अपने गरपने दुष्टर दे दिवे । याद रहै, द्रौपदो के पास 
एक हौ साञ्थौ। वही बह पहन थी, बहौ शरद । इसमे जब दुःशासन एकवला 
द्रौपदो का कपड़ा, भरी सभा मे, खीचने छग। तब द्रौपदी अयन्त दुखी होक९ आर्तना 
करने लगी । इस विपद मे स्वयं धर्म ने आकर द्रौपदो कौ लाज रकस । उसे कपड़े की 
कमी नहीं हानेदी। । 

यह देख कर सभा में बड़ा गोलमाजञ होने लगा । राजं ने दुःशासन को डाँट कर 
राका । भमतेन से वैठ न रहा गया। क्रोध से उनके ट कंपते लगे । उन्होने ्ाथ 
मल कर कृसम वई श्रौर कहा -- 

ह त्रिय लोग, सुना ! भरत-वंश में उत्पन्न हए इस नीच कृलङ्घार दुःशासनः 
की द्यावी युद्ध मे फाड्‌ कर यदि हम सका रुधिर न पिये ता हमे श्रपने पूर्वुरषो 
कौगतिनप्राप्नहो। 

जत्र दुःशासन द्रौपदो काव न खच सो तव लज्नित होकर सभा में ैठ गये । 
सारे सभाष्द धृतरषट कं पुत्रों को धिकारने लगे । कितने हौ सज्जन धृतराट्र 
निन्दा करकं दुःख प्रकाशित करने लगे । विदुर ने देखा कि सभा के सक्र लोग पाण्डवो 
क साथ भ्रन्याय किये जाने के कारण जन्य हो ॐ ह श्रीर कौरवो से श्रप्रसन्न हकर 
कोलाहल मचा रहे ह । इससे श्रपने दोनों हाथ उठा कर उन्होने स गालमालं को 
बन्द कराया सनौर कहने लगेः-- 

दे सभासद्‌ ! इसकं पले कि इस निरपराध द्रौपदी पर श्रोर भ्रलयाषार किया 
जाय, श्राप लोग उसके प्रशन का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करें । जँ 
श्रधर्मं होता है वहां चुप रहना भो पाप है । इसलिए यह शोर ही निश्वथ कीजिए कि 
युधिष्ठर द्रौपदो को दांव में रल सकते थे या नह । 

किन्तु श्रां में आंसू भरे हुए प्रौपदो को देख कर भो धृतराष्कं र सेकाईन 
बोला । तव दुरयाधन ने द्रौपदी से कहा :- 

हे द्रौपदी ! तुम श्रपने पतिया से श्रषने प्रश्न का उत्तर पूवो । वे जा कुद्र कगे हम 
खसी को मान लगे । यदि भोम, भर्जन, नकुल श्रौर सहदे यह वात सवकं सामने कड 
दकि उन पर युधिष्ठिर का श्रधिकार नहीं है ता तुम दासीषन से बूट सकतो हा । 

पाचों पाण्डवां को चुप देख कर दुर्योधन श्रपनी जीत से बड़ प्रसन्न हए । हसते 
हए द्रौपदी की श्रोर देख कर शचीर्‌ अपनी वा जांच पर हाथ रल कर उन्होने श्रप- 
मानसूचक इशारा किया । 


प्रहूला खण्ड } पाण्डवों का राज्यहरण 
इससे महाक्रोधो भीमसेन ने मदमात हाथो कौ तरह गर कर [फर प्ररिज्ा कौ 
हे भूपतिगण ! यदि युद्ध मे अपना गदासे इस जांच कं। न नड 
कालमेमेउस गतिकान प्रप्र द जिसक्ता पितर प्राप्न 








ह। 





बरिदुर ने कहा :--हं नरेशगण ! दिए, भामसन ने बड़ी भयानक प्रतिज्ञा कौ दै! 
रू पर भ्रयाचार्‌ आदि श्रधर्मसमामेदारहे ङ । हमारी सममनेता द्रौपदो का 
युधिष्ठिर दांव पर नर सक्ते रे । आप ्ताग शौघ्रही इम सामतं कोने कलि । 
इस श्रशुभ कामका शरोर श्रभिक देर तक पड़ा रखना उचित नदी । 

विदुर कौ वात का कुद पल नहुश्रा | उनकं कट चुने पर दर्योधिन ने फिर 
द्रौपदी से कदा :-- 

हद्दी ! यदि सत्र भां युभिष्ठिर कौ प्रयुता न माने' ता दामौषन से तुम्हे श्र 
दी द्ुटकारा मिनन सक्ता ह । 

तव अर्जुन बाले :-- 

इसमे सन्देह नही कि धर्मराज पटले हमारे प्रमु घे । पर प्रवते सुदं वृसः 
कंवश मेह । हमलिए्‌ किस तरह वे किमो $ मालिका सक्ते ई? इस बात का 
बिचार कौरव लोग हौ करं । 

इस तरह बातचीत हा हौ रहौ घी कि खवर श्राई किब्ड़ वेड श्रशकृनद रह 
द | महाराज धृतरा बहुत इर शार श्रमङ्गल शान्त करने कलिर्‌ पुत्रयो किये हृष 
पावांकादृर करने कौ चेष्टा करने लगे ।दु्वोधन का डांट करवे वनः 





श्रा उदण्ड दुयाधन ! क्या समभ कर तुम पाण्डवां क्ञालरौ सेसभामद्सौ 
बति करते? 

फिर उन््नि धीरज देते हृष द्रौपदी से कहा 

दे कल्याणि ! तुम हमारी बहओं मे सकस श्रेष्ठ हो । तुन मनमाना वर नागो । 


द्रपदा नकरः -यदि भ्राप प्रसन्ने ता हमार पनियांका दासतव स द्ाड्‌ दि 
जाने कौ ग्राज्ञ' दीजिए । 





धृतराट्र ने--ेसा ह हा !--कह कर पाण्डवं को स्वतन्त्रता द द , 

इस पर करणं इस तरह दिह्वगी करते इए बलेः -- 

खयां कं अद्भुत कामों की बातें वहुत सुना हं किन्तु ग्रकंल ्रोषदी ही ने 
नाव कं समान हकर पतियां का विपद कं समुद्र से उद्धार किया। 

इस प्ररभीमनेकहाः-- 


१४२ पाण्डवो का राज्यहरण ( महाभारत 

दां! खोहौने पाण्ड्वोंकीरक्ताको! 

यह कह कर वे युधिष्ठिर से बेले :-- 

महाराज ! अ्रज्ञाहता इस सभामें ही ग्रापक्ते शवुभ्ंकाहम जड सेनाशकर 
देँ । पेमाहानेसे श्राप इस परव पर वेखटकत राज्य कर सके । 

युधिष्ठिर ने भीम का राक कर धृतराष्ट्र से हाथ जड़ कर कहा--- 

देराजन ! इस समधत्मज्ञाग्रायदौकं अ्रयीन ह । इसलिए जा ्रा्ञा हा 
साक्रे। 

धृतरा ने का: ह धर्मराज ! हारी हई अपनी सव धन-सम्पत्ति लेकर तुम 
अपना राज्य करा। हे पुत्र! हमारा इतना ह शरागरह तुमे है कि तुभ दुर्योधन कं 
कटु बाक्य श्र निष्ुर व्यवहार को श्रषने गुरो से ्षमाकर दो 

यहे सुनते हीकिधृतरष्टरके आ्रज्ञातुसा।र पाण्डव ज्लोग श्रपने हारे हए धन-रत 
ककर श्रपने रा्यकं। लौट जाने केलिए तैयार है, दुःश।सन व्याल हकर मन्त्रो 
सदत दुर्योधन के पास पर्हैवा ज्चौररोा रा कर कहने ल्ग! ! 

हेभ्राय्यं बड़ कष्टसेजेो कृ हमल्ोगों ने इका किया था, बद्ध राजा ने बह 
सव नेष्ट कर दिया। धन रादि मभी चीनं शवभों कादेदी गाई । श्रव जो उचित 
समि कीजिए । 

यह यात सुनते ही धमंडी दुर्योधन, कणं श्रीर शकुनि तुरन्त धनरा के पास 
जाकर बेले :-- 

महाराज ! अपने यदे क्य! किया ? सवाय हुए सापो के बीवमें रदकरक्या 
कोई जच सकता है ? क्या श्राप नहीं जानते कि क्रोधान्ध पाण्डव ल।ग रथ प्रर सवार 
हकर लड्ने की तैयारी कर रहे है १ हमने उन लोगों को बहुत हानि पवाई है ; उनका 
बहुत कुत्र अपकार हमने किया है । क्या वे कभी उसे भूल सकगे १ द्रौपदी के साथ 
दासियां का सा व्यवहार जो हमने किया दै क्या वे कमी उसे सहन कर सकंगे ? 

यह बात सुनते टी डर से धृतरा व्याकुल हो उठे । तब दुर्योधन ने फिर कष्टा :-- 

इसलिद्‌ इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पाण्डवो कं बदला लेने 
का रास्ता एकदम ह बन्द हो जाय । उनको जु मेँ फिर हराना दोगा । पर एसी कोई 
-चीज़ दांव पर न लगाई जायगो जिससे क्रोध उतपन्न हो । अव की वार यह वदा जाय 
श्रिजा हारे वह बहुत वं तक वनवास करे । शकुनि श्रपनी चतुराई के दवारा निश्चय 
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हो जीतने । इससे न ता इस समय दो काई कगङ़ा फूताद होग। शरीर न श्रागे हान 
ही की संभावना रहेगी । 

इस प्रस्तार से धृतराष्टर का धीरज हृश्रा । उन्दने कटा :-- 

पुत्र! तुम शीघ्र ही पाण्डवो का फिर जुञ्र। चलने कं लिए वुलाग्रो ! 

यह वात सुनते ही भाष्य, द्रोण, विदुर, ग्रश्वतवामा ज्रीर धृतरा कं किमी किमी 
पुत्र दिने धूृतराषटका मनाकरकं कहा :-- 

महाराज ! व्र कष्टसे शान्ति हई है । वार वार वंशनाशा करनेवाले भग्‌ का 
बोजनवाष्ृए । 

पर दग्पाक, पूत्रवत्सल श्चीर मादस धूतराटरने इम उपदेश की तरकृ ध्यान 
न दिया | धरममपरायथ राजरानी गन्धारी पुत्रो कं निष्ठुर शार दुष व्यवहार से एक 
तो से ही महारोकाकृल र्था, जवर उन्दने यह वात सुनी तव रीर भी त्याङल हुड" । 
उन्होने कहा -- 

महाराज! दुर्योधन कं पैदा दते ही सवने कदवाथा किइते याग दीजजिष्‌, पर 
तुमने वैसा न किया। भ्राज उसका वरा फल एक दफं दख चुकं ह । क्या सममः 
कर तुम फिर इस कृलाङ्गार, कमार्गा बालक कौ वात मानते दहा ? यदि इसे ग्रपना 
श्राज्ञाकारी नही बना सकते तो निकाल दो ! पुल वेष जाने पर उसे क्या कोई भ्रपनो 
इन्र से था ही तोता दहै? है महाराज! पुत्रो कं स्तेहकं फटे मे पड कर वृको 
$ भ्रग का जलता कर कुलनाशका कारणनहा। 

धृतराट्र ने उदाम हकर उत्तर दिया :-- 

प्रिये ! यदि बंशनाशा दा जाय ता भी कई उपाय नौं । किन्तु प्राणों से भौ ग्रभिक 
प्यारे अपने पुत्रों के व्रिरद्र हम कोई काम नही कर सक्ते । 

पिता को आज्ञा पति हौ दुर्योधन तुरन्त युधिष्ठिर पाम पदे । उम समथ 
युभिष्िर जाने कौ नैयारी कर रहे धे । टरयोधिन ने कहा :-- 

हे युधिष्ठिर ! सभा में रवर भौ बहुन लागवे दह । पिताक श्रना दै कि वुम्हारे 
जाने कं पके हम सव मिल कर फिर एक दफृ जुश्रा चेले । 

युधिष्ठिर वरानने-जुच्रा सर्वनाशकारी खल ड । यद्ठ हम श्रच्छरी तरह जानते ह ॥ 
पर यदि चचा को रेसौ ही अजञाहैते इस बात क्तो जान करभो हम एक दक शरीर 
खल डाग । 














यह कद कर भायां कं साथ युधिष्ठिर चुपचाप खेलने कं घर तें प्र 
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शकुनि बोले :--महाराज ! वृद्ध राजा ने तुको जा कुल लौटाया है उसे ह्मः 
दल दना नही चाहते । इस वार श्र तरह को बदाबदौ ह । हमत या तुमे से ज 
दार वह बारह केष बनवास भ्र एक वर्ष अज्ञात वास करे । ग्ज्ञात वास के समय 
यदि परता लग जायते वारह वपं फिर वनवास करे । यदि इस तरह कं खेल से तुम 
डरतेनहो ता भ्राञरो खेत शुरू करे । 

यह सुन करजालोग सभा में वैठे थे घ्रा गये । बड़ व्याकुलता से हाथ इटा 
वार वे कहने लगे :-- 

भाया ! ठम लोगों को धिक्कार ह ! मालूम हाता है, युषिषठिर इस भयङ्कर दाव 
कं नेतीजका नही समभे; इसी से वे खेलने का तैयार ह । पर युषिष्ठिर ने यह सोचा 
कि यदि हम न खलेगे तो लोग यह कह कर निन्दा करेगे किये खेलने से डरते है । 
इससं, मरने कं समय मनुष्य का हिताददित ज्ञान मोह कं मारे जैसे जाता रहता है उसी, 
तरह युधिष्ठिर को भले बुरे का ज्ञान न रहा । उन्होने शतं स्वीकार करली शरीर पासे 
फोकने क्ञगे । किन्तु सिद्धहस्त शकुनि ही कौ जीत हई । पाण्डव लोग वनवास कौ 
प्रतिज्ञा मे वैध गये। 

इसके वाद धम्मि पाण्डव क्ञोग चुपचाप हार मान कर वनवास कौ तैयार करने 
ले । दीनभाव से लाल भोर मृगचरमं पहन कर जब वे सेल-वर से निकले तव धृतरा के 
दुम्मति पुत्र बड़ प्रसन्न हुए श्रौर तरह तरह से पाण्डवं का श्रपमान करते 
लगे । निर्दयो दुःशासन द्रौपदी से कहने लगा :-- 

हे द्रौपदो ! वनवासी पाण्डवं कौ सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकतीं । इस 
लिए हममे से किसी को तुम श्रपना पति बनाश्नो ज तुमं जुए में न हार दे। 

तब भीम वेले :-- 

रे पाखण्डी ! इस समय तू हमको जिस तरह मर्मविद्ध करता है उसी तरह लुभो 
भी हम, एक दिन, लढाई के मैदान मे, मरम्मविद्ध करेगे । सिप ठुकको ही नहीं, धृत- 
राषटके जिन जिन पुत्रो नेतरा अनुकरण किया है उन सवको यदि म यमन्लोक न 
भेज दें ता हमें पुण्यलोकन प्रप्र हो | प 

यह सुन कर निलन दुःशासन शरगचर्मधारी भोमसेन कौ दिल्लगी करते हुए चारां 
क्षार नाचने लगा । 

सिंह कौ तरह चलनेवाले भोमसेन रौर अन्य पाण्डवं के पोषे पोषे चल कर 
दुर्योधन उनकी चाल कौ लकृल करने लगे । उन्हे ठेसा करते देख दुर्योधन के सव 
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माई रस पड़ । इस पर श्रभिमानी भीमसेन ने बड़ कष्ट मे अपना क्रोध राक कर पौ 
की तरफ देवा जर बातत -- 

हेम तुमका वंशसदित मरा हुञ्र। सम कर इसका उचित उत्तर नरी देत । तुम 
इस समय जा चाहो बे-लटकं करा । लडाई कं मैदानमे हम रतरा कं पुत्रो कं 
श्रञजुन कणं को, शनौर सहदेव शकुनि का मारेगे । 








श्र्जुनने कदा हे भीम ! जिस आदमी ने किसी वात कौ प्रतिज्ञा करली उम 
चाति बनाने से क्या मतलव्र ? तेरह वपं बाद जा कुच्ध होगा वह सव लोग भ्ाप दी दरे 
लगे । जा हो, तुम्हारे ही कदने कं भ्रलुमार हम प्रतिज्ञ करते है किम नौ 
क दरार इस हैसाड्‌ सूत-पुत्र का रक्तं पर्वी को पिना्येगे । हिमालय प्मपना मधान 
सकता है, सूर्यं का तेज भो नष्ट दो सक्ता दै, पर हमारी यह प्रतिज्ञा नही टन राका । 

श्जँनकीवातं ममप्रहोतेही मारो के पुत्र सहदेव राखे गुरेर कर बक्ते :-- 

धूतं शकृनि ! पांस समभ कर तुमने जिन चीज्ञा कौसेवाकोद्धे वहो चीर 


लडाई कं पदान में, बाणो के रूप मे, तुम्द माये पर धारण करनी 


1 वां 












नकृल ने कडा : -जे दुष्ट, खत्तमे, द्रौपदो के अपमानसे प्रसन्न हूए दै उन सवका 
हम यमन्ताक भेजे विना न रहने | 

इसके बाद युधिष्ठिर राजसमा में श्राकर बले :-- 

शरषद्धम पितामह भीष्मस, बड़ बड़ कौरवो से, द्रोण आदि गुरुजनों से, धृत- 
राष्ट्रे ्च(र उनकं पत्रो तथाबिदुरसे बिदा हाते ई। यदि वनवास कं वाद नौटग 
ता फिर मिले । 

यद सुन कर सव नाग चुपचाप रहे । पर मन ही मन, पाण्डवां का तरह तरह कं 
शराशीरनाद उन्हे दिय । 

विदुर ने कदा :--ट पाण्डव ! सवर कदं ुम्दारा मङ्गल हा । मुसहारी मात। सक्र- 
मारी; सुखहीमे पलीरहै; प्रथव्द्ध भो हुई ह उनक। वन जाना किसी तरह इयित 
नदा । इसक्तिए वे दम षर रदं । इम उन्हे बड़ ्रादर से रकेन | 

पण्डवा नेकटा.-- 

डे वद्धिमानें मे श्र्ठ | भाप हमारे पिता के तुल्य ह ञरीर परम गुरु ई । ्रपको 
भराज्ञ। दम ग्रवश्य मानेंगे । ज्र जा आपकी इच्चरा हा सा किए । 

विदुर बाले --हं धर्मराज ! जिस धर्मद के कलसं तुमने इन सब लान्द्- 
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नार जर अपप्रानों की परवा नदीं को, इश्वर करे, वह तुममें सदा बनी रहे । तुम 
निरवित्न लाट श्राग्रा, यही हमारा आआशीवदि 

इसके वाद युधिष्ठिर ने सवकं! यथोचित अभिवादन करकं चल दिया । तब द्रौपदो 
दुःखी मनसकृन्तीक पास गड ग्री उनक्रा तथा बहां बैठी हुड राजवधुच्रां को प्रणाम 
करकं उनस मिली । फिर उनहान उनस श्रपने पतियां कं साथ जाने को ग्माज्ञा मांगी । 

यह देख करकरि द्रौपदो विना गये न मानेगी, न्तौ शाक से विद्वन हा गई । 
उनका कंठ भर श्राया । वे कहने लः 








बेटी ! इस धार दुःख मे व्याकुल न होना । तुम सदा ही से सुशौक्ञा ग्र पतित्रता 
च । तुमह हम श्रार स्या उपदेश देँ । तुमे हमारे कुल कौ शाभाहै। कौर लोग 
वद भाग्यशलीधजा तुम्हारे कापकी भ्रागमें नहीं जन्ते। हेव! हम सदाही 
व॒म्दारो मङ्लक्रामना करेगी । तुम ब्र-खटकं जानन ; तुम्हारा बाल न बक। दगा । नकुल 
श्र सद्रदेव का तुम श्ना तरह रखना । 

द्रौपदी ने कहा :--आपक्ती आज्ञा मेरे सिर पर है । फिर उन्होने भ्रपनी चोटी खोल 
डान शार सिषं एक वस्र पहन कर शंखो मे सू मरे पाण्डवो के पीके पौरे चली ¡ 

तव दुःख से व्याकुल कुन्ती से ञचीर न रहा गया । वे उनके पात्र दै रीर कन्न 
दूर जाकर देखा कि उनके पुत्र वख श्र गहने को जगह मृगवर्म पारण किये रार 
लन्ना से सिर भुकाये चने जा रहे है । पुत्रवत्सला कुन्ती उनको इस दशा पे देख कर 
उनके पास पह श्रौर लिपट कर विलाप करने लगी :-- 

हाय, समय कार ! जा भूलसे भौ धर्म-रष्ट नहीं हुए, जिनके प्राचरण समार भर 
से त्ेष्ठ है अदी ेसी भयङ्कर वरिषद मे पदं ! स समय किसे श्रपराधी समभ १ हमारे ही 
भाग्यकं दोपसेएेसाह्रादै। हा पुत्राण ! इस हतभागिनी के ग्भ से पैदा हकर 
तुम इतने गुशवान्‌ हए; ते भो तुम्हे इतना दुःसह दुःख भोगना पड़ा । इन्दा पिना 
को धन्य दै ज उन्होने तुम्हारे इस प्रसद्य छश को न देखा । हाय ! हमारे जीने कौ 
लालसा को धिक्षार है ! मालूम होता दै क्रि विधाता हमारे मरने का समय निश्रय 
करना भूल गये; नहं तो यह दुख.दायो दृश्य देख कर भी हग कंसे जीती रहतीं १ 

इस तरह विलाप करती हई कुन्ती का पाण्डवो ने कैर छशा श्र वन का चल 
दिया । उस समय विदुर ने शोकातुरा कुन्ती को तरह तरह से सम बुभा कर धीरज 
दिया शरीर धीरे धीरे ्न्तःपुर मे पंचा दिया । 
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धृतराष्ट्र मनद्ी मन चिन्ता कर्ते हुए चुपचाप राजसभा मेंट रहे । पाण्डवं क 

चले जाने पर विदुर का वहां सहसा आ गया देख उन्हान लज से कपतं हुए पृल्ा : 
हे विदुर ! पाण्डव लोग किस भावसे वनकागयदहं? 





विदुर बोले :--महाराज ! सवक श्रागे धर्मराज अपना ह टक कर श्रीर सिर 
सुका कर गये ई, नहीं तो उनकी दृष्टि कं पुण्य-परभाव से यह पापराज्य जन जाता । 
लम्बो भुजाभ्नोवान्ञे भीमसेन अ्रपने विशाल भुजदण्डां को देखते हए गव ई; मानें 
मन में यद कद रहै येकि किसी समय इन्दी कंद्रारा धृतरा कं पुत्रो का विनाश 
करेगे । धनुर्थारी अर्जुन धूल उड़ते हुए गये ह । हाय ! एक दिन वे इमौ ् 
कं इतने बाण बरसा कर कौरवो को व्याकृल करगे । सवकं पौद्ध बड़ा 
सुङ्मारी प्रौदौ बाल खोक भ्र ह दिपाये रोती हुई गई दै । उसकं दंग से मानम 
हाताधाकि वह उस दिनि की राह देख रही र जिस दिन श्रते पियं की क्रोधाग्नि 
मे पढ़कर जले हूए कौरवो को किया का भी उसौ कौ तरह दीन दशा ह्वागी । 

इस समय राजमान्य वृहदा सारथि सञ्जय धृतरा को दुःखी श्रोर ठंडी मांसं भरते 
देख कर वाला :-- 








टा स्ाावाना, 





मह।राज } जब श्रापने सवर बातें जान कर भी श्रपने हितचिन्तकों की सना 
मानी तव श्राप इस समय क्यो दुखी हेते ई? ज्नोर, श्राप दही कं श्रपराधसेजव भयहर 
युद्ध की अराग प्रज्रलित होकर चारों दिशाञ्च का जनततरगी तत्र भौ श्राप परहनाने सं 
क्या होगा १ श्रव राना, धोना श्र दुःख करना व्यध है । 
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जुए का हाल सुन कर नगरनिवासी लोग क्रोध से जन ॐ पनीर खुत्रमुन्ना 
धृतरा, भोप्म भीर विदुर का वार वार दापो ठहरा कर कटने 

जव शानि, कर्णं श्रौर दुःशासन कं उपदेश से दुर्योधन राज्य करते ह तव हमे 
अपनी भलाई की आशा नहीं । इसलिए, आ्रश्नो, धर्मराज युधिष्ठिर श्र महात्मा 
पाण्डव लाग जहाँ रहेगे वही जाकर हम भो रहें । 

वै लोग युधिष्ठिर से वोले 

इ धम्मेराज ! इस अन्याथी कुरराज्य मे हम च्रार नहं रहना चाहते । हम श्रपकं 
परम मित्र श्रीर भक्त है । यह सुन करकि्रापलोनांकं टाथ अधरम किया गया है, . 
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हम वड़े दुःखित श्रौर भयभीव हुए ई । इसल्लिए हम लोगों को भ्राप न ब्ोदिष; रपे 
साथ लेते चक्तिए । 
युधिष्ठिर ने कहा :--भ्राप लोग हमे इतना गुणवान्‌ समभते दह, इसलिए हम धन्य 
ह किन्तु जव श्रापने हम पर स्नेह शरीर दयः प्रकट की दै तव हमारी बात भी श्राप 
` माननी चाहिए । देखिए, यहां कृरग्रं ते निरपराध वृढ लोग श्नौर शोकातुर मता रद 
गई दै । यदि श्राप लोग यहाँ नरह ता उन कौन देखा । यदि इनक्षी मनाई श्र 
देख भाल श्रापकटगे तो सचशुच ही दम वड प्रसन्न दैगि । इसी को हम अपना सच्चा 
सत्कार समभेगे । इससे हमे परम सन्तेप हेःगा । 
यह सुन कर नगरनिवासौ अनेक प्रकार से विलाप करते हुए लौट गये । उनके 
चे जाने पर पाण्डव लोग द्रौपदो के साब रव पर सवार देकर नगर कं गुल्य फाटक 
सं हसनपुर से निकल शरीर उत्तर कौ भ्नार चले । खियों समेत इन्द्रसेन भादि चौदह 
नौकर भौ उनकं साथ चजञे। 
संध्या तक्र बाबर चन कर वे गङ्गाजी कं किनरे बरगद के एक बड वृत्त के नीचे 
` उतरे । उनक़्रं साथ बहुत से भिन्ुक ब्राह्मण भी घे । सबने बड़े कष्ट से सिप जल पीकर 
बह रात व्रिताई | सरेरा होने पर जव्र पाण्डव लोग चलने लगे तत्र ब्राह्मण भी उनके 
' पीले चलने को तैयार हुए । यह देख कर युधिष्ठिर कडने लगेः-- 
हे विप्रगण ! हमारा राजपाट ज्ै।र धन-लदमी सत्र कुर छिन गया ; हमारे पास श्रव 
कुक्च नदीं है । देसी दश मँ हम वन जा रह द । हिंसक जन्तुर से पूं जंगल के महा 
भयङ्कर स्थानें मे आप लोगों को वड़ा कष होगा । इसलिए श्राप हमारे साथ न चलिए । 
बरह्मणो ने कहा :--्रनुरागो ब्राह्मणों पर देवता मौ दया दिखाते हँ । इसक्िए राप 
हमारा उत्साह. मंग न कीजिए--हमें ्रपने साध चलने दीजिए । 

" युधिष्ठिर ने कडा दे द्विजवर ! ्राहमणो। पर हमारी यथेष्ट भक्ति दै । इस निराश्रय 
दशासे हम क्ञाचार ई। हमारे भाई शिकार शरैर फलमूल लाकर खाने पीने को बहुत 
सी चीत इकट्रा कर सकते रह; पर वे इस समय प्यारी पन्नो कं शो का देल कर दुली 

. $ । इसलिए हम उनको कोई मेहनत का काम करने को नहीं कह सकते । 
ब्राह्मण लोग बोले महाराज ! हमारे खाने पीने कौ चिन्ता न कीजिए । दम खुद 
शन्न लाकर श्रना जीवन-नरबाह करेगे शौर कथा-कहानी कह कर प्राप लोगो का 


-मन बहलायेगे । 
युधिष्ठिर ने कहा :--इसमें कच भी सन्देह नहीं कि श्राप ल्लोगों के पास रहने से 
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हमारा कष्ट बहुत कच दलका हे जायगा । जिन्तु राप लागा कं ख श्रन्नलानेका 
हश हम कंसं देख सककेगे ? हाय, धृतरा कं पापो पुत्रों के। धिकार है ! 

यह कह कर युधिष्ठिर शाक सं विह्वल हकर ज़मोन पर 
धोरज देकर बहुत विलाप करिया । पुरादित धम्य कु देर साच कर केने लग 

भगवान्‌ स्यं ही सांसारिक जीवों का अन्न देनेवाले हं । इसलिण हे महाराज | 
यदि आपस्य देव कौ उपासना करे तो निश्चय ही सिद्धि प्रात्र कर जरर उनकं 
प्रसाद से व्राह्मणां का भरण पोष कर सकेगे । 

इसकं धाद धौम्य के सिखनाये हए महास्त्र केदारा युधिषिर ने सूयं भगवान 
कौ यथाविधि पूजा की | तववे प्रसन्न हए । जतत हई भ्राग कौ तरह प्रकाशमान देह 
धारण कर वे युधिष्ठिर कं मामने प्रकट हए शौर बाले :-- 

ह युधिष्ठिर ! हम तुम पर प्रसन्न हए । तुमका यह भ्रक्तय-स््राली देते ह । प्रति दिन 
जघ्र तक द्रौपदो मेजन न करगो तवर तक इस थाली मेँ श्रनेक प्रकार के ग्न्न बराबर वने 
रहैगी-तव तक यह नाना प्रकार कं भोजन दिया करगो । 

य कह कर सूर्य्यं भगवान्‌ अन्तर्धान हा गथे । धर्म्मराज ने द्रौपदी क्ता वह 
यलोदेदी। 

रपद प्रति दिन भाजन बना कर पहले बनवासौ ब्रामण को भाजन कराती, 
फिर पतिये। का धरौर सत्रते पौच्रे माप करती । तव तक इम धानी से तरह तरह का 
चटूरस श्रन्प्राप्र हाता रहता । 








ट गये। ब्राजखां ने उनका 





इसकं वाद्‌ पाण्डव लोग गङ्गातीर से कुरुकत गये श्रौर रसकं निकट मरस्वती नदौ कं 
किना, कुरु-जाङ्गल देश कं काम्स्कर बन में डरा डाल कर बडेकष्ट मे दिन विताने ने । 

एक दिन सव भाई एकान्तमें द्रौपदो के साथर धे | इसी ममयदृरमेरः 
देखा कि चचा विदुर जल्दो जल्द पैर उठाते हुए वहां श्रा रहं बडु श्राव्य नें 
स्माकर युधिष्ठिर भीम सेवक्ते -- 

हे भीम! न मालूम किस मतल से विदुर यहां आति ई १ क्या दुर्योधन फिर जन्मा 
खल कर हमारे एकमात्र श्राधार ये अरल-शख भी छ्रीनना चाहते द । यदि गाण्डोव 
धनुप दृसरे कं हाथ मे चला गया ता इम सचमुच ही ्रसहाय दा जारयेगे । 

ईमकं वाद पाण्डव लोग ्रागे वट्‌ करव्रिदुर को निवा ल्य | जव विदुर का 
सत्कार हे चुकाज्रीरवेविश्रामभीकर चुके तव सव लोगों ने बड़ घबराहट से उनकं 
आने का कारण पृल्ठा । विदुर कदने लगे :-- 
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हे पाण्डव ! एक दिन महाराज धृतरा ने सलाह करने के किए हमें एकान्त मे 
बुला भेजा रीर इस प्रकार कदा : 

हे विदुर! जो हानाथा दा गया श्रव यह वतलाश्रो कि हमे क्या करना चाहिए । 
इसके उत्तर में हमने फिर भी वदरी कदा ज हम सदा से कहते भराये ह --- 

हे नदर! हम वार वार कहते ह कि श्राप परो कं किये हुए पापे का प्रायश्चित्त 
तभौ हो सकता है जवर ्राप पाण्डरो को उनका दैतृक राज्य ललौटा दे । यदि दुर्योधनः 
खुशी से पाण्डरं कं साथ एकतर राज्य न करना चाहें तो उनको अ्रलग करके पाण्डवे 
हीकं हाथ में सव राज्य देदाजञिए | इसके सिवा कुल के नाश होने से बचानेका 
शीर कोई उपाय नहीं । 

तव महाराज पुत्र क सम्बन्ध मेँ ठेसी कठोर बात सुनकर रुष्ट हुए श्नीर हमते बो -- 

हे विदुर ! जव सभा में पदले पदल तुमने ये वाते कही थी त हमने समभा था 
कि तुम सचमुच ही हमारी भलाई करनेवाला उपदेश देते हो । पर श्रव साफ साफ 
मालुम होता है कि किसी न किसौ तरह पाण्डवं को राज्य दिलाना री तुम्हारा मतलब 
है । जान पदता दै, उनक्गो भलाई करना हौ तुम्हारा एक-मात्र उदेश है । हमारी भलाई 
बुराई की तरफ तुम कु भो ध्यान नहं देते । अव हम सममे किं बिश्वासधातक करा 
यदि बहत कुल सम्मान भी किथा जायते भो वह पूरौ तौर से सम्मानकत्तां की तरफ 
दारी नहीं करता--उसको हितचिन्तना नहीं करता । इसलिए थाह तुम यहाँ रह, 
चाहे कहीं चले जाव, इसमे हमारी कोई हानि नदीं । यहां पर वुम्दारा रहना जीर नः 
रहना हमारे लिए दोनों समान ह । 

यह कद कर भाई सहसा उठ खड़े हुए शरैर भोतर चने गये । हम भौ तु्दे यह 
सवर देने भ्राये ई कि धर्मक श्रवुसार सिद्धि प्रा होने की कोर प्रशा नहीं । इस 
लिए हे पाण्डवगण ! तुम अब धोरन धर कर समय कौ प्रपीक्ता करा । श्रवसर ग्रान 
षर अपने सहायकों को इकट्रा करना ह तुम्हारे लिए एक-मात्र उपाय ह । 
1. बुधिष्ठर ने कहाः- दे विदुर ! जहां त हो सकंगा हम श्रापकं उपदेश कं श्रनुसार 
ही काम करेगे । 

इधर विदुर क जुदाई से धृतरा बे दुःखित हुए । उन्न समभा कि विदुर को 
ह सेः पाण्डे का ज़रूर भला हागा । इसके वे डर गये श्चौर पास कै हए संजय 
\ खे घबरा कर कहने लगेः-- 

इम बड़ पापौ ई जा हमने अपने प्यारे भाई को निक्षाल दिया । वह वड़ा धार्मिकः 
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दै । उसने हमारा कभी कई श्रपराध नहीं किया। हमने माह कं वश हकर विना 
श्रपराध कं उसका ग्रपमान किया दै । तुम शौघ्र जाकर उसे निवा लाश्ना । 

इस श्राज्ञा कं अनुसार संजय काम्यकर वन पहुचे । वहां उन्डरान देखा कि युधिष्ठिर 
श्रादि पाण्डतांकं बौचमें विदुर वैठे ह । संजयने विदुर से कहा कि मारा धृतरा 
ने आपको बुलाया है । उन्हे परपने किये का बहुत पद्धतावा ह । ३ व श्रां दग्वने का 
तदप रह ह । य सुन कर अ्रपने माई बन्धुं मे स्नेद रखनेवालं विदुर, युथिष्ठिः ने 
बिद्‌! होकर जल्द हस्तिनापुर लौट गय । 

श्रषन प्यारे भाईक्ं माते हौ धृतराटने उन्हे गादमें तेकर माथानुघा ज्र 
कहने लगे :-- 

भाई ! हमारा बडा भाग्य दज तुम फिर हमारे पास च्य | तुम्हार बियागमेंहः 
नीद नही ब्राई । हमारा ग्रपराध क्षमा करा । 

विदुर वेके :--दे राजन्‌ ! श्राप हमारे परम गुर ह । हम .चुद ह ग्रापकं दर्शनों कं 
श्रभित्तापी धे, इसी से हम इतनी जल्द शा गये । हे भरत. कुल कं तिलक ! प्रापकं पुत्र 
शार पाण्डु कं पुत्र हमारे लिए वराबर ह । पर पाण्डव लोग इस समय दीन-म्रम्था नें 
है; शसौसे हमे उन पर दया श्रत है श्र हम उन पर्‌ श्रधिक नेह प्रकट करते | 

धृतराट्र शरीर विदुर इसौ तरह बातचीत करते हश दोवारा मिलने से वरट्‌ प्रसन्न 
हुए । पर विदुर का लौट श्रना दुर्योधन को ग्रता नहीं लगा । इससे 
हृशरा | वे शकुनि, करण श्र दुःशासन को वुल्ा कर कहने लगे 

हे भित्रगण ! पाण्डवां कौ भ्ताई चाहनेवाला विदुर ता फिर श्रा गया) मानम 
दोतादै किपितासे पाण्डवो को राज्य दिलाये विना बहन मानेगा । इससे उसकं 
पहले दी हमें ज कुच करना हे करना चादिए । 

शकुनि वेले :-हे टर्योधन ! तुम मूर्खो कौ तरह सदा श्रनिष्ट को चिन्ता कयो किया 
करते हो । यह तुम्दाती नादानी है । श्रपना ग्रनिष्ट मनुप्य का न सोचना चादिए। 
पाण्डव लोग जव वनवास कौ प्रतिन्ञा मे धे है तव वे तुम्हारे पिता के कहने पर भी न 
श्रावेगे । यदि मोह कं वश होकर वे प्रतिज्ञाभंग भी करे ता अपर सेते हम क्ताग धृत 


राषट्कीहांमंदहां मिलारयेग, प्र चपि छिपे किसी न किसी तरह पाण्डवो का ्रनिषट 
ज़रूर करेगे । 











दं उत्तटा दुःख 


इशासन ने कदा :-- दे मामा ! जराप जो कहते है वदी हमें भी ठीक मलम होवा दै । 
केशं न मुसकरा कर कटा -- 
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हे दुराधन ! तम किस बात काडर है? यदि पाण्डव लोग परतिज्ञा भंग करकं 
ग्करेगे ता इम ल्ञोग सहज षौ में उन्हें कपट-जुए मे हरा सकगे। 

यह बात दुर्योधन को शअरच्ी न लगी । यह देव कर अपने मन कौ बात लोल 
कर कहने लगे :-- 

हं भाई ! जवर हम सव विषयों ें दुर्योधन कौ बात मानते है, तव, श्रना, हम लोग 
दल वाध करर आर रपर सवार हाकर पाण्डवां कं साथ युद्ध करकं उनका इस दुबर्ल 
अरवस्थाम मार डलं । एसा हेने से सद्‌! कं लिए विवाद मिट जायगा । 

सत्रलोगों ने कं कौ इस युक्ति कौ प्रशंसा कौ शरीर वे अलग ग्रलग रथ पर सवार 
हकर कृरुजाङ्गल देश कौ श्रार खाना हुए । रास्ते मे महष द्पायन ने उन दै कर 
शरीर यह समभ कर कि वे कहां शरीर किस किए जा रहे है, उनको रोका श्रर धृतराट्र 
कं पासं िवा लाकर वेषे :-- 

हे महाबुद्धिमान धृतरा ! तुम्हारे पत्रों ने छल करके पाण्डवो के! वनव.स दिया 
दै, यह वात हमे श्रच्छी नहीं लगौ । मालूम हाता है, तमहा बढ़ पुत्र बदा दुर्मति है । 
राज्य कततौभसे क्यों बह पाण्डवो को सदा सताया करता है १ उते रोका, नीता 
बनबासौ पाण्डवो क ग्निष् कएने जाकर वह खुद ही मारा जायगा । भीष्म ! ठम या 
विदुर क्या उसकं। किसी तरद अपे वश मे नही रख सकते ? 





धृतराष्ट्र ने कदा :--दे मदं ! जुरा सेलने मेँ हमारी शरैर हमारे बनधु-बान्धर्ो कौ 
सम्मतिन थी । भीष्म, विदुर, गान्धारौ ज्रादिने इस बातङ्ञा वार वार रोकाथा। 
पर पुत्रस्नेह कं कारण दुर्योधन से हमारा बस न चल सका । 

व्यासदेव ने कहाः--यह सचरैकि दुनिया में पुत्र से अ्रभिक प्यारी शरीर कोई 
चीज्ञ नहीं| हम भौ तहं पुत्र ही कौ तरह स्नेह करते ह; इसीलिए कहते है कि यदि 
तुम च्रपने पुत्रा का भला चाहा ते दुर्योधन को राको; उपे शान्त शनर च्रमाशौल वनाने 
कीचेष्टाकरा। 

पाण्डवो के वनवास कौ खबर द्रारका पर्हंचौ ' उसे सुन कर यादव लोग बड़ दखौ 
हए । पाण्डवो को देखने कं लिए वे काम्यकं वन कौ ओर चज । धृत के पुत्रकौ 
निन्दा, जीर रत्र क््या करना चाहिए इस वात का विचार, करते हुए वे लोग शीघ्री 
वहाँ पंच गये । 

जब सब ज्ञोग युधिष्ठिर करो घेर कर वैर गये तव कृष्य कहने लः -- 
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हे धर्मराज ! थ्वी अवश्य ही दुर्योधन भ्रादि का रक्त पियेगो । इन दृष्ठ को हरा 
कर दम तुम्हे शौत्र ही राजा बनाबेगे । 

द्रौपदी इस तरह अपने मन कौ बात सुनते ही बहुत दिनेंकंच्िप ष्र्‌ मावका 
प्रकट करकं वाली 

देष ! म पृटयुतन को वरन, पाण्डरं कौ खी श्रौर तुम्हारी प्यारी मखौ हाकर्‌ 
क्या मरी सभामें दु दुःशासन क द्वारा लचे जाने कं यम्ब? हाय ! पाण्डवा, 
पाञ्चालो शरीर यादों कं जीवित रहते मेरे माध दासियां का सा व्यवहार किया गया | 
भीमसेन कं बाहुबल का श्चीर भर्जन कं गाण्डीव धनुपकोा धिकार द| क्योकि, यद 
देख कर भी।क एक तुच्छ श्रादमौ मेर श्रपमान कर रहा है उन्होने कृ पखानकी। 
है मधुसूदन ! पाण्डव लेग शरण नें आये हुए को कमी नहीं वाढ । किन्तु उस समय 
शरण मांगने पर भी किसी ने मेरौ रक्तानक्ती। 

मुरभाषिषो द्रौपदो म्पे कोमल कोमल द्धा से गह द्विपा कर दसी तरह दुव 
भरी वाते कह कदे कर रोने लगौ । परन्तु इतने पर भौ जव कृष्ण कुन ब्तंतव 
शापा कर भाततस्वर से द्रौपदी फिर बो्ती :-- 

मै समभ गई कि दस समय मेरा कोई नही ; पिता नही, भाई नही, पति नह, पुत्र 
नर्द, र सदं तुम भी मुभ राड वैटे ! 

तव छृष्पर न द्रौपदी का धोरन देने के लिए कदा :-- 

हे सुन्दरी ! जिसने वुम्दारा ग्रषमान किया रै उसी खियां, लाई कं मैदानमे, 
अर्जुन फ वों से श्रपने खामी को द्विज मिन श्र खनसे लव-पय देव कर, तुमसे 
अधिक दुली हंगो । जहां तकृ हा सङ्गा हम पाण्डवां की सहायतामें कोडकमरन 
करेगे । दे द्रौपदी ! चाहे अकाश टर पडे, चाहे हिमालय चृर चूर हवा जाय, चाहे 
समुद्र सूच्र जाय, पर हमारी यह वत कमी भट न होगो । 

ष्ण की इस वान से कुर शान्त हकर द्रोपदी ने जव अर्जुनको नार कटाक्त किया 
तवरभर्जुनने मीक कोवात का ममन करके कहा ;__ 

प्रिये! रान्ना मत । करप्थ की वात व्यथे न जायगो । 

तब कृष्या युिष्ठिर से कहने लगे --- 

ह धर्मराज ! यदि हम उस समय द्वारका मे होते तो अपक ये गान मोगने 
पडते । यदि कौरव कञोग इमे जुलाते भौ नहीं ता भी हम जुञ्राघर से पंच कर गनीर 
भीप्म तथा धूृतराष्टकाजुए्‌ कं वहुतसे दोष दिखा कर खल न हने देते । गनौर यदि 
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हमारी बात न मानी जाती ते हम दुर्योधन को दण्ड दिये बिना न रहते । किन्तु दुर्भाग्य 
से हम उस समय वहां न थे । यह सुन कर कि हमने अपक्ष राजसूय भज्ञवाली सभा 
मे शिशुपाल को मारा है सौभराज शाल्व ने, जव हम खाण्डवप्रस्य से थे तभी, द्रात 
प्र चदृाई करके बहुत उपद्रव किया था । लौट कर ज्यो हमने यह खबर पाई त्यो 
उस दुष्ट शरीर उसको राजधानी दोनों दी को विनष्ट कर दिया । जिस समय तुम पर 
यह विपत्ति आई, हम इसौ बले मे लगे ये । इसके बाद ही हमने श्ापकी यह दुःख. 
दायिनी व्यवस्था सुनी । यदि उत समय यह जरूरी काम न हाता तो निश्चय ही हम 
हस्तिनापुर परह चते। श्रव क्या कर, पुल टूट जाने पर पानी का जोर रोकना कठिन है । 

इस तरद सवका धीरज देकर यादव क्लोग वरिदा हए । युधिष्ठिर गरौर भीमसेन ने 
माथा संघ कर, अर्जुन ने गले लगाकर, नकल श्रौर सहदेव ने प्रणाम करके शरीर 
द्रौपदी ने रोकर कृष्ण का यरोचित सत्कार किया । 

यादों के चले जाने पर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा :-- 

हमे जबर बारह वं इसी तरह विताने ह तव कोई रेस अच्छो जगह दना चादिए 
जहां पशु, पत्तो, फल, फूल श्रादि खव हें । 

अर्जुन ने कहा प्रापने यदि कोई विशेष स्वान सोचन रक्ता हो ते ्ैतवन 
नामक एक जी लुभानेवाला स्थान हमें मालूम दै । वहां आनन्द से हम ल्ञोग ब.रह व॑ 
विता र कगे । वह पास ही है । उसमे एक खच्छः सरोवर मी दै । 

यह सुन सबने दरैतवन जाना ही निश्चय किया । 

पाण्डव लोग रथ पर सवार होकर उस सुन्दर स्थान में पर्वे । वहाँ उन्होने देवा 
किवर्पाकतु का श्रारम्भ ह । ताल, तमाल, भ्राम, जामुन, कदम्ब श्रादि के एूलञे शरीर 
फले हुए वृत्त वन को शोभाकावद़ा रेह । मोर, चकोर श्रीर कोयल ग्रादि पत्ती 
क्तो पर बैठे हुए आनन्द से बोल रहे द । एेसे मनोहर स्थान को देख कर पाण्डव बहुत 
प्रसन्न हए । थक थकाये सव लोग रथ से उतरे चनौर वृतो कं नीचे शीतल राया में वैठ 
गये । उस समय वनवासियों गनौर धरम्मात्मा तपस्वियों ने कुशल-परञ्न के बाद उनका श्रादर- 
सत्कार किया । पाण्डव ्ञोग उनके सत्कार से प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे । 

शिकार खेलने, फल मूल लाने, तपस्वियों के साथ धर्मच शीर आपश में तरह 
तरह कौ बात-घीत करने में बड़ बड़ दिन शान्ति कं साथ बोतने लगे । 

पक दिन शाम का युधिष्ठिर जीर भीमसेन के साव वैठो हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से 
कहने लगो :- 
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हे नाथ ! देखिए दु दरयोधन कंसा निदो ह । वह हम लोगों के इतना कट देकर 
कु भी दुःखित न श्रा । अपने जव बनवास कं लिष मृगचर्म पटना था त दुर्योधन, 
शकुनि, कणं श्र दुःशासन, सि इन्दं चार कटोर हृदय पापियां कं शरांस नदीं राय । 
हा नाथ ! श्रापको प्रति दिन सभा में राजां से धिरा हुञ्रा देखती धी; आज ्रापकरा 
कुशासन पर देख कर कँसे धीरज धरं १ जिन भीमसेन का सदा तरह तगह मं दर 
होता धा वदी श्राज दीन मनुष्यों कौ तरह दासों काकामकरतेहे। जा गर्जन तमाम 
दुनिया का धन जीत कर धन्य नाम से प्रसिद्ध हुए वहो ्राज तपस्वियां कं वेशमें 
इख पा रहे ह । तरु ग्रवस्थावाले नकुल गनीर सहदेव का सुकुमार शरीर भी बनवाम 
के कटोर क्लेश से दुबक्ाष्ोरहादै। हे पाण्डवनाय ! जव ये एसी हृदय दहनाने 
बालो बिं देख कर भी श्राप शान्त रह सकते ई तब निस्सन्देह श्रापमेजुराभी 
क्रोध नहो । किन्तु ज्ञोग कहते ई कि करोधशून्य कषत्रिय को जा चाहता दै दवा लेता 
है--उसका सदा तिरस्कार होता दै । जा शत्र को क्तमा करता है उसकी उन्नति नदीं 
हो सकती। 
युधिष्ठिर ने कहा :-श्रिये ! क्रोध से भलाई भो हे सकती है शरीर बुराई भो । इम 
लिए देश, काल का विचार करकं क्रोध करना उचित द । भर्थात्‌ जिस समय श्रीर्‌ 
जिस जगह क्रोध करना बहुत हौ जरूरी हो वहीं क्रोध करना चािषए । जुरूरत पड़ने 
पर जा मनुष्य क्रोध नदीं राक सकता उसका विनाश हुए बिना नीं रहता । दुवो 
होने पर दुख देना, घायल होने पर घायल करना, सताये या मार जाने पर सताना या 
मारना बहत बुरी बात है । यदि लोर णसा करते तो सम्पण परथ्वी श्र तक विनष्ट हो 
जाती । त्तमा करना ही सनातन धर्म है । इसलिए हमने दुर्योधन श्रादि से न्तमा का 
बरताव किया है । 
द्रौपदी ने कहाः-राञ्य कौ रक्ता करना भ्रापका कर्तन्य था । सो जिप सनातन 
धर्म ने माह वैदा करकं उस कर्तन्य कं सम्बन्ध मे पकी वद्धि को शर्ट कर दिया उते 
नमस्कार है! राप करतन्य काम जोड़ कर श्रव कौनसा धर्म कमारहे ह सोमीतारम 
नदीं जानती । हाथ पर हाय रख कर वैरे रहना ही आपका पमन्द है । आर्यं लोग 
कह गये हैकिजे धर्म कौ रक्ता करता है उसकी रकता धर्म भो करता हे । पर ग्रापकं 
धम ने श्रापको रक्वा कहांको? राजन्‌ ! ह्या, पिता-माता की तरह जीवधारियां 
से सतह नही करता, नहीं ते ग्रध्म कौ जोत कैसे होती १ शर दम शरध से उत्पन्न 
हद पाप काफल खुद बर्मा को क्था नही भागना पडता, आप जानते है १ कारण 
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इसका यद हई कि वह बलवान्‌ ई ! इसलिए हे महाराज ! बल ही यख्य है । दुर्बल 
मनुष्य हो पराधीन हाते है; उन्हों को दशा शोचनीय होती है। 
छर बलं ः-्रीपदी | वुम्दारौ वात ऊपर से जृरर बहुत श्रच्छो जान पडती 
हे । कन्तु मा्ूम होता है कि तुम उसका पूरा पूरा मतलब नहीं समभतीं। हे सुन्दरी, 
दम्द श्रपनौ अल्पबुद्धि का भरोसा करके विधाता का तिरस्कार न करना चारिए । 
ठुरन्त फल पाने को श्रोर सदा दृष्टि रखने से कभी कभी श्नन्तिम फल नहीं मिक्ता । 
देम भ्ानेवाने निय सुख कौ श्रोर दृष्टि रख कर वर्तमान समय कं शोघ्र ह नाशः 
दो जानेबाले दुखं कौ परवा न करने की शक्ति रखते है 

रपदी ने कहा :--हे पाथ ! मै धम का श्रपमान या विधाता की नन्दा नही करना 
चाहती । मैने ज दुल सह ह उन्दी का रना रोती हं पौर बन्दी कं विषय मे विलाप 
करती । प्रमी ग्रैर भोकुव्ररोना है; सुनिए । मेरी समभमेंताकामकरनेषहीसे 
सुख होता है । काम करने में चतुर मनुष्य ही रश्व प्राप्न कर्ता है । सदा विचार 
कःते वैढना शरीर दशय में लीन रहना ही ज्ननथै को जड है । भ्राज कल हम लोन को 
वही ग्नं प्राप हा है । यह सोच कर कि शायद पीडे काम सफल न हे, यदिश्राष 
कृद्य न करेगे तो कभी राञ्य न पा सकेगे । देलिए्‌, किसान के जातने पर भौ जव पानी 
नहीं बरसा तव उसे यह जान कर सन्तोष होता है किजे कुद मुभ करना धासो कर 
किया । यदि किसी कं चेशाकएने पर भौ उसका फक्च न हश्ा ता उका कोर श्रपराध 
नदीं । यदि श्राप पुरुषों कासा काम करं तो राज्य न मिलने पर भो उसमे सुख है । 

भीमसेन प्रियता द्रौपदी कौ उततेजनापूणं बातों से उत्तेजिव होकर कहने लगे :-- 

द्रौपदी ने ठोक ही कहा । जिस तरह मनते ्ादमी राज्य लेते ह उसी तरह हमे भीः 
लेना चादिए । दुर्योधन ने धर्मं के श्रनुकूल उपायों से हमारा राज्य नद ब्लोना । इम 
लोग कपट के द्वारा राज्य से हटाये गये ह । इसलिए बह कीन सा धमं है जे वुम्े 
अपना राव्य ले लेने मे वाधा देता है ¶ सृकम धर्म कौ रक्ता के किए तुम राज्य-शासन- 
रूपी महाधर्म को चोड रहे हो । तहरे न म विचरं कं रष हमारा राज्य 
गा । तुम इसते हो कि हार जार्यगे । पर इस वनवास के शो की ग्रपत्ा यद्ध मे मर 
जाना श्रथिक दुखदाई नहीं । जिन कामौ से मित्र को दुख बरौर शत्र को सुल हो उनको 
धर्मं नही, किन्तु पाप कहते ह । इस समय तो यह बात प्रयक्त देख पडती है करि 
सदा धर्मं कौ चिन्ता करनेबाजञे मनुष्य को धर्म जीर अथं देने ही दछाड जाते ई । 

इसके उत्तर मे महात्मा युधिष्ठिर ने कहा :-- 
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माई ! यद्यपि तुम्हारे वाक्यवागों से हम वड़ दखिन हर्‌ ई कत्रापि तुम्रं दाष ना 
दे सकते । हमारे ही अन्याय से तुम विपद कं समुद्र में गिर हा । चतुर जुग्रागो नानि 
पर भी हम खलकंनशेमे चूर हो गये शीर शकुनि की दुष्रना सममः कर भी हम जीतन 
कौ इच्छा से बराबर खेलते रहे । अन्त मे द्रौपदी केद्वारा दाम्ने ब्ऋूट जानेषर मा 
वनवास की भयङ्कर शतं में हम फिर वेध गये । उस समय तुमने भौ दमे नराका। 
शचोर, हम भी इस डर से कि पीनसे ल्लोग हमें कायर कग, जुरा ललने से इनकारन 
कर्‌ सकते । यदि हमें जुरा खेलने कौ नीच जीर बुरी ्रादतनदहेतोता हम लोग 
हार कर्‌ वनवास क्यों मोगते १ किन्तु णक वार परतिज्ञा मे वेध जाने पर उसे कमे ताड? 
हे भीम! यदि तुभ उस समय हमारी देनं मुजावें सचषुच ही भस्मकर डालतता 
बड़ा अनच्छाहिता। वैताहोनेसेये सव बातें नहत । राज इत तरह तुम्हार वाय 
बाणो से मर्मविद्ध हने कौ अपा हमे उपसे कम छग हावा । हे भाई ! उस समव 
प्रियतम द्रौपदी क अपमान जे हमं चुपचाप देलना पड़ा था उसक शाक पे श्रब तङ 
हमारा हृदय जल रहा दै । हे भीम ! इस सभय स्या कह कर हम तुम्हे धोरन दे। 
जसे किसान वोज बकर फल पाने का रास्ता देखते ह वैसे ही तुम भी ्नुकूल समय 
की प्रतीक्ता करा। 

भीमने कह:--प्हाराज ! मौत सदा सिर पर नाचा करती है । संभव द, तेरह 
वपं हवी में हमारी मृत्यु है जाय । यद्री साच कर हमे महा दुःख दाता दै--यही कारण 
है जा निलम्बर हमे दुःसह हा रहा दै । 

युधिष्रिरनेटंडासांस भर कर कटाः 

दे भीम! तुमनेजा कासा ठीक द । किन्तु इम विपथ में एक ब्रात वरिचारणोय 
दै । बह यह दै कि जितना तुमं साहस है उतनी समक नदो । दुर्योधन कौ तरफ़ जिउने 
योद्धा शरीर सिगाही दह उनका तुम इस सभय कंते जीतने १ हमे ता अक्षे दु-कवव- 
भारी महाबली कणं की युद्ध-निपुणता के सेच कर श्रन्छी तरह नद भौ नही अती । 

जेठे भाई कौ ये बाति" सुन कर भीमसेन बहुत उदास हर शरोर चुप हे रहे । 

इस तरह बातचीत हो ही रदी थी कि महरि ्रैपायन वदां आ पुं । पाण्डवं 
कौ वतिं सुन कर वे युधिष्ठिर से बोले :-- 

हे धम्मैराज ! भीष्म द्रोष, कर्णं आदे दु्वोषन के पत्तवाले धलुर्धरां मे जा तुम 
डरते द से तुम्हाण डरना बहुत ठीक है । जिम तरह व इर दृर हा सकत। है उसको 
तरकोब हम तुम्हे बताते है । हे भरतर्वश में शरषठ ! श्रतिस्मृति नाम को यद त्रिदा दम. 
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व्ह देते ई । महावलौ अर्जुन से कदो कि इसकी सहायता से वे दिव्या प्राप्न करने 
कं लिए तपस्या करं । तपस्या द्वारा इन्द्र जीर महादेव को प्रसन्न करके वे तरह तरह के 
दिग्याख प्राप्न कर सके । साथ ही, उन चलाने कौ तरकौीब भौ मालूम कर सकेगे । 
इस तरह भावी युद्ध में तुम्हारे भय का कारण पूरंल्प से मिट जायगा । 

विया देकर व्यासदेव चले गये । पाण्डव लोग द्वैत बन से फिर काम्यक वनको 
लौट राय शरोर बही रहने लगे । व्यासजी को दी हुई विद्या युधिष्ठर ने जब अपने वश 
मे करक्लीतव एक दिन एकान्ते भजन के कन्ध पर श्रपना हाथ रल करकहाः-- 

वत्स ! यह निश्चय है कि युद्ध कं सिवा हमारे लिए श्रौर कोई उपाय नहं । हम 
समते ई कि श्रानेवाले उस भयङ्कर युद्ध मे दरयोषिन की तरफ़वाे योद्ध्रे; का वुग्ीं 
समना करगे । इससे उसके लिए ग्रभी से तैार दो जाना चाहिए । महिं न्यासष्व क 
वताय हूए उपाय के अनुसार तुम कैलास पर्वत पर जाकर दिन्याख पा सक्ते ह । तुम 
व्यासकौ दौ हु यह विधा सील श्मौर भरक्ल-धारण तथा बरत-म्हथ करके उत्तर 
का जाव। 

युधिष्ठिर कौ आज्ञा के ग्रतुसार श्रजंन ने कवच श्रौर श्गुखाने पहने; गाण्डोव 
धनुष लिया; श्रपनी देनं तरकसे मौ ली, जिनके भीतर भरे हए वाश सैको द़ं 
चलाये जाने पर भीकभीकमन हाते थे । फिर उन्होने गरमनिोत्र किया भ्रौर ब्राह्मणों के 
अशीर्घाद से उत्साहित हकर सवे वरिदा हुए । उप समय द्रौपदो की करुणरस से 
भरी हई वत सुन कर सबकी ब्राती उमड़ राई । वह कहने छ्गी :- 

हे विशालवाहु ! तुम्हारी इच्छा पूं हो । कौर के श्रपमानित करने से सुजा 
हुल हुभ्रा था उससे म्धिक दुख वुम्दारी जुदाई के शोक से हो रहा है । किन्तु भवि- 
ष्यत्‌ में हमन्तोणों कं सुल कीभ्राशा केवन तुम्दीं पर श्रवलम्बित है । इसलिए, हे 
वीर! ओ वहारी दितचिन्तना करली ह; तुम बिदा हो; शरोर जहां महर जाना है बहां 
बिना किसी वित्र-बाध। के पहुंच । परमेश्वर को नमस्कार दै; बड ुम्हार। सव जगह 
मङ्गल करे । 

द्रौपदी को मङ्गलकामना से सन्तु होकर श्रुंन मायो कौ श्रौर पुरादिव धौम्य 
की परिक्रमा करकं चल दिये । 

शरजंन जल्द जल्दो चल कर थोड़े हौ दिने मे देवतानां कं निवास-स्थान पवित्र 
हिमालय पर्त पर परदे । गन्धमादन पर्वत रादि दुर्गम स्थानों को पार करके अन्त मेँ 
वे कैलाश पर्वत के पास जा पर्वे । उस पर वे कुल हौ दूर चद होगे कि प्रकाश से 
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सहस!--ठदरो !-- यह शब्द उन्दें सुनाई पड़ा । इधर उधर ब्रूम कर जा उन्दने दवा 
तो मालूम हभराकि एक पेड़ कं नीपे लम्बी लम्बौ पिंगट जटन्रावाला एक टका 
पतला तपस्वी खडा है । 

तपसो ने पृछा -- 

तुम ब्रतधारी होकर भी किस क्तिए हथियार वांधे ह १ यह शान्त स्वभाववाने 
तपस्वियों का आश्रम दै। युद्ध की चौज्ञोका यहांक्याकाम? इसलिए धनुपद्राद्‌ 
कर पुण्य-मा्ग क! ्रवलम्बन करा । 

पर अर्जुन श्रपनी वात शरैर श्रपने त्रतके पक्ेधे। वे उस तपस्वोकरौवातमे 
ज्ञराभी न डिगे । तवर बह तपसी प्रसन्न हकर बाला :-- 

वत्स ! तुम जा बर चाहो मांग । हम देवराज इन्द्र ई । 

यह सुन कर महावलौ श्रजुंन ने हाथ जाड कर प्राम किय। शरीर वानैः-- 

भगवन्‌ ! म ञ्रपसे सारी दिज्याख विद्या सीखने श्राया; कूपा करं प्राप यही 
वर मु दीजिए । 

श्र्जुन कौ परीक्ता लेने कं लिए इन्द्र फिर बोले :-- 

पुत्र ! तमद गर्ल कौ क्या ज्लूस्त ? म्यक मे रहनेवाले सव कतोग इन्द्रोक 
पानिष्ठीकंलिफ परिश्रम करते ह । इस समय उस स्थान का पाना तुम्हारे दामं है । 

भ्र्जुनने कहा :--हमने लोभ भैर काम कं वश होकर इन कठिन राता का नहीं 
पार किया । हमार भाई बड़ दुख से वनवास कर रहे । उन्हंकं उद्धार क। उपाय 
करने कं लिए हमने राह कं छृणो को तुच समना है । 

सव लोकं में पूजनीय देबताग्रां कं राजा इन्द्र अर्जुन कौ टदृता श्रौर उत्वाह से 
प्रसन्न हकर बोले :-- 

हे पत्र ! यदि तुम महादेवजौ कं दशन प्राप्न कर लो तो हम तुम शरपने सवर ग्रत 
दे दें । इससे उनके दर्शनों के लिए तुम तपस्या करा । तुम्हारी मनोकामना पूरं हग । 

देवराज इन्द्र के अन्तर्थान दो जाने पर अजुन कठोर तपस्या मे मन लगाकर 
बही रहने लगे । पटने उन्दने भोातरन कम कर दिया; धीरे धीरे कुत्र न खाने ले; 
श्न्त में उर्व॑बाहु हाकर खट रदे । इष तरद वे चार महीने तक बरावर तपस्या कौ 
मात्रा बढ़ाते गवे :्र्जुन क इम शारीरिक छे से दुखलो हाकर वहां के महर्षियां ने 
मष्ादेव के पास जाकर निवेदन किया :-- 

हे शङ्कर ! महातेजस्वी गरञजुन कौ कठिन तपस्या से हम जोग बड़ दुखी दै । हम 
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नही जानते इसे उनक्ञा क्या मतलब है । श्राप उनकी मनोवान्ता पूं करफे उनको, 
शान्त कोजिए । 
रहम कौ वाति सुन कर भूतों के स्वामी शिवजी बोले :-- 
द तपख्िगण ! गरजुंन क लिए तुम लेग ुखौ मत हा । हम शीघ्र ही उनक्री इच्छा 
पूरी करगे । 
इसके वाद तपस्या कं पांचवे महीने कं शरू मे एक दिन श्र्जुन न देखा कि एक 
सुभरप वो ते्ञो से उनकी तरफ्‌दडा भरारा है । भर्जन े रुष्ट होकर धटुष उठा लिया 
भ्र उते मारने के तिए्‌ बाप चोडा ।सुभ्र के पौ एक व्याध भौ दौढा श्रा रहाथा। 
उसने भौ उसी समय बा चन्ञाया । दोनों वाय प्रचण्ड वेग से सुभ्रर की देहे घुस 
गये । इससे उक्ते वड़ा भङ्कर दानव रूप धारण किया; पर वुरन्त हौ भ९ गया । श्रजंन 
क्र होकर व्याध से कटने लगे :-- 
सुप्ररके पहले हमं ने अपना निशाना बनाया खा, फिर क्यों तुमने बस पर 
वाण चोडा १ क्या तुमं भरपने प्राणका ज्ञराभी भय नहीं १ शिकार कं नियमं के 
विशद तुमने हमरे साथ वरवाव किया है ।' इसे हम तुन्दे जठर ही यमलोक 
को भेजेगे। 
वह तेजस्वी व्याध बोला :-- 
दे तपष्वी ! तुभ वड़े घमण्डो हो | इस वन के हमों मालिक ह ञ्ची हमीं ने पहले 
उस जानवर को अ्रपने बाथ का निशाना बनाया था । हे मूं ! तुम भ्रपना दोष दूसरे 
पर श्यो मदृते हा ? 
भ्रजन रूल। उततर सुन कर बड़ रुष्ट हृ शनैर बाय बरतने लगे । पर यह देख कर 
इन्द बड़ ग्रश्चण्यं ह्रा कि वह व्या प्रसन्नता से ऽन तेज़् बाघ सह रहा है । तव 
दूने क्रोध से बरुन ताबड्-तोद्‌ शीर भी वैने षाय लोडने लगे । पर जव उन्होने देखा 
किश्रमि के दिये हुए उनके दोनों तरकस खाली होने लगे शौर बह तेजसी पुरुष विना 
किसी षावकेलगे खड़ा मुसक्रारहा है । तत्र वे बड़े ही विरिमत हुए ग्रीर सोचने लगे :-- 
येरहकैन! कोई देवाह या खुद महादेवजी हमारे सामने प्रकट हए एजे 
हो, यदि ये शिवजी नहीं तो भीर कों मौ देवता, दानव शरीर यक्त क्यो न हो, 
निश्चय दी हम इसे हरा सकंगे । 
त्र बचे हए वाण शरजञग फेंक कर भ्र्जुन अपने घुष क्षी दोनों नोकों से श्रावातः 
करने लगे । किन्तु उस तेजस्वी पुरुष ने बलपू्वक उनके गाण्डीव धनुष का पकड लिया ।. 
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तब उन्दने तलवार कौ वार क; पर वह भी उस अदभुत तेजवात्ते मनुष्य कं मस्तक प्र 
लग कर चृर चूर हो गई । भरन्त में अर्जुन मह्वयुद्ध॒ करने लगे । तव उम महापुर कं गने 
मेँ अपनी चटाई हुई माला देख कर अजुन समन गये कि उन्हे वृद महादेवजी कं दर्शन 
ओर स्पशं का सौभाग्यपरप्नहुश्रा है । उस समय ब्रानन्द में मग्र दोकर वरे नकं दशं 
प्र गिर पड। 

तपस्या कं कारण दुवले पतनं गर्जन कं युद कं उत्साह शरोर हरदृता से महादेवजी 
वहु प्रसन्न हुए । मुसकरा कर 








न्होने भ्रजुन का हाथ पकड़ा जरर कदा--हमने वुष्हं 


क्षमा किया। फिर उन्होने श्र्जुन का गले से लगा जिया । 





अजन बातो :-- भगवन्‌ ! यदि श्राप प्रसन्न हुए द तो आनेवालते वार युद्ध मे म॑ 
द्रोण श्रादि वीरां कं साच युद्ध करने के य।ग्य हमें भ्रत्र दीजिए । 

महदेवजी ने--'' तथास्तु" -- कदा । फिर पाशुपत अत्र देशव कर उसकं याड दार 
लौटने कं मन्त्र भी सिवलाय । उन्होने भर्जुन से कहा :-- 

हे श्र्जुन ! तुम इसे सामान्य मनुष्यो पर कमो न चलाना । दुनिया में सा काई 
नी जिसका यदह न मार सके | 

इते हृए सूर्यं रौ तरह महादेवजो देखते देखते भर्जन की निगाह से गायव हा 
गये । स्वयं शिवजी कं दर्शन पाने से श्रपने को धन्य सममः कर भ्र्जुन धोदी देर तक 
चुषचाप खड्‌ गहे । 

इसी समय इन्दरदेव, अपनी प्रतिज्ञा के अनुमार, देवताभ्रो का साध नियं हुए, एरा- 
वत पर चद्‌ कर, वहां श्राय । त्र उनक्तं दाहिनी तरफ़वाक्ते धर्म श्रीर्‌ बाद तरफवाले 
वरुण देव इन्द्र कं मव दिव्या अर्जुन को देकर वेते -- 

दे अर्जुन! तुम त्रियं मे श्रेष्ठ हो । इन हधियारां कं द्रारा तुमयुद्धकं दानमे 
सिद्धि-लाम करागे । महावलौ भर्जुन ने नम्रतापूरवक श्रीर नियमालुसार उनकरं दित्यासो 
का लेकर प्रपते कं। करता माना । 

तत्र देवराज इन्द्र कहने लगे :-- 








हे अर्जुन ! तुम्हारा कामतो दा गया । रव देवताश का काम करने कं लिए ुम्द 
पक बार इनदरलःक चलना होगा । इसलिए तैयार हो जाव । हमारा सारथि मातत्ति 
शीघ्र दी तुम्हारे लिए रथ लावेगा । इस वौच मे हम महरि लामसको मर्यकं 
तुमदारे भायां कं पास भेजते द । े दु्दारी कार्यसिद्धि, कुशल-समाचार शरीर देर का 
कारण प्रकट करकं उनकी चिन्ता दूर कर देंगे । 
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इधर काम्यक वन में रहनेवाले पाण्डवां न ग्रजुन कं वियोग से दुखी हाकर, उनकी 
राह देखते हुए वेदपाठ, जप, होम ग्रादि करकं ग्रपने दिन विताये । इस तरह कई वर्ष 
बीत गये । शिक्षार किय हए मृगो के मांस शीर फल मूल रादि क द्वारा ब्राहमणो को 
भाजन कराकं तव पे लोग भोजन करते धे । अर्जुन कौ याद करकं वे बहुत व्याकुल होते 
थे । सदा उनकं लिए वे दुःख किया करते थे । निर्जन चर हरे भरे खान में बैठे हए 
युधिष्ठिर से एक दिन भीम कहने लगे :-- 

ह धर्मराज ! हमार उपकार के लिए, देखिए, श्र्जुन कितना छश उठा रह है । यह 
जान कर भी कि दिव्याख्र बड़ कठिन परिश्रम से मिलेगे उन्दने भ्रापकी बात नहीं 
टाली । न्ह हम लोग श्रौर ग्रधिक दुःख क्यों दे' १ अण हम लोग उन्हें लिवा लावे 
शमौर धृतराष् के पुत्रो को शवर ही यमलोक भेजने का प्रबन्ध करे' । तेरह वर्ष का वन- 
बासजो हम लोगों ने श्र्गोकार किया है उसे यद काम करकं पूरा करेगे । कपटी भ्रमी 
कं साथ यह इतना ज॒रा सा भ्रसलय व्यवहार श्रध मे नहीं गिना जा सकता । 

युधिष्ठिर ने भाई को बहुत तरह से धीरज देकर कहा :-- 

हे भीम! तेरह वं वीत जाने पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पू करेगे । 
जव इतना सह ज्तिया दै तब कुदं श्रोर धीरज धरो । समय श्राने पर बिना कपट किये 
ही तुम शतरत्ं का नाश कर सकोगे । 

भीमसेन र युधिष्ठिर कोये वाते होष्ी रही कि महपिं इृहदश्च वहां भ्रा 
गये । धर्मराज यथोचित मधुकं के द्रारा उनका सत्कार करकं अ्रपनी दुखकृहानी 
सुनाने लगे :-- 

हे भगवन्‌ } हम जुरा खेलने मे निषुप नहीं; इसी से हमारी यह दुर्दशा हई है । 
अजुन का हमे बड़ा भरोसा था; सो उनके वियोग में श्राज कलत हम जीति ही मतक 
सेहोरहे दै । हाय ! कववे लैटेगे जीर कव हम फिर उन्हें देखेगे १ क्या हमसे 
भी बदु कर श्रभागा राजा ग्रोर कोई होगा ? 

बृहदश्च ने धीरज देनेवाली श्जौर आशा वेधानेवाली बहुत सौ कथाये' सुना कर 
सबको शान्त किया । फिर कहा :-- 

हे राजेनद्र ! जो दोना था ्ो गया; अव उसके विषय मे सोच करना वचा है। अव 
रज नकर । यदि किर कोई जुए के दरार तुं लने कौ वेष्टा करं ता हमें बुला 
भेजना । जुश्रा खेलने मे हम बड़ होशियार ह । 

यह सुन कर युधिष्ठर ने ्रग्रह के साथ कहा :-- 
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हे महपिं ! जुए में निपुणता प्राप्न करने कौ हमारी बड़ी इच्छा र । इसलिए हम पर 
कृपा कौजिए । यह विद्या ग्राप हमे श्रच्छौ तरह सिखा दीजिए । 
महर्षि ने इस बात को स्वोकार किया श्नीर कुद दिन वहां रहे । उनकी कृपा से 
युधिष्ठिर जुञ्रा खेलने मे बड़ निपुण हो गये 





बृहदश्च क चले जाने पर एक दिन कंलास से कृच्ध तपस्व राये । उनसे यह दाल 
जान कर कि अजुन तपस्या कं लिए वार शारीरिक छश सह रह ईै, पाण्डव लोग फिर 
शोकसमु्र मे इव गये । पतित्रता द्रौपदी अधर होकर युधिष्ठिर से कहने लगौ :-- 

महाराज} ग्रञुन के विरह मेंइस जगह मेरामन नही लगता। जिधर दष 
उठाती हं उधर ही यु अन्धकार देख पडता दै । श्रव यहां किसी नरह मुभमे नौं 
रहा जाता । यहां उनकौ याद श्रे पर मुभे प्रसह्य दुःख हता दै । हाय ! उस महावराह 
भ्र्जुन कं कव दर्शन हेगि । 

चह सुन कर भीमसेन वेके -- 

प्रिये ! जा कृद तुमने कहा उससे हम बडे प्रसन्न हुए । तुमने हमारे हृदय में ्रमृत 
कीसी वर्षाकी। भ्रजुनके विना हमें भी इस काम्यकं वन मे किसी तरह सुख नही 
मिलता । चारों भनार रेरा ही अँधेरा जान पड़ता दै । 

ततर गला भर कर नकन शरीर सहदेव भ युधिष्ठिर से कहने लगे :-- 

दे राजन्‌ ! येललोग हमारे मनही कौ वात कदते ह । भ्रव यां तण भर भी रहने 
की इच्छा नहीं । इसलिए कटं टृखरी जगह चलिए । 

इस तरद के विलाप-वाक्य सुन कर युधिष्ठिर पहनने से भी ्रधिक व्याकृन हृष्‌ शीर 
चिन्ता करने लगे । इसी समय देवधिं नारद वहां शरा गये । द्रौपदी समेत पाण्डरं न 
उनका यथोचित सत्कार किया । नारद ने पूजा ग्रहण करके प्मपूवक कहा -- 

कदिए, यह इतनी चिन्ता किष लिए दै १ मालूम दाने पर हम कुचर सदपदेश दने 
कौ चेष्टा करेगे । 

तष युधिष्ठिर ने सब हाल कह सुनाया । सुन कर बे बोले :-- 

सुनादैकि मदि लोमश इनदरलोक से शर्जुन कौ सवर लेकर तम्र पा श्राति 
दै । उनसे रजन का कृशल-समाचार जान कर तम निश्चय ही प्रसन्न हागे । हमारौ 
समभरमेभो तुमलोगों का याँ रहना ्रच्छा नहीं 1 महपिं लोमश ने बहुत से देश 
देख ह श्रौर वे उनका इतिहास भो जानते दै । उनकं साथ तीथैयत्रा करने से तुम 
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अपना बचा हना समय बड़ आराम से बिता सकोगे श्रौ किसौ ग्रच्छे स्थान पर पूरु 
कर श्र्जुनकं शाने का इन्तिज्ञार कर सकोगे । 

यह कह कर देवपिं नारद ने कितने ही तीर्थो कौ कथाये सुनाई । इससे पण्डव 
लोग उनकं देखने कं किए शरोर भी उत्सुक हा उ । कृ देर ठहर कर नारद युधिष्ठिर 
मेन्रिदाहुए। 

उनकं जाने कं धेड देर बाद इन्दर के आरज्ञाुस।र महपिं लोमश श्रजुंन की खबर 
लेकर श्राये । श्र ्रहपरवक युधि ठर कं पृकने पर वे कहने लगे :-- 

हे युधिष्ठिर ! इमटन्द्रको भ्राज्ञा से तुमं खुशष्वरी सुनाने राये है । तुम लोग 
द्रौग्दी समेत एकतर हकर सुन । हन्द्रकौ कृपा से यम, वरुण श्रौर कुवेर श्र.दि देवतां 
न श्रजुन कं! भ्रन् अच्छ दिव्य ग्रस दिये ह श्रौर उनके चलाने की तरकीव भी बताई 
दै । सि यही नही, शर्जुन ने तपस्या करकं .खुद महादेव जी कं दर्शन किये शरीर उनसे 
पाशुपत भ्र प्रपर किया दै । इसके वाद इन्द्र॒ के बुलाने पर उन्होने देवकार्यं करने के 
लिए सर्गं जाकर शान्तज्ञभ किया है । वहां गाने बजाने से सम्बन्ध रखनेवाली गान्ध 
विद्या भी सीखी है। उसमें उन्दने श्रच्छी निपुयता प्राप्रकी है । इस समय वे वहां 
श्रादरके साय रहतेद्। इन्दरनेयह भीकहाहै कि सदजमें न टूटनेवाे क्ण के 
कवच कं लिए ज तुम शङ्का करते ह से। उस तेने कं लिए रै सुद यतन करते रहगे। 

ये भ्रानन्द दनेवाली बाते' द्रौपदी सददित पाण्डव लोग बड़ श्रानन्द से सुनते श्है । 
इसके बाद रीति कं श्रतुसार लोमश की पूजा करकं उन्होने उनके सा तीर्थो मे धूमने 
की बात चलाई । महरि ने इस वात के प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया । उन्होने कदाः-- 

हे राजन्‌ ! हमने दो बार सव्र तीर्थो क दर्शन किये दै । तुम्हारे साथ तीसरी वार 
उनकी यात्रा करगे । तुमह श्रच्छे अच्छे स्थानें के दशन करा कर ग्रन्त मे दुम गन्ध- 
मादन पवत पर चने । लैटतौ दप अर्जुन उसी रास्ते परा्वेगे । इसलिए उस रमीक 
स्थान में तुमलोग बड़ आम से उनके ग्राने कौ प्रतीचा कर सके । किन्तु मह'राज ! 
यात्रा भ्रारम्भ करने कं पहले तुम्रं श्रपने साथियों को कम कर देना हागा । क्योकि 
बहुत ग्रादमियां कं सा् श्राराम से न घूम सकेगे । 

यह वात सुन कर युधिष्ठिर ने आज्ञा दी :-- 

ज मिन्ञुक तरादमण अच्छे अच्छे मोजन चाहते हैया जा थकावट गरीर सर्दीगर्मी 
नह सद सकन वे तीैयात्रा का विचार योद्‌ कर श्रपने अपने घर लौट जार्ज 
वासी वथा देशवासौ हमारे उपर अनुरक्त होने के कारण भ्रव तक हमारे साब रहे 
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हवे श्रव धृतराषट के पास लौट जाये । यदि वे अपने यहां न रढने देः ता पाव्वानरान 
निश्चय दी उनकी रक्ता कर । क्योकि, इमे विश्वास दै, वे ज्ररूर ही मारे प्रथवानुरावर 
को मानकेगे। 

इन लोगों के चले जाने पर पाण्डव लोग तीधेयात्रा का निन्रय करके धा ५ 
ब्राहमणो के साथ काम्यक्‌ वन में तीन रात श्चीर रे । जव खगशिरा नक्ततरवानी पृ- 
मासौ वीत गई शरीर पुष्य नचत्र श्राया तव खस्तिपाठ हने के वाद ्राल भैर मृणचर्भ 
पहने हए पाण्डव लोग हधिधार नकर, शरीर पुराद्दित धौम्य तथा ववे हुए ब्राहमणो कं 
साथ र्थ पर सवार हकर, पूर्व कौ द्चार तोधयावरा के लिण चन्त । इन्द्रसेन अदि नैकम्‌ 
शरोर भोजन वनानेवाल व्रह्म उनकं पदे पी चौदह रथां पर सवार हकर चत । 

तरह तद कौ वातवौत से थक्रावट मिटाते हुर पले उन्होने नैमिषारण्य कं अन्त 
ग॑त नोमती नदी के भ्रति पवित्रतीर्थो मेंस्नान किया । इसके बाद रस्तिमेवहुतने 
तीरखनेंका दर्शन करते हुए वै प्रयग दर्हचे | वदां गङ्ग~य्ुना के प्रसिद्ध नङ्गन 
पर कुह्न दिनरहे। 

महपि लोमश तीर्थो कौ कतपत्ति का दाल, इतिहास शरीर माहाल्म्थ तवा उनकं 
सम्बन्ध की तरह तरह की जी लुभलेवा्ती कथायः कह कर पाण्डे कं भ्रमण श्रीर्‌ 
दर्शन सुख के दूना करने ले । 

इसके वाद्‌ उन्होने यत्रि को पितामह कं वेदित नें तप्र कराया | फिर गवा 
कं संस्कार कयि हुए मदहीधरतीधे को ले गये । इस ग्रनन्तर कौशिको तीय में वुमाति 
हए उनको गङ्गासागर-सङ्गम पर पहुंचाया । 

इस स्थानसे समुद्र के किनारे किनारे वे दक्षि की श्नार गये । कृ दिनों मँ उन्दने 
वैतरणी नदीवाल्ञे कलिङ्ग देश को पार किया । धीर धीर दचविध-सागर कं किनार- 
वाले तीर्थो कं दशंन करक शरोर वहां अर्जुन के वनवात-समय कायश सुनकर भव 
ज्ञोग बड़ प्रसन्न हए । 

इसकं वाद लोम श्चैर अन्य साथियों के साव पाण्डव लेग प्रभास ती मेँ 
पहुचे । वहां उन्टं क दिन विश्राम करने का अच्छा मका मिला । यादव नाग पाण्डवा 
कंश्राने को खबर पाते ही शीव्र ही उनसे मिले शरीर बहुत कध अ!दर्‌-सत्कार किया । 
प्यार पाण्डरं कौ दुर्दशा देख कर उदार यादव-बीर लोग वड दुखी दए । वदेव 
विलाप करने लगेः-- 

ह। धमं ! युधिष्ठिर का जटा राये ज्र सृगचम्मं पहने, चौर पापी दुर्योधन के 
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राज-सुख भोगते हए देख कर श्रव ठमदे कोई भी मङ्गलजनक न समभेगा । हेङ्ष्य ! 
श्रमे मे रुचि रखनेवाले भरत-कृल क वृद्ध लोगे को विक्वार दै ! वृढ धृतराष्ट्र पर- 
लोक मेँ पितरों के सामने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर देगे, क्या इसकी चिन्ता उने 
नींद 

अजुन के प्यारे शिष्य सायकि बोलेः-- 

है बलदेव जा होना था सो हो गया। गरव शोक करने का समय नहीं है। इस 
विषय में युधिष्ि चाहे हमसे कं चाहे नके, श्राघ्ना तुम्हारे साथ हम, कृष्ण, 
रत्र रादि मिन कर प्रसिद्ध यादव-सेना कौ सहायता से धृतराषट्वंश काध्वंस करके 
पाण्डवो क उनका सापरज्य लटा दे । मान्त्र के रहते हुए ये सयप्रतज्ञ 
वीर अ्रनाधों कौ तरह क्यों वनवास करं ॥ 

कृपा ने कहाः--दे वीरवर ! तुम इस बात को नहीं सोचते कि महाराज युधिष्ठिर 
दूसरे का जीता हन्रा राज्य कैसे लगे । इससे तो यद अच्छा है कि अर्जुन को कैलास 
से लाकर श्रीर पाण्डरं कौ सहायता करके हम जलोग उनके शतरघ्ों का नाश कर । 

तवर युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक बोनेः-- 

हे भाई! वुम्दारी कृषा हमरे लिए वड़े गैरव क वात है । किन्तु ष्य हमको 
भन्त्रो तरह जानै ह । उन्हे मालूम है कि राज्य के लोभ से हम श्रषनी परतिज्ञा नहीं 
तोड़ सकते । तेरह वपं का! वनवास जे! हमने अङ्गोकार किया है उसकं पूरे हो जाने 
प्र तुम्हारी सहायता से हम निश्चय ह्री सिद्धिलाभ करगे । इसलिए हे या््ववीर ! 
इस समय तुमक्ञोग लैट जाव । समय श्राने पर फिर सव जलोग इक्र होकर सुख 
सेरदैगे। 4 

इस बाद पाण्डव लेग फिर यात्रा के लिए निक । प्रमास से उत्तर कौ शरोर 
चलते हए सरस्वती नदो पार करकं वे सिन्धु ती को गये । वहीँ से काश्मीर देश 
को उत्तर की श्रोरद्ोडते हुए बिपाशा नदी पार करके भ्रन्त मेँ वे हिमालय के सुवाह 
राज्य में परह । वहां के राजा ने उनक्ञा वड़ा आदर-सत्कार किया । इससे कत्र दिन 
वहां उन्होने विश्राम किया । 

वहाँ से पहाड़ देश प्रारम्भ हृभ्रा । उसका पार करना वहत ही कष्टदायक रौर 
विपदो से भरा हृश्रा था । वहाँ से चलते समय लोमश ने कहाः-- 

हे पाण्डव ! न मालूम कितनी नदियों, नगरों, वने, पव॑त श्रीर जी लुमानेवाले 
तीर्थो के दशन हमने किये ई । श्रव इष दुर्गम रास्ते से चल कर कितने ही ऊँचे ॐच 


पहला चण्ड ] पाण्डवो का वनवा्त १६७ 
पहाड़ को पार करकं सुन्दर रमणक श्राश्रमोबाले गन्धमादन में प चगे । रास्ते मे पग 
पग पर क्षकटों का सामना करना पड़गा । इसलिए बहुत सावधानी से चलना चादि ॥ 
महपिं लोमश कौ ये बाते' सुन कर युधिष्ठिर घवरा गये श्रार कहने लगेः-- 
हे भीम ! ग्रजुन के विरह में दुखो दरौपदी श्रव सफ तुम्हारे ही सहारे दै । इप- 
लिष प्रियतमा का सब खयाल रखना । है नकृल ! दै सहदेव ! तुम वेखटकं हमार 
साथ रहना। हम तुम्हारी मदद करेगे । हं तपस्िवा ! श्राप लोग ग्रच्छधो तरह ष्वा पी 
कर पहाड़ पर चदृने कं लिए यथेष्ट शक्ति प्रप्र कौजिए । 
रथ आदि केसाथ इन्द्रसेन शुदि नौकर चाकर शरैर दुवने-पतने व्राह्मण लोग 
सुवाहुराज कं यहां राड्‌ दिये गये । पाण्डवां ने व्रहुत थेड प्रादमिवां कालाव निया 
शौर गन्धमादन की श्नार चे । द्रौपदौ पर निगद स्व कर स्र लेग ऊचे ऊँचे 
पां को धीरे धोरे पार करने लगे । 
एक दिन महिं लोमश श्रकस्मात्‌ हा उटा कर वोलेः-- 
यह देवा सामने जा जक्ञारा लदराती हुई बह रदी दै बह गन्धमादन क 
बदरिकाश्रम से निकली दै। सश्र लोग इम भगवती भागोरथी को प्रणाम करा । जिस 
स्थानकाहमनजा रद ई वह यदांसे दूर नदी दै। 
तव पाण्डव लोग पुण्यसलिला गङ्गा की बन्दना करक प्रसन्न-मन श्रौर नये उत्साह 
से फिर चलने गे । 
इसके वाद धीरे धीरे गन्धमादन के नीचे परैव कर सबलोग पहाड़ की चेटी 
पर चदृने लगे । कृच्रही दूर वे गये हग कि बड़ ज्ञार से आंधी उठी । पत्त श्रो धूल 
कं उने से आकाशमें गुबार द्धा गया । पत्थर करा चूर मिन्ती हुई हवा कर भो से 
यत्रियांकाचे।ट पर चाट लगने लगो। खव गहरा श्रन्धक्ार हे जानेसेनतेा एक 
दूसरे को देख दी सकता था श्नोर न बातचीत ही कर सकता था । हवा को जोर से 
ओर जमीन फट जाने से गिरते हृ वृ्लो के भयङ्कर शब्द वार बार सुन पड़ने लगे। 
भीम द्रौपदी को लेकर धनुष की सहायता से एक वड़े वृत्त के सहारे धरै गयं । कोई 
शाफा मे, कोई विकट जङ्गल मे धुम कर, कोई उत से लिपट कर, कोई पत्थर का मन्वूत 
कड़ा पकड़ कर, किसी न किस तरद, ठहर गया । 
इवा के रके ही गुवार का दूर करके मूसलथार पानी बरसने लगा । वृष्टि कौ 
भररराट कं साव साच जादनतो मेँ विजल्ली दन दम पर चमकने तगो शरीर गढ़गङ़ाचट 
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क साथ वरजपात होने लगा । टे हुए पेड को लिये हए करने उमढते धुम नोर 
कलकल करते बड़ वेग से वह चले । 

धीर धीरे पानी वहने कौ श्ररराहट मिट गई, हवा शान्त हो गई, बादल फट गये 
ओर्‌ सूय भगवान्‌ निकल श्रये । तव भीम को जोर से बुलाते सुन कर पाण्डव लोग 
ज्दी जल्दी उनकं परास राये । उन्होने देखा कि सुकुमारी द्रौपदी टूटी हुई टहनी कौ 
तदे भोम को गोद नें वेहोश पडो है । यह देख कर कि न्दे बडा ्ेश हा है नोर 
उनका पीक्ताप्ड़गया हवे लोग व्याल होकर विलाप करने लगे । युभि्ठिर 
द्रौपदी को ग्रपनी गोद में लेकर बोलेः-- 

हाय ! जो पहरा चौकीवाल षरे में दूध की तरह सफ़ंड सेजें पर सेतीधो बह 
श्राजहमरे ही दोषसे भूमि पर पड़ी है । 

जव उन्दने वार वार द्रौपदो के शरीर पर हाथ फा शरोर गी पंले से हवा की 
तप्र उत धीरे धीरे दोश राया । उ तरह तरह से धीरज देकर धर्मराज भीम से 
कहने लगेः-- 

दे माई! भ्रव भी रेषे बहुत से पहाड़ी स्थान पार करने दै जिन पर बरफृ क 
करण चज्ञना कठिन है । द्रौपदो उन्हे कैष्े पार कर सक्षेगो १ 

भीम वाक्ञः-- महाराज ! चिन्ता न कीजिए । हम खुद प्रौपदौ कोञ्टा ले चलंगे 
शीर ब्राबश्यकता होने पर श्राप सव लोगो को भी सहारा दंगे । हिदिम्धा का पुत्र 
घटोत्कच राकस कौ सौ श्रद्भूत शक्ति रखता है । याद करते दी उसने आजाने का 
वचन दिया है । उसे बुला लेने से वह हम सवक्षो ले कर चल सकेगा । 

तब युधिष्ठिर कौ ्ज्ञासे भीम ने श्रपने पुत्र षटोक्च को याद किया। वह 
वन्त श्रागय। शीर भ्राते ही उसने हाथ जोड़ कर गुरजनें को प्रणाम किया। भीम 
प्रसन्नता से उसका ग्रालिङ्गन करकं बेलेः-- 

पत्र ! तुम्हारी माता बहुत थक गई है शौर चल नही सकती । इसलिए उसे कंधे 
यर चदा कर आकाश में हमारे पीडे पीले घलो । 

बदोकच ने कदाः-- दे पिता ! राप चिन्ता न कौजिए । हम श्रपने साधो ओर 
बहुत से राक्षसो को घुलाते द । हम खुद माता के ले चलेगे शरैर वे आप लोगों का 


ले चलंगे । 
इसके बाद अ्रपने गुदजनें के भक्त घटोत्कच क श्राह ारी रादस आकर दलन बल 
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के साथ पाण्डवो को उठा ले चले । उन्होने शोघ्र हौ वदरिकाश्रम कं पासवातं षक 
अयन्त रमणोय वन में सवका उतार दिया । 

वहां फलों के वो से सुकं हुए पेड़ फो घनी छाया मे, जहां चिडियां चहचदा 
रही थी, सवने थक्रावट दूर की । गङ्गातट कं उस पवित्र स्यान में, बदरिकाश्रम-निवा- 
सियां क जप तप में सहायता करते हुए, सव ल्लोग वड़े सुख से रहने लगे । 

यह दैल कर कि नाना प्रकार के प्राकृतिक सौन्दर्यं ग्रवतोकन करके द्रौपदी को 
बड़ा ्नानन्द मिलता है; ओर मौजमें आकर वद जल धल में सव जगदे तरद तरद 
के खल खेलती द, पाण्डव ज्ञोग सदा वड़े प्रसन्न रहते थे । क दिने वाद एक दफ़ 
सूयं क समान इज्ञार पत्तोवाला एक कमल हवा कं भक से उट्‌ कर ग्रदम्मात्‌ द्रौपदी 
के पास श्रा गिरा। उसने वद्ध प्रसन्नता से उसे उदाया श्र हस कर भोम से कहाः-- 





देखो, यह सुन्दर फूत् कसा सुगन्धित दै । म इसे धर्मराज का उपहार वगो | 
हे भोम ! यदि सुभे तुम प्यार करते हा ता इस तरद कं बहुत से कूल ना दौ । 

मस्त चकोर क से ने्रोवालो द्रौपदी यद कड कर धर्मराज क पास चलो ग । 

महाबली भीमसेन, प्रियतमा कौ इच्छा पूरी करने कं इरादे से, हथियार नकर 
हवा का रुखु देख कर छूना कौ तलाश मे पहाड़ पर चदृने लगे । उनज्ञा ब्रहते द्वित 
तक न देखने से शायद युधिष्ठिर का चिन्ताहा, इस इर से भौम लतात्रां का हेटात, 
पेद्-पौधां के तोडते फोद्ते, शरैर पदाद्‌ के श्रगक्ते भाग परते निगाहे रवते दुष्‌ 
बड़ी जल्दी जल्दी चक्तने लगे । द में हरौ इरी घास दुव्ाये हुए निडर हिरन उनका 
बडु उत्सुकता से देखने लगे । 

कृ देर वाद्‌ भीम कंले के एक बड़ भारी वन में पहुचे । बन के बीच के एक ङ्ग 
रास्ते से चलते हुए जव वे कंलोां को उखाड़ कर इधर उधर फेंकने लगे तव वन मेँ रहने- 
वाक्ते बन्दर, शग आ्रादि डर कर चारों तरफ भागगवे। किन्तु एकाएक भीमसेन ने 
देखा कि एक बड़ा भारी वृढ बन्दर रस्ता रोके हुएसेोरहा है| निडर भम्र उसके 
पास गये श्र इतने ज्ञार से गरजे कि सब पशु-पक्ती डर गये । यह सुन कर उस बन्दर ने 
देने रखे घोड़ो थाढी लोलं शरीर भीम कौ तरफृ गर्व से देल कर कहाः-- 

हम सुखसेसोरदे थे) क्यों तुमने हमें जगा दिया श्रव मको श्रधिक तङ्ग 
करके व्यथै श्रपनी मौत न बुलाना । 

मीम वेक्ञः--चादे दमारो शलयु ह, चाहे ग्रीर को वरिषद श्राव, इस बिप्य मे हम्‌ 


१७० पाण्डवों का वनवास [ भहामारत 
वुम्दरारा उपदेश नहीं लेना चाहते । इस समय हमे रास्वा दा, हमारे हाथों का वृथा 
कष्ट न देना । 

बन्दर वोलाः--हम वृद्ध है, इससे उठ नहीं सकते । हमारी पू रास्तेसे हटा कर 
चले जाव । 

भीमनेगर्धसे सोचाधाकि बन्दरकी पू पकड कर उसे दूर फक देगे । पर 
जोर से खींचने प्र भी जववे पूं कोजुरा भीन इटासके तव बड़े विस्मित हुए । 
भीमनेलल्ञाके मरे सिर शुका लिया त्रैर बन्दर कं सामने खड़े होकर तथा हाथ 
जाड कर पूवाः -- 

हे बन्दरो मे श्रेष्ठ! तुम कौन हो १ वानरके वेश में यहाँ क्यों रहते ही छपा 
करके श्रपना परिचय दो । 

तव बन्दर ने प्रसन्न हो कर कहाः-- 

देम सुपरीव को भाई, रामचन्द्र के पुराने सेवक, वायु के पुत्र हनूमान्‌ ई । बुदरापे मेँ 
प्रु काध्यान करते हुए यहाँ दिन धिताते हँ । तुम हमारे ही पिता के वर दिये हुए पुत्र 
ह । इसलिए तुम पर हमारा भार्यो फा सा स्नेह हो प्राया है । हे भाई ! इस राप्ते 
मनु्य नहीं जा सकते । इसलिए दमने तुम्हे" रास्ता नहीं दिया । 

इसके बाद भोम के श्रानेका श्रभिप्रायजान कर हनूमान्‌ ने उन््े"श्रसन्नता से 
आ्रालिङ्गन किया श्रीर कहाः-- 

तुम जिन एलो को दते ह वे सिप कवेर कं सरोवर ही मे पैदा हेते है । बह 
सरोवर पास षी है । 

यह क कर श्रीर कुवेर के घर का रास्ता बताकर हनूमान्‌ वहां से चल दिये । 

वनवास से दुःखो प्रियतमा कौ इच्छा पूरी करने कौ धुन मे भीमसेन दिन रात 
वन पर बन पार करते हुए, बहुत दूर तक पले हए गन्धमादन पवत पर हनूमान कं 
अताये हुए रास्ते से चले गये । 

दूसरे दिन, सेर, गन्धमादन पर माला की तरद शोभा देनेवाली एक नदौ उन्हे" 
देख पड़ी । उसमे दो पहर के सूयं कं समान सुगन्धित बहुत से वहो फमल सिक्त 
हए धे । वह नदौ बह कर कुवेर क सरोवर में गिरती थौ । 

भीम प्रसन्नता से उस सरोवर ने उतर गये शरोर आानन्दपूवक बडी देर तक उन्दने 
स्नान किया । इस समय कुबेर कं वाग की रक्ता करनेवाले यक्ता ने भीम को देख कर 
गवं से पूडाः- 
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त॒म कौन हा १ एक हौ साथ मुनि ञ्नारकीर के वेश में यहां क्यों ग्राव दे? 
भीम ने उत्तर दियाः-- 
हम दूसरे पाण्डव भीमसेन है । पनी पन्नो के लिए फूल लेने अराय है । 
यत्त वेतेः - दे भीमसेन ! यद सरावर यक्ता के राजा कुतरेर का है । यह उन बहुत 
ही प्रिय दै । यीं वेक्रोड़ा करते ह । उनकी श्ाज्ञा कं विना यहां कोई नहीं वृत्र सकता । 
भाम बेलेः--यह सरावर पहाड़ पर बहनेवात्ते करने से पैदा हरा दै । इसलिद्‌ 
इसमें कुरर की तरद सथरका श्रधिकार है । फू चुनना एक द्वारी सी बात दै ; 
उसकं लिए हम किसी से पूजने को जरूरत नही समभते । 

यह उत्तर सुन कर यक्त लेग रुष्ट हुए । उन्दने कहा--इसे पकड़ ! इसे मारा ! 
इसे काटो ! इस तरह चिल्लाकर उन्दने गेल माल मचा दिया । भीम, ठदरा ! ठदर ! 
कह कर शीर गदा उठा कर उनकी तरफ़ दै । धोरे धोरे घेर युद्ध होने लगा । 

इधर युधिष्ठिर ने भोम को न देख कर दरौपदी से पृद्धाः-- 

दे ्रीपदौ ! भीम कदां १ 

भिया द्रैषदी ने कहाः-- 

राजन्‌ ! हमने जे। मनोहर सुगन्धित एतत श्रापकेा दिया धा उसे पाकर हमने 
भीमसेन से कहा थाः-- 

हे भीम! एेसा ब्रच्छा पन क्या श्रौर भी कहीं देवा है १ 

माल हाता है, हमारा वहत श्रधिक प्यार करने कं कारण वे वैषे ही एन 
लाने कं लि पूर्वत्तर-दिशा को गये द । 

युधिष्ठिर वालेः--चज्ञो हम भी उधर ही जाकर उनसे मिल । हमे ठर लगा रहता 
हैकिवत कं चण्ड में श्राकर करीं वेसिद्धल्लोगों काको श्रपराधन करवै । 

घटोत्कच ग्रादि प्राज्ञाकारी रासां कौ सहायता से पाण्डव लोग जल्दी जल्द चल 
कर भोम कं जाने के चिदा रस्ते से कृतेर के सरावर के पास पर्व गथे। वदां 
देखा कि भीमसेन गदा हाथ प्र लिये किनारे पर खड़े हैश्रोरभनोंठचन्रा र्हः तथा 
उनकं चारं तरफ बहुत से यत्त घायल पड़ हए ह । यह देख कर कि खुद भाम कं 
क्रा भो घोट नदीं लगौ युधिष्ठिर ने उन्हे वार वार आन्न किया शरीर पूल्राः-- 

माई ! यह क्या किया ? निश्चय ही तुमने किसी देवदा को अप्रसन्न किवा रै । 
नाहा, यदि हमें चाहतेदोते रव कभी रेसान करना। 

धरम्भैराज इस वरह वाते कर ही रहे ये कि कुवेर ने उनके ने का दात सुनते ही 





१७२ पाण्डवो का वनवाघ्त ( महामा 
विश्रास-पाव्र सेवक भेज कर उनका अतिध्य-सतकार किया शरैर यह ग्रा देदीकरि 
जव तक ग्रजुन लौट न श्राव तव तक इच्छानुसार विहार करते हु वे लोग गन्धपरादन 
पर निवास करे । प्रियतमा द्रौपदी को सन्ु्ट करके भीमसेन बड़ प्रसन्न हर। 

इसके वाद द्रौपदी के साध पाण्डव लोग बडे चाव से गन्धमादन की अदभुत 
शोभाका, बिना किसी विन्र-ाधा कं, भ्रानन्द लूटे शनौर पवित्र खभाववाले ऋषियोः 
कं श्रामो में धूमते तया रसीले फल खाते शनैर साफ पानी पीते हुए शान्त विसे 
भ्रजंन क श्राने कौ राह देवने लगे । 

इधर अजन ने इन्द्र.लोक में पांच वष रह कर पाये हए हथिथारों के चलाने मेँ 
निपुता पराप् करकं मर्त्यलोक भ्राने के लि्‌ हन्द से श्माज्ञालो। 

माथे पर मुकरट, गले मे माल, शरीर ङग मे वरह तरह के सुन्दर गहने पहने हुए 
महावलौ भर्जन इनदर कं सारथि मातलि के चलाये हुए रथ प्र सवार होकर उत्का 
कौ तरह एकाएक गन्धमादन मेँ अ! पे । पाण्डव उन्हे पाकर श्र अर्जुन भौ 
सवसे मिल कर बड़े ्रानन्दित हुए । 

धीरे धीरे सबसे यथोचित प्राम ग्र(र कुशल-पशन करके धनखय ने स्वगं मे पाये 
हए गहने प्रियतमा द्रौपदी को दिये । फिर सवके बोच मेँ वैठ कर, उनके तरह तरह 
कषे प्रश्नों कौ उत्तर मे, ्ररुन इतने दिन सफ़र में रहने का भ्रपना सव हाल कहने लगे ।. 
पहले कैलास पर्वत पर निवास श्रीर तपस्या, इन्द्र के दशंन, महादेव की आराधना, 
उनके दशंन.खशं, भीर उनसे पाशुपत अख पाना, इन्द्र॒ आदि देवताश से प्रयोग 
के सहित दित्य प्रस को प्राप्न ्रादि सब षटनाभ्ों का सिलसिक्ेवार वर्धन करक 
भर्जन कहने लगेः-- 

हे धर्मराज ! इसके बाद जव देवराज इद्र ते देवकायं के लिए हमे बुलाया तवर 
हमने, उससे श्रना बेहद गैर समम कर, कहाः-- 

हे देवराज ! जे। कुत्र हम कर सकते हँ उसके करने मेँ जरा भो कसर न करणे । 
तव इन्द्र भगवान्‌ ने हँस कर कहाः-- 

हे भर्जन ! निवात-कवच नामक महा भयङ्कर दानवो का एक दलः हमे सदा ही 
शतरता किया करता है । सभुदर के बोच की एक अत्यन्त मनोहर नगरी, जो पहले 
हमारे श्रधिकार में ची, भ्राज कल उन होगों ने जबरदस्त छीन लौ है । किन्तु महादेवजी . ९ 
केवर के प्रभाव से हम न्द नीं मार सकते । इसलिए उनके विनाश. $ किए हमः {. णे 
उदे नियुक्त करते ह । 
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इसके बाद इन्दर ने हमक श्रपने सारथि मातलि के चत्ताय हुए प्रकाणमान दः 
रथ पर सवार कके अपना निन का अभेद्य कवच श्रौर गहने पनाये रार अधने 
हाथ से हमारे माधे में यह मुकृट वाध कर यात्रा करने को ्मज्ञादो। 

तव मने विमान कँ रासते ग्रनेक लोकों कं दशन करते हुए, फंनेदार पदादा कौ 
तरद उठती हई लहरोवाल्े महासागर कं निकट पर्टैव कर, उस समुद्र के ब्रीच न 
रहनेवाले दानवो का घर दैवा । उसे देखते ही जव हम वड़ा शब्द करनेवाला ग्रवना 
देवदत्त श्न धरे धीरे बजञाने लगे तव ब्राकाश में सन्नाटा ऋ गया। 








नित्रात.कथच कोण कवच पदन कर रीर तरद तरद कं हथियार क्क निकतने 
लते । मातलि सव्र अर्य शरैर स्वान देल भाल कर चरतत ज्ञमीन पर इतनी ज्ञाय म 
रथ चलाने लगा कि उत्त समय इं श्रै कृच्च न देख पड़ता धा । 

शमनन्तर. दानव लोग तरह तरद क बेडौल बाते वज्ति रतेन वाकी वरषा 
करते हुए हमारी तरफृ दौ । न्त पनँ हमारे रथ का रस्ता रोक शीर हमक! वेर कर 
चोँश्नोर से लगततर वाय बरनि शनैर मरे रथ पत्रि, गद्‌ पद्धिराश्रादितर 
तरह कं दथिध।र चजञाने लगे । मातलि ने र चलाने कौ साश्चर्यं -ननक कु रानतः दिप्यते 
हए इत तरद उसे चज्ञाया कि हम ते! बचे रहे, पर वे लोग इसकं धकं से चार तरफ़ 
गिले लगे । हमने भी विचिग्र अब्र चन्ना कर एक लाख दानवं को चिन्न भिन्न किया। 


तत्रदैय लोग मायाके प्रभावसेच्धिरे कर लडनेल्ले। देम भी शब्दभेदी बा 





केद्रारान दिखाई दैनेाज्ञ शतृ से युद करने लगे । हमार गाण्डोव से निकले दृष्‌ 


तेज्ञ बार्णो कं द्वारा हुत से दानां कं सिर कट कट कर गिरने लगे । ग्न्त में निवरात 
कवच लोग श्राक्गाण में उड्‌ कर पल्यर वरसाने कगे । कोई मिद्रेमेघुतकर्वषाकं 
पैर श्नौर रथ के पद्िये पकड़ने लगे । इस ग्रपूवं युदध-कौराल के कार हते कु च।कत 
श्रा देख मातलि बालाः -- 

द भर्जुन ! रना मत । रथ में रक्खा हृञ्। वज्र उठा कर चारो । 





तव हमने गाण्डोव रख दिथा ज्रैर इन्द्र का प्यारा ग्र वज्रद्दुतासे पकड कर 
यो ही दानवो की तरफ चलाया यों दौ उमे से लाह कं तरह वरह कं दिव्य अरव 
निकल कर देर के देर उन निवातकवचे क मारने शरीर एक दूलरे कं ऊपर जमीन पर 
गिराने लगे । जव माति ने श्रो के धूर तौर से परास्त देख! तव दम कर कहने लगा: 








श्राज जैसा वलवोय मैने तुमे देखा वैमा देवतानां मे भी नहो देवा था । 
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इसकं वाद मातलि ने हमे शीतर हौ इन्रलोक मे पर्वा दिया । वहां दववाभां ने 
प्रसन्न होकर हमे वार वार धन्यवाद दिया । 

देवराज इन्दर ने कडाः-ेदा ! ुमद जो अखित्ता हमने दी है उसके बदले में 
म्हारी यह बिया गुरुदक्तिणा पाकर हम बड़ प्रसन्न हए । हम तु्हारे लिए एेसा यत्र 
करेगे जिसमें तुमह अपने शत्रं से बिलकुल ही भय न रहे । 

इसके वाद दुर्योधन के पक्तवाले विकट योद्धाशनों कौ वौरत। का खयाल रख कर हम 
लगातार पाँच वपं इनद्रलोक में रहे शोर सव अख फा चलाना सौल लिया । 

अन्त में सुरराज इन्दर ने आज्ञा दीः-- 

हे अजुन ! इष सभय तुम्हारे भाई बहो उ्कण्ठा से तुम्हारी राह देख रहे ईै। 
इसलिष तुम भ्न म्यलोक को लौट कर उन्हे सुखी करोः-- 

उनकी इस भ्ाज्ञ। क श्रतुसार मत्य॑लोक के लौटते समय रास्ते म हमने इस 
गन्धमादन पर्वत पर श्राप सव लेण को देखा । 

युधिष्ठिर ने कहाः- माई ! बड़ भाग्य थे जा तुमने ये सव दिव्य ग्रह प्रप्र कि 
भौर श्रदूत अभूत काम करक इन्द्र को प्रसन्न किया ! ध्व इसमे कोई सन्देह नह कि 
कौरों के साथ युद्ध मे हमीं जीतेगे । 

इसकं बाद पाण्डव लोग श्रपने भं अर्जुन से मिल कर चुपचाप शरैर चर वरप 
तक वहीं रहे । चः वर्प पहले ही बौव चुके थे । इसलिए वनवास के श्रव सिर्फ़ द 
वर्षं वाको रहे। 

एक दिन पाण्डवे ने मिल कर युधिष्ठिर से निवेदन कियाः-- 

हे राजन्‌ | हम स्वग के समान इष परम रमथीथ स्थान मे बड़े श्रानन्द से बहूव 
दिने तक रह सकते है । किन्तु शरभ हमे भ्रपना राज्य कौरवो से लेना रै ब्नेर वह 
काम बहुत जरूरी दै । उसे भुला देने से काम न चलेगा । इसलिए हमको श्रपने राज्य 
कं पस दी किसी जगह लौट चलना उचित दै । वहां, सभय श्राने पर, कृष्य आदि 
यादों के साथ हम लोग श्रषना कर्तव्य-निश्चथ कर सकेगे । 

धर्मराज ने भायां कौ वात मान ली । सव लोगों ने वहां के बन, नदो, सरोवरं 
के[ फिर एक वार देख कर कुवेरपुरो कौ प्रद्चिणा क़ श्रौर यचा को बुला कर गन्ध- 
-मादन-निवासियेों से विदा लौ । 

अनन्तरः दरौपदी श्रै ब्रामण के साच पाण्डर लोग उती पहले के परिचित रास्ते 
से लौटने लगे । पहाड़ देश कं भयङ्कर स्थानें में षटोतकच श्रादि राक्षसे ने पहले हौ 
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की तरह उनको सहारा दिया । महरि ज्ञोमश, पिता कौ तरह सवक! उपदेश देकर, 
फि( देव्लाक का पधारे । 

रासते मँ एक महीना बदरिकाश्रम में रह कर पाण्डव लोग सुवाहु-राजकं देशमें 
रह भौर श्रपने नौकरों तथ अवशिष्ट तपस्वि्यो से मित्ते । फिर कृ दिन वदां रद 
कर रेत वन की रार यात्रा कौ । 

दैव बन मं पबत पचते गर्म वोत गई शरीर सुखमय वपा ऋतु श्रा 
काली काली घटाय राका मे छया गर रोर गरज घुम कर दिन रात वरसने लगौ । 
सूयं कं ग्रलण्ड प्रकाश क बदले षण क्षण पर भिनली चमकन लगी । लहलहाती ह 
री हरी घास से भरी हई शान्त प्थ्वी मनुष्यां का जी लुभाने लगी । मूली दुई 
नदियां उमड़ कर वह चली । षण्डो ने श्नागे बदृने का विवार छद्‌ करसुषस 
यहां वर्पा बिताई। 

धोरे धोरे शरद ऋतु का भागमन हुञ्रा । तव वर्तौ मे ्नार पहा कौ चादियां षर 
खथ घास देख पड़ने लगी, नदिर्यो का जल निम्न हा गथा, माका म मेव जति 


८ 
रह । रात को नक्त ञर भी अधिक उज्वल दा | ग्द ऋतु कौ कार्तिकी पण 


मासी श्रा पर वहाँ से चलने की तैयारी हरं । छृधणपत्त के लगते ही पाण्डव नेग 
ब्राहमणो फो साध लिये हृष काम्यक वन को श्रार चलत दिय। 

जवे काम्यकं वन पद्व तव वदां कं ब्राहमणो ने उनका यघोचित सत्कार 
करकं कहाः-- 

हे पाण्डबणण ! अजुन कं प्यरे मित्र कष्य भ्रापकं दर्शनों की इच्छ से भ्रापकं अरति 
की स्र सदा ही पूते रहे । निश्चय दै कि श्रव वे शीघद्ी अवि 

ब्रह्मणो के कहने के श्रनुघार थेट ष्ठी दिनों मे करप भचर लक्तणोवाे ध जते 
हए रथ पर सवार होकर प्रियमा स्यभामा के साथ काम्यकं बन श्रा पचे । ज्दी 
जल्दौ रथ से उतर कर उन्दने धर्मैराज युधिष्ठिर, भौमसेन श्र पुरादित धोम्य का 
प्रतार प्रणाम किया शरीर नकल सहदेव का नमस्कार लेकर दरौपदी से रा 
समाचार पृचछा ; फिर प्रियतम अर्जुन काजी येल कर द्रढय से लगाया । इधर छ की 
प्रियतमा सयमामा ते द्रोपदी को वार वार टा । अर्जुन ने कृष्य से अपने भ्रमण का 
वृत्तान्त अदि से शन्त तक कह कर सुभद्रा ओर ग्रभिमन्यु कं कृशल-सभाचार प । 

कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहाः-- 

हे राजन्‌ ! आपने जा राज्य पाने को ग्रपत्ता धमे ही का वड़ा समना = सा यह 
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चात श्रापके योग्य हो हुई है । ग्रजुन ने भो इतने दिन तक दिव्य श्र चलाना सीख. 
क‹ चत्रिध-मे कं श्रतुतार हौ काम किया दै । श्रापको प्रतिज्ञा पूरी हाने पर, ज्ञा 
पाते ही, हम कुर्वंश निमूूल करके आपके साम्राज्य लौा दे । 

फिर वे द्रौपदो से वेले-- 

हे प्रौषदौ ! प्रतिविन्य ्रादि वुम्दारे पुत्र बड़ सुशीक् वाल है । भले श्रादमियों कं 
लङ्कां के! जिस तरह रहना चादिए उती तरह वे रहते ई । सुभद्रा उनका पालन- 
पष तुम्हारी ही तरह बड़ो सावधानी से करती है । उन सब वातं की शिन्ता देने 
को दैल-माल प्रयत्न करते द । 

तव युधिष्ठिर ने कृष्ण कौ बहुत कुद प्रशंसा करके उत्तर दियाः-- 

हे केशव ! सव विषयों मे पाण्डवो के उपदेश देनेवाले शरैर कर्ता धवा तुम्हीं ह । 
शमव्र हमार वनवास क बारह वर्षं लगभग पूरे ह चुके । श्रीर एक वपं भ्रज्ञत वास पूरा 
करके तुमसे फिर मिते श्रीर तुम्हारी सहायता चाहेणे । 

इस तरह बातचीत हे ही रही थोकि महिं माकण्डेय वहाँ भ्रा गये । सबने 
भक्तिमावपू्वक उनकी पूजा कौ । कु दिन वे वहां रह शनैर अनेक प्रकार की कथाये 
शै।र पुरान वृत्तान्त कड कर सवका मन वहलाया । 

इस समय द्रौपदो शरैर सः्यमामा, ये देने प्रिय वोलनेवाल्ली खियां, बहुत दिनों 
क बद्‌ एक दूसरे से मिलने पर, कुर श्रौर यदु क वंश से सम््न्थ रलनेवालो तरह 
तरह की बाति बो प्रसन्नता से करके श्रना समय बितावी थीं । 

एक बार कृष्ण की प्याती सत्यभामा एकन्त मे दरौपदी से कहने लगीः-- 

है द्रौपदो ! महानली पाण्डव लोग तुमसे इतते प्रसन्न रहते हँ कि उनकप्रेम को 
देख कर पुभो श्राश्चययं होता द । तन्हारे पति ते एक दिन कं लिश भो तुमे जुदा 
नहीं हेते; वुम्ारे सिवा किसी शरीर को वे चाहते भी नदीं । मुभे यह वतारे कि किस 
त्रत, मन्त्र या भ्ोषथि से तुमने उनके इस वरह वश मेँ कर किया दै । माद्र हने से 
नै भीष्य को श्रषने वश मे करके तुम्दारी हौ तरह सौभाग्यवती बनो । 

पतित्रता द्रौपदो ने कहाः-- 

देख सखो ! तुमने जिन उपायों को वात कही, उद केवल नीव खियां दी करती ` 
हृष्य कौ लो हकर तमद पेल प्रश्न करना उथित नहीं । यह जानने से कि युमो वश- 
मे करने के लिए मेरो ली मन्तर-यन्त्र सिद्ध करतो है कमो किसौ खी का खामी शान्त 
न्रीर सुखो नहो रह सकता । त्रोषयि देने से केवल शरीर ही नदो, किन्तु प्राथ तक नष्ट. 


प्रहला खण्ड ] धृतराषटर्‌ के पुत्रों काराज्य करना 4७७ 
हो सकते ई । हे सुन्दरी ! इन उपाया स षति कमो वशीभूत नही दाते । स जैसा 
व्यवहार करती दँ, इच्छा हेते, सुना । मै पाण्डवां को दृसरी भ्विवां के साध कभी 
बुरा बसतात नहीं कप्तौ । श्रभिमान व्वाड्‌ कर पतियां की इच्छा क अनुसार सदा साम 
करती ह| म इस वात क! सदा खाल रवती ह किकदीमरर्मुरम कोईवुति वात 
न निकज जाय । इशारा पाते ही म सवती बरात्रर सेवा करती हं । इमे सिवा मैषर 
सदा साक रखी हँ नौर भाजन श्रादि ठीक समयपर तैयार करती द । म सदा सथा 
प्रेम दिलवाती द्रं शचीर्‌ समीय वेश बनाकर जी लुभानेवाली सुगन्धित मात्ज्रांस 
सजी रहती हूं । हे सलयमामा ! पतिया का वश से करनेकार्म यही सवसे मन्ता 
उपाय जानती ह । दुराचरिणौ लियो कौ तरद बुरा व्यवरढार करनेकी 
करना । 

सल्यभ।मा बोल्लौ हे द्रौषदी ! श्रषराध हमरा; चमा करो; सखिधां की हसी-दिष्लगी 
सेक्रोधनकरना। 

द्रौपदी ने कदाः--सलौ ! खामी को रिभाने काज सार्थक उपाय मने वताया, 
उसके अरतु्ार चलने से कृष्ष परौ तौर से तुम्हारे वश सं हो जार्यगे । दमे सन्ध 
नहीं । सती लियो को पदृक्ते तो दुख भोगना पड़ता ह, पर ्रन्तमेवही सुख पाती्। 

इसके बाद जब कृष्ण कं जने का समय राया त रथ पर चद कर उन, 
भामा को बुलाया । सत्यभामा ने द्रौपदी के ब परमस भेंट कर कटाः 

प्यारी सखी ! हुल न करो । तुम्हारे स्वामी श्रपने वाहुवल से शीघ्र हौ फिर राज्य 
करेगे । तथ तक हम याग वुम्दारे लड़कों का जड़ वतन शरीर स्न से लालन-पाततन 
करेगी । 





न्दाकमौन 





मय- 








यह कद करश्रैर कृष् के रथ पर सत्रार होकर सत्यभामा ने प्रभ्यान किया । 

पाण्डवो के बहुत दिन तक एक स्थान पर रहने से मृग श्र फल-करल आदि वाने 
की चीनं जवन मिलते लगी तत्र फि९ स्थान बदलने कं इरादै सेवे द्रेत्वन गथ # 
बहां सरोवर क किनारे एक घर वना कर रने लगे । 





त क 
६-धृतराष्ट्‌ के पुत्रों का राज्य करना 
पाण्डव लोग द्ैतवन भें वनवास का बचा हरा शेश बिता रहै थे कि इतने मे 
पाण्डवो के यहाँ से एक ब्राह्मण हस्तिनापुर मे महाराज धूृतषट कं पास गया । बातचौत 


१७८ धृतराषटर के पुत्रों का राज्य करना ( महाभारत 
करन में तराह्मण बड़ चतुर थ । धृतराट्र ने उसका प्रच्छा सतकार किया शरोर पाण्डवो 
का हाल उससे पूता । तादय ते मदादुखौ पाचों पाण्डवो शरोर केशों से धिरी इई 
द्रौपदी का सच्चा सच्चा हाल कह सुनाया । 

पाण्डवं का वृत्तान्त सुन कर राजा धृतराषट को बड़ी दया श्रई । श्रपने हीकोइन 
सव दुल कौ जड्‌ सम कर पाण्डो कौ प्रशंस श्रौर श्रपन पुत्रं कौ निन्दा करते हए 
उन्होने बहुत विलाप क्रिया । साथही भरजुन को तपस्मा शरीर ऽसक दवारा दिव्य श्रक्ष. 
शत पानं कं समाचार सुन कर वे बहुत डरे भी । 

महाराज कफो विलाप करते देख दुयेधिन श्रौर कदं कं! शङ्कनि एकान्त मे ले गथा 
श्रौर ऽनते सब हाल कटा । मूं दुर्योधन इससे बडु दुली हशर । शङनि ने धीरन 
देकर कहाः-- 

महाराज ! जब तुमने पाण्डो को वनवास कौ प्रतिज्ञा मे बाध लिया है त्र चिन्ता 
करने का कोई कारण नहीं । तुम अकले इतने बड़ राज्य को निष्कंटक भोग कर 

. सको हो। 

इते भें दुयोधन का दुःख दूर करने फ एक बद भ्रौ तरकीब कर्णं को सहसा 
सू गई । वे बोल्े-- 

दे कुरुश्रेष्ठ ! सुनते र कि इस समय पाण्डब लोग पास ही दरैतवन के दक सरोबर 
से कुद ही दूर पर रहते ई । यदि तुम भ्रपना श्रतुल ेश्वर्यं दिखा कर उनकी इस.दरिद्र 
श्रौर दीन दीन दशा में उनसे एक बार मिलने जाव ते बढी दिह्गौ भ्रव । त्र 
को दुदंश्रस्त देवने से वदृ कर श्रौर भला किस बात में रथिक सुख हो सकता ह १ 

यह धात सुनकर थोड़ी देर क लिश दुर्योधन प्रसन्न हो गये । पर पीय से यह 
लटका कर कदने लगेः-- 

हे कणौ ! तुमने जा कहा उपसे बद्‌ कर प्रसन्नता की बात श्चीर नहीं ह सकती । 
भीम शरैर ग्र्ुन को चाल ्रौर मृगचरम, धरौर द्रौपदी को गेरु्रा वख पहने देख हमारे 
सव दुःख दूर ह जर्थग, इसमें सनदे ही क्या दै १ किन्तु पिवा कौ घराज्ञा कैसे मिलेगी ! 
उसके लिए क्या करे ? तुम शकुनि से सलाह करकं हमें इसका उपाय बताभो । 
तुम जिस तरह कगे हम सव्र मिल कर उसी क अनुसार विनती करके किसी न 
किसी तरह पिता खे आज्ञा प्रप्र कर लगे । 

दुर्योधन की बात सुन कर कणं शरोर शकुनि श्रषने श्रपने धर चने गये । 

दूसरे दिन सबेरे दोनों भाई भ्रा कर हसते हुए कहने लगेः-- 


पहला खण्ड} धृतराष्टर्केपुत्ोकाराज्यकरना १७९ 


महाराज ! उपाय ठीक द गया । सुनिए दरैतवन के पास श्रहीगं को जञा बस्तियां 
ह उनकौ निगरानी रखना श्रापकता करूर काम है । अतण्व उनकी देख-भाल करने 
केलिए जाने की ज्ञा आपके पिताज्ह्रहौदंदग)। 

दुयोधन ने यह सलाह मान लो । सव लोग आनन्द स॒ एक दल का हाच पकद्‌ 
कर जोर जञोर हंसने लगे । 

इतके बाद वे लोग धृतराष्टके पास गवेश्रोर उनसे कुशन-समावार पद । धृतराषट 
ने भी उनकी कुशल श्रादि पी । तब पदले से सिखाया ह्या एक ग्वाला भ्रा कर 
वालाः-- 

महाराज ! गाय ननोर बबं को उम्र नीर रंग का लैला रने श्र उनकं गिनने 
कासमयञ्रा गया है । 

तवर कणं नोर शकुनि कहने लगेः-- 

हे करीरा ! इन ग्वाल कौ वल्लो बढ़ रमीक दै शरौर वहां शिकार खेलने का 
भी ग्रच्छा सुभीता दै । इसलिए श्राज्ञाहातेा हम लोग दुयाधन का नकर वहां शिकार 
खले जाय । उसी क साथ साथ गायों को देख भालकाङ्ररी कामभी परादा 
सकतादै। 





रता वोत्तः--गायों कं शरांकने काकाम जरूरी दै; शिकार सेलने मभौ काद 
दाषन ह| किन्तु हमने सुना दै कि अरदीरटोले कं पास ही पाण्डव लोग रहते ह । 
हम इसे किकी उनसे तुम लनो का गडा नद जाय । ग्रञजुन ने दिन्य भ्रलो 
कौ उत्तम रिक्ता पाई १। उससे वे तुम्हारा बहुत कु्ध ग्रनिष्ट॒ कर सकते दं । दसकं 
सिवा तुम लोग गिनती मे बहुत श्रधिक ह । इससे जा करीं तुम्दीं उन्द दया दाताभो 
चड़ श्धम्मं कौ वात हागो । इसक्िए उधर जाने का काम नदीं । 

शकृनि वेतः महाराज पाण्डवं मेँ युधिष्ठिर श्र है । वे बड़ धम्भात्मा ह | वन 
वाम का समय पूरा हाने कं पले वे हमते कोई गडा न करेगे । हम भौ गकार 
लने शरीर गाये की देख-माल करने के लिए वहा जते दै । पाण्डवं से मिलने कौ 
इमे कोई जरूरत नहीं । 

महाराज धृतराषट इस बात का खण्डन न कर सकं । लाचार बे-मन उन्दने जान 
की सम्मति दी। 
, उनकी भराहञापात ही दर्योवन, करं नोर शकुनि ने दुःशासन द्र अन्य कितने ही 
कोरें को भो साय चलने को का । तरह तरद के रत्र शरोर गने से मूषित च्या 





१८० शृतराष्र फे पुत्रो का राज्य करना ( मरामा्तं 
का भो उन्दने साथ लिया । अच्छे अच्छ सुनहल्े रये पर सवार होकर बही धूमधाम 
से वे लोग चले । शिकार खेलने कं ग्रभिल्ञापो वहुद से नगरनिवासी भो श्रपनी ग्रपनी 
सवारिथों पर उनकं पीड पौधे चने । पडले ता अहीर-2ले मे सव लिए श्रलग अ्रलग 
घर बनाये गये । वहां रह कर वे वलं कं गिनने, चुनने रौर शरांकने का काम धौरे 
भोरे करने ले । म्बालो शै,र म्बालियों ने तरह तरह के नाच-गान श्रादि कं द्वारा 
दुयोधन को प्रसन्न करकं बहुत भ्रन्-वख प्राप्न करिया । 





ज्र यह कामहा गया तव्र सव लोग शिकार खेलने कं लिए निकल शरोर हिरन, मसे, 
सुश्नर, भालू रादि क! पोच्वा करने लगे । राजञा दु्योधिन जंगलो हाथी श्रादि तरह तरह 
के जानवरां को मारते हुए धीरे धर द्रैतवन कं सरोबर कं पास परे । दुर्योधन का 
यह जगह बहुत हौ रमणीय मालूम हई । पाण्डवे को अपना देश्यं भो उन दिखाना 
धा । इसे उन्दने नौकरों को श्राज्ञ। दी कि सरोवर के एक तरफ़ एक बहुव ही भ्रच्छा 
पलञ-वर बनाया जाय । 

इस समप श्रप्सराभ्नां के साथ विहार करने क इरादे से गन्धर्वराज चित्रसेन ने वह 
सरोवर धेर रक्ला था । जव दुर्योधन के नौकर वहां पहुचे तब गन्धरबराज # द्रारपालों 
ने उन्हें राका । 

उन्होने लौट कर दुयेधिन से सव हाल कषा । दुर्योधन को यदह बात बुरी लगी । 
पे वे्नेः- 

शवर ही जाकर गन्धर्वो क निकाल दो । 

सेनानायक लोग राजा के आज्ञालुसार सरोवर के तट प्र जा कर बेलेः-- 

ह गन्धर्वगण ! धृतरा के पुत्र सदब्ञी श्रौर महापराक्रमौ राजा दुर्योधन यहां 
बिद्ठार करने श्रते ह । इसलिए वुम लोग शीतर दी चे जाव । 

गन्धव नै हँस कर रुखाई से उत्तर दियाः-- 

श्र मूढ सिपादवियो ! दम्हारा राजा महामूलं है । इसलिए वैश्यो कौ तरह हमे 
देने को तैयार हसना है । क्या ु्दे भो अपने प्रायं का भय नदीं है जे दमलोर्गो 
क्वा उपकी मज्ञा सुनाने भ्राये हा? ॥ . 

यह सुनते हौ सेनानायक ल्लोग॒ जल्दी जल्दी दुर्योधन व पास लोट भायै न्नीरजा 
कठ गनध ने का या वह सव कद सुनाया । प्रतापी दुर्बोधन का बढा क्रा याः; 
उन्होने कहाः- 


पला खण्ड धृतराष्ट्र के पुजोंका राज्य करना ण्ट्श 
हे सैनिकगख ! तुम शोघ्र ही इन गन्धर्वाः को इनको दिठाईं का मज्ञा चखाभ्रो । 
यदि खद इन्द्र भी इनकी सहायता करे' तो भौ न डरना । 
यह सुनते ही सव योद्धा कमर कस कर भोर सिंह कौ तरह गरज कर दशो 
दिशा को गुंजाते हए सरोबर की तरफ़ दौड़ । 
सुद दर्यो को सैनिकों कं साथ आते देख बड़ बड़ गन्धर्वो" न उन समभा 
बा कर रकने की चेष्टा को । पर जब देवा कि कोरी बातों से काम नदीं चल सकता 
तब शन्होँने गन्धव॑राज से स्र हाल कह सुनाया । उन्हें बड़ क्रोध भ्राया । फल यद 
हृशमा कि दोनेों पर्चो मे घोर युद्ध होने लगा । 
कौरवो कं सैनिक गन्धर्वो' का प्रबल प्रताप श्चौर मायायुद्ध ज्ञरा देर भी न सह 
सके । दुर्योधन कं सामने दही वे भागने लगे । 
महाबली कणं सैनिकों को भागते हए देख कर भी युद्ध से नहीं ्टे। 
तरह तरद के श्रं से उन्होने बहुत से गन्धं मारे । यह देख कर बह 
जगह गनधरव.सेना से भर गई । जब वे भी कयं, दुर्योधन घ्नादि बीरों को 
न्रा सकं तब सुद गन्धर्वराज चित्रसेन धकर मायावी श्रज्न चलाने कगे । तव 
किसौनेकणंकेरथकंवम को, किसी ने पददियों का, किसी ने सारथि को, किसी ने 
पोषा को नष्ट किया । इससे कं बिलकुल ह बेबस हो गये । उन्होने ध्रपना रथ वृ 
दिया श्रौर विक कं रथ पर चद्‌ कर भागे । 
किन्तु राजा दुर्योधन ने क्रोध श्रौर घमण्ड कं कार धन्त तक युद्ध का मैदान न 
छोड़ा । गन्धर्बोः ने उन्हें वेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया श्रौर उन्हें जीते जी पकड़" 
क्लिया । चन्दने दुर्योधन कौ भ्रसदाय रानियों को भी कैद कर लिया भरौर सवको 
लेकर बे इधर उधर चल्ञ दिये । 
दुर्योधन के मन्त्री लोग यह दशा देख हका बका दो गये । उन्द मरर कोद उपाय 
न सा । सरोबर की दूसरी तरफ रहनेवालते पण्ड के पास वे दौड़े गये श्रौर उनकी 
५ ली । दुर्योधन की दुर्दशा का हाल सुन कर भीमसेन हसे श्नौर खर बदल कर 
बोलेः- 
जिस काम कं िण म लोग यदी बौ तैयारियां कर रहे धे बह फाम नाज गन्धर्व 
ने हमारे जाने बिना ही कर ला । दुयोधन सममता था कि छल से परा किया हा 
षन बद सुख से भोग करेगा । किन्तु कैसे सौभाग्य कौ बात दै कि हमारे क न करने 
प्र भी दुर्योधन ने दूसरे हौ के दाय से श्रपने पाप का दृण्ट पा लियः । 
भीम की यह बात युधिष्ठिर फो भ्रच्छी न लगी । ञे शरसन्तुषट धोक वोकेः-- 
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हे भीम! इस समवस दुर्वाक्व कहना उचित नहीं कौरव लोग, विशेष कर 
कौरव-्ियां, दुर्दशा में फ कर हमारी शरण श्रई है । दूसरे के हाथ से उनका 
पमान दते देम कैसे चुपचाप देव सकते ह ।हे मीम! ह्रु! त॒म नकल ओर 
सददेब को साथ लेकर दुर्योधन को गन्धर्वो के हाथ से छड़श्नो । हमारी शरण श्राकर 
फौरव लोग यदि हमारी चे्टासे छूट जरे तो इससे बट कर आनन्द को बात श्रौर्‌ 
क्याहो सकती है {यदि दम यज्ञ नक्ते होतेतो सुद टौ उठ दौढृते । 

ष्ठिर कौ बात सुन कर मन्तियों को धीरन हन्ना । पाण्डवं ने भौ जेठे ईक 
भ्राज्ञा से शीव्रही श्र उठाये श्नौर इन्द्रसेन भादि नौकर के साथ गन्यरनो' पर 
ध्राक्रमण किया । बड़े उत्साह से अजुन गन्धवं सेना का नाश करने को तैयार हुए । 
इसौ समय सहसा उनके कानमे यह बात पडो । 

हरो ! ठरो ! हम तुम्हारे मित्र चित्रसेन ह । 

गन्धरवराज को देख कर अजुन ने हथियार रख दिये शौर उनको हदव घरे लगाया । 
भन्यान्य पाण्डवं ने भो पने घोड़ों की राते खीच लीं श्नौर ताने हए बाणे धनुष से 
उतार लिये । इससे लड़ाई थम गई । 

भ्न ने कहाः--हे वीर ! ठुमने रानि सहित दर्योषन को किस लिए कद 
कियाद? 

चित्रसेन ने काहे श्र्ुन ! भरना अपमान करने को कारय म उतना कुद 
नहीए। किन्तु हमें मालूम हो गवया बा किये लोग द्द सताने शौर दरौपदी कौ 
हसौ करने के लिए यहां रये ई । इसीसे हमने दुर्योधन को उचित दंड देने फी ठानी 
दै । दुर्योधन कौ बुरो निवत धर्मराज नदीं सममः सकं । इसी लिए वे इन सवको चोद 
देना चाहते ह । चलो उनके पास जाकर सव हाल कहं । 

युधिष्ठर ने सव हाल सुन कर भी दुयोधन को छाढ्‌ दने क प्ा्ैना कौ । गन्धर्वराज 
की प्रशंसा करके बे कटने लगेः-- 

चित्रसेन ! तुमने समर्थं होकर भी कौरवो को नदीं मारा, यह हमारे लिए बड़े 
पै बात दै। इन्द चोड देने से हमारे ल क्षौ सर्वादा फी रका होगो । हम 


९ ` बडे प्रसन्न हए । राज्ञा दो, हम बुम्हारी कौन अभिलाषा पूरी करे । 
> शिष्टाचार से गन्ध्वराज बहुत प्रसन्न हए । न इनसे बिदा मांग क्र 
प्रप्र ` अपने स्थान को चले गये । 


( वब दवोषर रौर उनके भादयों चे बडे पवार से कहा: 





प्ट्ला खण्ड } ृतराष्टरू के पुत्रों का राज्य करल १८३ 

माई ! रसे बेडौल साहस का काम कमा न करना । श्रव विना विषो ति 
के तुमश्रानन्दसे घरजा सक्तेहा। 

युधिष्ठिर कौ देसी आद्धः पाकर दुय.थन ने उन्दे प्राम किया । वेद 
रवे नगरका श्नार धीर धर चलने लग । उस समय उनतत दा १ दा भाचन। 
थौ । उनका पैर न उटता था । उनकी इन्द्रिय! उनक कृवरूम नथा। 
यये । सब बाते याद्‌ करके षोभ से उनका हृदय फट रहा था । रस्त मे उन एक मेदान 
देख पड़ा । वहं उन्होने ठहर कर कुद देर विश्राम करने का विचार करिया । रयांस 
धाइ खेल दिये राय । सब लेग यहा आराम करने लगे । इतन मं राद््रस्त चन्द्रमा का 
सरह मलिनुख दुर्योधन के पास कणं भ्राये । उन्हे सक्चो भ्रवस्धा ता माच्म न यौ 
इससे वे बड़े उत्साह से कहने लगेः-- 

हे कुरुनन्दन ! बडे सौभाग्य कौ बात है जातुमसख्ी, सेना्चीर सवारियां कं साथ 
श्रपनी रक्षा कर सकं । हमारी सेना भाग गईं थी । इससे दम शड्द्रकं मदानमन 
ठहर सके । किन्तु तुमने देवता कं समान युद्ध करकं उन मायावो गन्धर्वा का परास्त 
किया । यद काम बदा दी परार्यकारक हृश्रा । इसे भनौर कोई न कर सकता धा । 

यद सुन कर दुर्योधन वेतरह कातर हो उठे । उन्होने सेध हए कण्ठ से का 

देकं ! वमह सको घटना का कृद भी दाल मादरम नदी । इसी मे चेम दुम्दारी 
वातस क्रद्ध नदीं हाते । हमने गन्धं कं साथ वड़ो देर तक युद्ध किया । पर उन्दान 
मायाके प्रभावसे हमलोगांका हरा दिया श्र हमारी खो, पुत्र, मन्त्री, सना र 
वाहन प्रादि लेकर चल दिया। तव हमार मन्तियां मे से कुद्रलेोग एकत्र दाकर पाण्ड्वा 
की शरण गये । युधिष्ठिर की राज्ञा से हमे छडाने कं लिए भीम श्चीर श्र्जुन ने पलं 
ता घोर युद्ध किया । पर पीचचे से श्रजुन ने जव श्रषने मित्र चित्रसेन का पहचान तब 
युद्ध बन्द कर दिया शरार दमे दाढ्‌ देने के लिए उनसे कष्टा । चित्रतेन न मारे भ्राने 
का असल मतलब पाण्डवें पर प्रकट करकं हमे बेहद न्नित किया । उस समय हमार 
मनमें यही ताथा कि प्रश्वी फट जाय श्र हम उसमे समा जाये । 

आई ! हमे गन्धां ने कैद कर लिया था । हमारे शत्र पाण्डो ही ने हमे प्रिया कं 
सामने दाया । भिर, युभिष्ठिर कं पास दमे वे मानें उपहार कौ तरह ले गय । जिन्हे 
मारने की हमने वार वार चेष्टा की उन्दी ने हमे प्राणदान दिया । यह श्रपमान सह क्र 
भब हम नदीं जी सकते । इसकी भरपशचा गन्ध कं दाथ से मर क९ इन्द्रलोक पाना 
हमारे लिए सीना भ्रच्छा आ । यह हाल सुन कर भीषम, द्रोण, व्ट्र धादि दमे क्या 











वरह रानु 
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करेगे । इसके लिए वे इमारी जैसी दिघ्नगी उदड़ावेंगे उसे घोष कर चण भर भी जीने 
को इच्छा नहीं हावी । 

षे दुःशासन ! दम तुम्हं राज्य सौपते है । ठुम सनाते पर प्रीदिभाव रखना शरीर 
गुरुजने का पालन करना । 

य कह कर दुर्योधन ने दुःशासन फो गले से लगाया । 

ःरासन उबडवाई हुई भांखों से- महाराज ¦ प्रसन्न हो-कष्ठ कर जेठे भाई फे 
पै तले लोट गये । वे कु न कह सक । कृ देर वाद धीरज धर क बेलेः-- 

महाराज ! भूमि फट सकती है भरौर भाकाश के टुकड़े टुकड़े ह सक्ते है । किन्तु 
कुमे जा का बह नहीं हो सकता । तुम जीते रष भ्रोर सौ बं तक रान्य करो । 
हमारे वंश में तुम्हीं राज्य करने येग्य हे । 

यह कद कर दुःशासन भारं कं देनें पैर भाँसुधों से भिगोने लगे । रेख शोचनीय 
इशा देख कर महाबली कं को बड़ा दुःख हुमा । बे समाने कगेः-- 

हे कौरगण ! यह कौन बढ़ी बात है । रेसी छोटी छोटी षातों फे लिए तुम मामूली 
भ्रादमियों की तरह व्यथ दुखी होते है । राजन्‌ ! शोक करना द्रथा है । उससे वैरियां 
का श्रानन्द वदता है । शोक करने से कोई काभ नीं । इसलिए धीरज धरो । पाण्डव 
लोग तुम्हारे रज्य भे तुदा ्ी भ्रासरे रहते ई । भरतव वे तमहा प्रना फे समान दै । 
जैसे भन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी रक्षा करना दै वैसे पाण्डवं का भी दै । जिसका 
पाज्ञन किया जाता द उसे राजा को प्रसन्न रखना ठी चादिए । पाण्डवे ने जे तुम्हारा 
प्रिय कार्य्यं किया ते समे विचित्रता टी क्या है १ यह फोईं नई बात नहीं । सके किए 
मरने की कामना करना उचित नदीं । देखो, तुम्हारे भाई ठु्हारी दीन दशा देख कर 
कितने शोकाकुल दो रदे ह । अव तुम उने धोरज देकर घर चलो । यदि तुम हमारी 
यातन मानेगे ता हम भी तुम्हारे साथ यदी प्राण दे देगे। 

परन्तु कं कौ बा पर भी दुर्योधन ने ध्यान न दिया । वे शय्या से न चठ; वी 
भूते पासे पटे रहने का उन्नि निचय कवा । तब शनि कहने छेः 

हे महाराज ! आप कथं क न्यायालुकूल वाव क्यों नदीं सुनते ¶ हमारा पैदाक्िया 
इमा भरन्त श्वय बिना किसी कारय कं आप क्यों ओदने को वैयार ह १ जे मनुष्य 
इष या शोक कं बेग को नहीं रोक सकता उससे भरधिक नादान भोर कौन ह ¶ इमे 
सन्देह नहीं कि पाण्डवां ने ्रापकरा षढा उपकार किया है । इसके लिए शोक न करकं 
इता प्रसन्न ना चािए श्रौर ऽनका उचित सत्कार फरना वादि । यदि भाष 
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छित ह ता बदले मे उनकं साथ कोई भलाई करके छृतज्ञा-रूप ऋण मे ऋरिष। 
ओक करना व्यथ है । प्रसन्न निए । इच्छा हा ता पाण्डवो क्तागाज्यदे दोदर 
उनसे मेल कर लीजिए । इससे ग्रापका यश भी होगा । ब्राप प्राण्‌ दमाद्‌ देनेकादगदा 
क्यो कसते १ शकुनि कौ बात समाप् होने पर दुर्योधन ने चं तने पद्‌ 
दुःशासन को बड़ स्नेह कं साथ दोनों द्धो मे उटाकरर वाती ल नगाया द्रया 
सव कर दोन भाव सेकटाः-- 

क्या धर्म, क्या धन, क्या सुख, क्या प्रसुता अरब मे किसो से प्रयाजन नही दै। 
हमने श्रनन-जल ग्रहण न करने ही का निश्चय किया हे । इस बिष में हमसे मव कोड 
कु न कदे । 

तत्र सब लोग बोन 

महाराज ! तो इम भी रब नगरकोनलौटेगे। जा तुग्हारा दाल ह्ागा बही 
हमारा भी होगा । 

परु ु्योभन श्रपनी बात पर दद्‌ रहे । उन्दने किसीकौभी वरिनतोन घुनी । 
स्वगं पाने की इच्छा से उरन्तोने जल चकर कोरा ब्रह्न पहना भनौर कुशासन पर वट गथ । 

इस तरद बिना कुक खाये पिये दुर्बाधिनने वद रात प्रायः वेहाशौ कौ दाम 
विता । रात फो खम्भ उन्होने देखा, मानां दानवं का एक भंड उनका पातात मेने 
जाकर कहने लगाः-- 





हु धने भर 








महाराज ! तुम पाण्डवां से कर्यो ढरत हा १ हम सव तुम्हारी सदायना करेगे । 
भीष्म, द्रोण भ्रादि कं शरीर में हम लोगों के घुसने पर वे विकट युद करको पाण्डवोंका 
संहार करेगे । जैन से हारने कौ शङ्क। भी तुम्दारी व्यथै ह । नरकासुर कौ अत्मा जन 


कर्के शरीर 





ं प्रवेश करेगी त खुद इन्द्र भो अर्जुन कीरक्ान कर्‌ सके । 

इख पर, सप्र मे, दुर्योधन ने सोचा कि हम निश्वय दी पाण्डां को! हग दंगे । 

उनकी श्राशा वे-तरह ब्तवती हो उठो । उसके वेग मे उन रेवा मादू दने ला 
मानें भीष्म, द्रोय श्रौर कणं क शरीर मे दानवें ने सचमुच ही प्रवेश कथा दैन्ीरवे 
निर्दयता से पाण्डवं का नाग कर रद । इस खयाल ने उनकं शोक का वहत कुर, क्म 
कर दिया । किन्तु यद बात चन्दने किसी से नही कदी । 

दूसरे दिन सेर कं प्रादि सव लोग पिर दुर्योधन को ररह तरह से धीरन देकर 
खमभाने शरीर दुःशासन श्रादि भाई पिधिया कर बार वार मनाने लगे । तब दुराधनः 


{८& धृतराष्ट्र ॐ युतरों का राज्य करना [ महामारत 
रातत के खम्र कौ कत्पना के प्रभाव से पाण्डवं को मरा इश्रा समभ कर उठ कैठे शीर 
वर लौट चलने पर राज्ञो हए । 
कणं रौर श्नि रादि के साय राजसी ठार वाट से दुर्योधन हस्तिनापुर पे | 
वहां पहंवते दी दुर्यान का तिरस्कार करकं मीष्म कदने लगेः-- 
बेटा !द्रैतवन जाने के जिए हमने ठम मना किया था । पर तुमने हमारी बात न 
मानी । देय, पाण्डञ वते धर्मज ह । उन्होने गन्धर्वीः क हाथ से बचा कर तुम्हारी 
प्रथ-रक्ा शी । इतस क्वा वुमदर जृ भी लजा न आई ? अपने मह ्रपनी प्रशंसा 
करनेवाले कं शरोर पाण्डवों के परक्रम का मेद सममः लिया १ जि कणं के बलपर 
उम पण्ड कं साथ सदा रेष किया करते ह बह लाई के मैदान मे म्द बड़ कर 
बिना किसी सोच विचार के भाग गया । 
किन्तु, राज। दुर्योधन ने भीष्म की बात कौ कृ भौ प्रवा न करके उसे हंसी मेँ 
उड्‌] दिया श्नोर शकुनि के साथ वहां से चल दिषा। 
दुर्योधन कौ इस उजङृा से कुर्वंश मे श्रेष्ठ भीष्म बड़े ललित देकर श्रपने धर 
चके ्राये। 
इसके ्ननन्तर भीष्म की वात से कद्ध होकर कणं कहने लोः-- 
दे दवोधन ! भीष्म सद्‌ पाण्डो क प्रशंसा ओर इम लों कौ निन्दा किया कसे 
ई । मे वै द्वेष रर ई, इस कारय हमे मी वे सदा भका बुरा कहा कसे ह । यह 
„ श्रषमान श्र हमसे नहीं सहा जाता । यदि तुम्हारी आज्ञादौ तो सारी पृरथ्वौ जीत कर 
जे। काम चार पाण्डो नेमित कर किया था वही सिप चदुरक्िनी सेना की सहायता 
से हम भ्र;ले ही कर दिववे । करकृल मेँ यद भीः महा नीच पैदा दुभा है । द्वेष कने 
कारण दी वह हमे तुच्छ समभत। है । उसे हम अपनी वीरता दिवाना चात ट । 
दर्ोधन इस बा से ब प्रपन्न हकर बेेः-- 
हे कणं ! हम जानते ई कि तुप हमारी भलाई करने कौ वेषा मे सदा ही लगे रक्ते 
हो; इससे दम श्रषने को धन्व शरोर कृताथ समभे ई । तुम खुशी से दिग्विजय के 
क्लिए जाने कौ तैयारी करो । 
इस तर प्राज्ञा पार मदाबरली कयं, श्रच्ञे सुह मे, धटुष-बा् लेकर जरौर रथ 
पर सवार दकर चतुरङ्गिनी सेना कं साथ चने । पहले उन्न दपषदराज को कद करके 
उनसे एक रथ लिया । फिर, उत्तर कौ भनार जाकर, भगदत्त, ्रादि राजं को श्रपते 


६ वश में किया । फिर, दिःगलय कं पहाड़ी राजां को श्रपने श्रधीन किया । इसके वाद 
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पद्ठला खण्ड ] धृतराष्ट्‌ के पुत्रों का राज्य करना ९ 
पूं दिशा की रार जाकर श्ङ्ग वङग कलिङ्ग, मगध, मिथिला आदि देशे का 4 
मं मिलाया । फिर, दक्ति में युद्ध करके वहां कं राजां को जीता । अन्त को पश्चिम 
दिशा मे अवन्ति देश के राजा ननोर यादें के साथ सेधि क । इस तरह यड हौ दिनो । 
म चारं दिशां के राजं को हराकर भनौर उनसे बहुव सा धन लेकर कये हस्तिना 
पुर को कौट श्राये । 

राजा दुर्योचन ने मं श्नोर बन्धु-बान्धवें कं साथ श्रागे बद्‌ कर न्दं लिया शरीर 
उनका यथोचित सत्कार किया । फिर उन्होने डंके कौ चोट से यद बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
करद कि करं दिग्विजय कर राये; को$ देश उनसे जीतने से नहीं बचा । इसके बाद 
उन्हेनि कशं से कदाः-- 

दे कर्ण ! तुम्हारा मङ्गल हो । भीष्म, द्रो शादि वीरां से जा वात नदी बन पड़ी 
सातुमनेकर दिखाई । तुमसे हमने सव कुद पाया । श्रो, राजा धृतराट्र पूजनीया 
गान्धारी का श्माशीरबाद लो । 

इल समय पाण्डवो को जीतने के सम्बन्ध मे कौरों को के सन्देह न रहा । 
तव कशं ने कदाः-- 

हे दुर्योधन ! इस प्रथ्वी पर श्रव तुम्हारा कोई शत्रु वाको नहीं । इसलिए 
ठुला कर दरम गण तथ नरम महायज्ञ केकरे कीतेयारी करो | इस ड 
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ब्रोद्े 


~दह करन 


| न्ट धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना ( महाभारत 
| महाराज { सोने का मूल्यवान्‌ हल तैयार है धनौर यज्ञ ध्ारम्भ करने का शुभ दिन 
। भौश्रागयाहै। 
यह सुन कर दुर्योधन ने यज्ञ भ्ारम्भ करने कौ श्राज्ञा दौ शनौर विधि के अनुसार 
दोतता ग्रहण कौ । राजे शरोर ब्राहमयों फो धुलाने के लिए चारों तरफ़ दूत भेजे गये । इस 
समय दुःशासन ने उनमें से एक ग्रादमी से कहाः- 
हे दूत ! तुम द्वैतवन मे जाकर पाण्डवं को भी निमन्त्रय देना । 
दुःशासन फे आज्ञानुसार वह दूत युधिष्ठिर कं पास गया शरोर प्रथाम करकं बोलाः-- 
महाराज ! राजा दुर्योधन ग्रपनी वीरता से प्राप्त किये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाते 
है| उनकी इच्छया है कि श्राप भी वहां उपस्थित होकर यज्ञ का दशंन करं । 
धर्मराज ने कहाः--हे दूत ! यद बड़े सौभाग्य कौ बात है कि पू-परषों फौ कीतिं 
बद़ानेवाले महाराज दुर्योधन इतने बड़ यज्ञ फा श्रनु्टान करते है । किन्तु हम लोग 
„ बनवास की प्रतिज्ञा में वषे हुए है; इस कारण नगर मे नहीं जा सकते । 
| भीमसेन से न रहा गया । वे बोल उठेः-- 
ह दूत ! त॒म दुर्योधन से कहना कि परतिज्ञा किये हुए तेरह बप॑ बीत जाने पर जिस 
समय महाराज युधिधठिर बुद्ध-यज्ञ की शखरामि मे उन ालेगे उसी समय हम लोग 


उनसे मिलेगे । क 
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पहला बण्ड ] धृतराष्टू के पुत्रों काराज्य करना १द 

कय की बात सुनकर दुर्योधन रतयन्त प्रसन्न हए । उन्होने कणं को गने से लगा 
किया । फिर बे पाण्डवं को टराने कं सम्बन्ध में अपने भायां से तश्ह तर कौ घात 
चीत करने लगे । किसौ ने कदा, शण्डो का हराना कौन वद बात ई; किसी ने कदा, 
भुन को परास्त करना असाध्य है । तब सवका दत्सादित करकं की न प्रतिज्ञा कोः-- 

हे कौरवकलोग ! सुनो । जव तक दम रजन को न मारेगे तव तक ग्ासुर तनन 
धारय करकं मग-मांस को हायन लगाेगे । व्रत कं दिनं मे हमसे जा कुद कोई 
मांगेगा हम बही दगे । 

कं की श्र्जुन-वध-सम्बन्धिनौ परतिज्ञा सुन कर सवका सन्तोष हरा । सव लोग 
प्रसन्न हकर ्रपने ब्रपने घर गये । दुयोधन को विश्वास था कि किसौ न किसी दिन 
पाण्डवं से ज्गरूर द युद्ध होगा । इस कारण उस दिन सेवे अपने अधीन राजां को 
सव तरह से सन्तुष्ट करन शरीर श्रपने पक्त मे रखने की चेष्टा करे लगे । ॥ 

दुयोधन का यज्ञ करना श्रौर कर्णं कौ प्रतिज्ञा सुन कर पाण्डवां कावड चिन्ता 
हः । वे द्ैतन से काम्यकं वन चले गये शरीर बही रहने लगे । उस समय देवराज ट्र 
को पाण्डवो पर बड़ी दया राई । भर्जुन से उन्होने जा प्रतिज्ञा की थो वह उन्हे यार 
आग । श्रतएव कर्ण के ब्रत कौ बात सोच कर इनद्रने क्छंका कभी नटृटमेवाना 
कवच लं लेने का रादा किया । उन्दने कहा, भच्छा राजा फं ने मांगने पर सब 
कृद दे डालने का त्रत किया । उनसे कवच ब्रीन केने का यद ग्रच्छा मका है। इस 
किए कं के पाल ब्ाहमके वेशम भील मांगने के लिए जाने का सङकलप इन्द्र 
ने किया। 

सूर्यदेव इष बाव को जान गये । इस कारण श्रपने वरपुत्रको होशियार क्षरने 
कं लिए वे उसके पास जाकर बोतेः-- 

पुत्र ! जन्म के साथ ही प्राप श्रा तुम्हारा कवच छोनने क निष इन्द्र उयोग कर 
र ह । त्रत के कारण इस समय तुम किसी को भौ विमुख नही लौटाते । जन्तु इसे 
इनदर फो दे देना भ्रच्छा नहीं । किसौ न किसी तरद विनय करकं इससे निस्तार पाने 
कफो चेष्टा तुदं करनी चादिण; नहीं ते ठम जरूर विषदं मे पड़ागे । 

कं ने कदाः- ज्व खुद सूर्यं भगवान्‌ इमारी भलाई चाहते द श्ओार हमे कवच 
नदेनेकंलिए उपदेश देत है त उनको आज्ञा मानना ही हमार लिए रच्छ है 
शमे सन्देह नद किन्त हे वरदायक भगवान्‌ भाक ! यदि श्वाप इम पर प्रसन्न ह 
लो हमे भनौ वरर से पराङषुख न क्ोजिए । यदि कवच दने से दमार प्राय तक 
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॥ धृतराष्ट्र जे पुत्रो का राज्य करना [महाभास 
ले जाये तो भौ कोई हज नदीं। चयभङ्गुर शरीर देकर चिरघ्यायी कौरचिलाभ करना 
हम ग्रच्छा समभे है । 

सूर्यदेव ने कहाः-ुत्र ! इसी श्रमेद्य कवच श्नौर कुण्डल के प्रभाव से संसारमें 
ठटं कई नही मार सक्ता । यदि श्र्जुन कौ सहायता खुद इन्द्र मी करते ता भी 
वे तुमह हरा न सकते । यदि तुम अपना त्रत किसी तरह नहीं ताडना चाइते ता एक 
जाति जरूर करना । इन्द्र का कवच देकर उसकं बदले कभी निष्फल न जानेवाली 


| उनको शत्रुषातिनी शक्ति मांग लेना । 


यह कह कर सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । जव तक कर्य आसुर ब्रव धार किये 
रहे तव तक उनका यह नियम धा कि दोपहर के नानकं बाद जल से निकल करवे 
सूयं की स्तुति करते धे । फिर जे कु उनसे कोई मागता था उसे वे तुरन्त वहो देते 
थे । सुरान हृ्द्र को यः हत्त मालूम हो गया । वे ठो समय पर त्रह्मण का वेश 
धारणा कर कं के पास अपे । का ने कुशन-परभ पूत कर कहाः-- 
दे ्श्न्‌ ! किष, ्रापक्नो कौन चीन्‌ चाहिए ? 
इनदर ने कहाः--हम सोना, चांदी, धन-धान्य कोई भी भेग्य वतु नहो चाहते, 
यदि ्राप सच्चे व्रत धार करनेवाले षै तो हमें श्राप श्रपने सहजात कवच श्रीर्‌ 
कुण्डन ३ दीजिश। 
इस बातसे कणं समभ गये किये इन्द्रहो ह। इससे परीत्ता लेनेकंलिष 
उन्होने पृत्राः-- 
ह त्राह्मण, दम श्रपने सदजात कवच श्रीर कुण्डल कौसे दे सकते ई १ यदि चाहो 
व हमारा सारा राज्य ओर सारौ धन-सम्पदा ले सकते दो । 
पर जब उन्होने देखा करि तादय कवच-ङुण्डल के सिवा नौर कुत्र नहो लेना 
चाहता तथ कर्णं को सूययैदेव का उपदेश यःद ब्रागया । ससे उन्होने दख कर कहाः-- 
हे देवराज! इम श्रपके। पदवान गवे । हम आपको भला क्या वर दे सकते? 
श्राप सारे संसार क स्वामी द । पदी को ह्मे वर देना चादिए । हमारा कवच 
लेकर यदि श्राप दमं इतना निर्व कर डालना चाहते है कि जा चाहे इमे मार 
त, तो इमे राप दौ कौ दंसो है-आपही को लोग हंसेगे । इसलिए उसके बदले 
म कोर रेवा मल दीजिए जिसका चलाना कभी निष्फल न जाय । 


श्त इहा कयं ! मास होवा है कि हमारे आरन के पहले हौ सूं ने 





शृहला खण्ड ] धृतराष्ट्‌ के पुत्रां काराज्यकरना १९९ 
दुमसे दमारौ याचना का मवलब बतला दिया है । जाह, वज्नङीद्धादकर जा धव 
हम मगोगे हम दे देगे । 

तव क ने श्रषने कवच-ङण्डल कं बदले इन्दर से उनको शतुनारिनौ शतः मगो 
इन्द्र ने कहाः-- 

ला, यह शक्ति हम तुम्हे देते ई । पर एक शतं पर यह तुम्हे मिलेगो । यह शक्ति 
श्रमोध है । यह जिस पर छोड़ा जातो है उसे मारे व्रिना नहं रहती । इसे दाने पर 
शत्र का नाश करके यह हमारे ही पास लौट श्रातो दै । किन्तु तुम इससे केवल एक ही 
शतु को मार सक्तोगे । एक बार चलाने के वाद यह फिर हमारे पास श्राजायगो । एक 
बात श्नीर है। जव तुमं शरपने प्राण जाने का भय हो तभी इसे चक्ताना । यदि किसौ 
श्रौर समय में इसे चलाश्नागे ता यह तुम्हीं को मार डालेगौ । 

कर्ण ने कहाः--ह देवराज ! जिस शत्रु कौ हम सद्‌ा चिन्ता किया करते दैउसौ 
को मारने कं लिए हम यह शक्ति चाहते दँ । उसका नाश हेन से ही हमारो मनेकामना 
सिद्द जायगो। प्राणों पर संकट पड़ने के समय के सिवा श्नोर किसी समय हमं 
शरापको इस शक्ति कौ सहायता कौ ज्ररूरतष्टौ न हागी । इसलिए हम श्राप ते 
क मंजर करते है । हे भगवन्‌ ! ये ग्रषने अभिलपित कबच-क्‌ण्डल लाजिष्‌ | 





यह कह कर महावीर कशं ने इन्दर से उनको वह चमचमातो हु श्रमोध शति 
लौ । फिर उन्दने एक धेने शख से श्रपने चमड़ से उतार कर सनस भीगा श्रा बह 
कवच श्र कुण्डल इन्द्र के दाथमेंदेदिया। उस समयज्ञ देर किए मीनता 
इनका ह ही फीका पड़ाञ्चीरनहाथदही कांपा। 





इस भयङ्कर काम के समाप्र हने पर मदावरीर करं कं माधे पर सगं से फूल घः 
सने लगे शरार देवता लोग उनको प्रशंसा करने लगे । तभी से इस मदा्रतो 
सबल्लोग कथं के नाम से पुकारे | 








इन्द्रे कशं क्ता ठगा ता सही, पर इवते कर्खंकी बड़ी कौक्तिं हई । उनका यश 
पले से भौ सौशुना अधिक चारा तरफ्‌ पल गया । क के इस प्रकार ठगे जाने का 
धृ्ान्त सुन कर धृतरा के पुत्र कोए दुख ओर पाण्डवं को कुच धीरन ह्श्रा। उधर 
पाण्डरं का दित-साभन करकं इन्द्रेव रसते हुए देवलोक का ज्ञौट गये । 


१९२ बनवाक्त के बाद ज्ज्ञात बास का दोग ( महाभा 
१०--वनवास् के वाद श्रज्ञात वास का उयोग 

क्षर दुयोधन का यज्ञ सिद्ध हो गया; धृतराष्ट्र कं पुत्रो की महिमा बद; कं कौ 
बीरता सब षर विदित हा गई; उन्दने इनदर से अमोघ शक्ति पाई । उधर क्वं फी दद्‌ 
शतरता शमर इन सत्र बां पर बिचार करक युधिष्ठिर को बढी चिन्ता हई । श्रपने 
भावों शरोर द्रौपदी के साध दुली मन से वे किसी तरह काम्यक बन में रहने लगे । 

एक दिन द्रौपदी के उन्होने महिं ठृशविन्दु के भ्ाश्रम मे रल कर पुरोददित पन्य 
सेका कि श्राप इनक्णी रक्ता फोजिएगा--इन्दे देखते रदषा; किसी बात की तकलीफ 
नोने पावे । यह करके सव लोग भिन्न भिन्न दिशां को शिकार सेलने के क्तिए 
निकल गये । 

इसी समय धृतराष्ट्र कं दामाद, सिन्पु देश के राजा जधद्र, फिर विवाह करने कौ 
श्चा से अनेक राजं के साथ काम्यकं वन से होकर शातल्वदेश को जाते घे ॥ 

जिस तरह बिजलो काले काले बादलों को प्रकाशमान कर देती है इसी तरह 
पाण्डवं की प्रिया द्रौपदी उस घने जङ्गल को प्रकाशित करतो हुई आश्रम के द्वार पर 
कदम्ब को एक भुकौ हुई डाली कं सहारे रात कौ वा से फापती हुई माग कलौ कौ 
तषर खड़ी धी । रथ पर सवार राजों ने उसे इसी अवस्था में देला । 

वे सव चैकि कर भापस में कहने लगेः-- 

यह क्या मानवी दै, व भप्सरा दै, वा देवी मावा है १ कटो से भरे हुए इस 
जङ्गल मे इसके श्राने काक्या कारण है? 

जयद्रथ द्रौपदी को अलौकिक सुन्दरता पर मोत शकर कोटिकास्य नाम के एक 
राजपुरुष से बेलेः-- 

दे कोटिक ! जस्द जाकर तुम इसका पता ता लगाश्रो कि बह कौन है १ 

श्राश्रमके द्वार पर जाकर कोटिकास्य ने कहाः-- 

हे सुन्दर नेतरोबाली ! तुम श्रकेक्ो इस जङ्गल मे क्या करती हो १ भपने पिता श्रोर 
पति का नाम वता कर हमारा कोतूहल् निवृत्त करो । हम शिविराज के पुत्र है; मारा 
नाम कोटिकासय है । जो सोने के रथ पर सवार इ वे त्रिग्त॑राज के पत्र ह । भ्रोर यह 
सुन्दर युबा जा तालाब कं पास खढ़ तुमको एकटक देख रहा है महावलौ सिन्धु-सौीवीर 
नरे जयद्रथ है । उनका नाम तुमने जरूर सुना होगा । हे सुकेशी ! भ्रव तुम ॒शअ्रपना 
परिचय देकर हम लोगों को सन्तुष्ट करो । 


दरौपदी शरोर जयदरष । 





बहला सण्ड ] बलवाखके बाद ब्रज्ञात वाख का उद्योग ९९३ 
8 त स रते पद ने करन शो बेड द भो इ = सा 
कर्‌ तथा उसके कनस्ियों से देख कर कहाः-- 

हे राजपुत्र ! यहाँ श्रदेली रह कर ठुमसे बातघीत कएना मेरे खमान कियो के 
किए गिद्टाचार के विर्व ई । पर इख समव दहा प्रभ का उत्तर देने के लिए चीर कोई 
मौजूद नही ६ । तुम भने सल का परिबय भी दते ह । इसलिए मै भौ खयं भपना 
म दत । ह मदान्‌} दुषदसन की कलव भोर पथ पाण्डो की धमैपननी 
रदी दं । मेर पति इस समय शिकार खेलने गये ई, पर शीघ्र ठी भाव गे । वथ तक 
शाप लोग रथ से इतर कर यहाँ विश्राम करे । महात्मा पाण्डव रोग लौट कर बही 
श्रसञ्नवा से भरापका उचित सत्कार करेगे। 

यह कह कर द्रौपदी ने, मतिथि-सतकार की दैयारी करते क्ष रदे से, पवकुटीर मे 
प्रवेश किया । कोटिकास्य ने जाकर जयद्रथ से सब हाल कषा । इस बीच में पापौ जय- 
द्र द्रौपदी पर भ्ययन्त भ्रासक्तं हो गया था । उसे उसने द्मपनी खलो बनाने का पक्ता इरादा 
कर लिया । इसलिप बह खुद भाश्रम के भीतर जाकर कदने लगाः-- 

है सुन्दरी ! तुम भच तो हो ठम नर दुम्ारे पति जिनकी कुशल चाहत ई 
बे लोग भी सब भच्छेतो ई! 

द्रौपदी ने भी शिष्टाचार के ्रनुसार उत्तर दियाः-- 


=-= न्ते काशनोर सेना का मङ्गल ते # 





१९४ “ बनवा के बाद्‌ अज्ञात बार का उद्योग ( महाभारत 
वे तरह भिक्ारा शरोर वह कह कर किर दुरात्मन्‌ ! क्या भे शर्म नहीं भ्ाती | दूर 
हट जाने को तैयार हुई । 
पणतु जयद्रय इससे भौ शान्त न हु । यह देल कर डर श्रोर कोष से द्रौपदी 
कप उटी । पर पाण्डो के आने तक समय विताने कं लिए बह उससे तरह तरह की 
वाते करने लगी । 
द्रौपदी बोलोः--ह राजन्‌ ! द्हारे साथ एेसा एक भी राजपुरुष नीं जो किसी को 
गदे मँ गिरते देख हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेने की चेष्टा न करे । शरीर वुम भ्रच्छे 
बेशक होने पर भौ विपद मे पड़ हुए पाण्डवो का इस तरह ञ्रपमान करने मे सङ्कोच 
नही करते १ भरे मूढ़ ! तमने मू कौ तरह मत्त हाथी पर केवल इण्डे से भाक्रमय 
करने का रादा किमा है । जव तुम कद्ध मीम श्रौर ग्रजुन को देखागे तब तुम्हे मालूम 
गा कि सुल से सेये हए सिंह की देद पर भ्रथवा तीष बिषवातते काले साप की 
पूर पर धिना समभे वूमे तुमने पैर रख दिया ई । 
जयद्रथ बोले द्रौपदी ! दुम बाते बना कर या डरा कर हमे रोक नहीं सकती । 
हमें कम शूरवीर न समो; पाण्डरं से हम ज्ञरा मी नहीं डरते । रव यदि तुम हमारे 
प्रया हाथी पर चुपचाप न चदोगी तो हम तुमह जबरदस्ती पकड़ के जार्थेगे । 
^ ने काः-क्या तुमने सुभे अरवला सम बस मे करने का इरादा किया 
शरी भूल है । मे अवज्ञा मत समभो । मेरी, सखा करनेमाले महाबली 
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पटला बण्ड ] बनवा के ब्ाद्‌ ज्ञात वास की उयो 
रहौ । न्कल चैर सददेव के साथ द्रौपदी रीर मे गई । ब्रह्मणो 5 बीच 
युधिध्िर सव दाल सिलसिशेवार कदने ते । 
जयद्रथ कु ही दूर गया हागा कि हवा कौ तरद दात ष भीम ध्रार 
उसके पास परैव गये । दूरी से श्र्जुन ने उक बड़ को मार निराया । तव: 
हाड कर जयद्र वैदल ही मागने लगा । यह देख कर मीमसन मीरथसंङ्द पड 
्मीर--छहर ! ठहर !-कह कर रसकं पञ दैडे । पर दयाद्व शजुन ने यह कह क 
कि--उसे मारना नही-भीम का राक्षा । 
मीम ने कदाः--थ्ररे राजपत्र ! क्या तुमने इसौ सास पर द्रौपदो हरन शा दरदा 
किथाधा! नौकरो कोदरः के हा में देकर क्यो तुम मागतेहा? 
मीम फ राकने से जयद्रध न रुका । बह मागता ही गवा । पर मीमसन नेहसत वेग 
से उसका पोना किया कि शीघ्र ही उकं पास परु गये ध्रार उसक्तं वाल पक लिय । 
फिर उसको उटा छर ज्ञमीन पर पटक दिया श्रीर लगे धदाधड्‌ मारने । जयद्रथ ने 
करमीन ते ज्ञा उने को चेष्टा क्षी ता मीमसेन ने उसे मधे पर दसी ललात मारी रार 
श्ाती १२ म वरह कने घुटने रख दिये कि बह यन्त पीडित हकर बेदार दया| 
तव श्रजुन ने फिर कहाः-- 
मा ! दुःशला के विषय में धम्मराज ने जेधात कटी ह उसे न मूल जाना। 
भीम ने फहाः-इस पापी नेद्रोप्दीक्छादुःखदिया रै । हमत दस मारदो 
डनतते । पर तुम्हारे कटने से टोढ्‌ देते ह । 
सकते वाद मीमसेन ने घारदार धद्व॑चन्दर वाख से जयद्र क। सिर भूड़ दिया; सि 
पाच चटिया रहने दी । जव उसे टश धाया तब उसका धिद्कार करक्त भभ बाले: 
बे मूढ } यदि तू जीना बाहता दै ता तुम्े सवकं घामने हमारा दासत्वे स्वीकार 
करन) प्ड़्गा। 
हाचार जयद्रथ का भीमसेन की वात माननी पड़ी । तव कनीनपर पड़ हए 
सिन्धुराज फो उन्दने सखव जकड़ कर वावा श्रीर रथ षर चटा ल्िया। फिर मीम 
धीर श्रजुन उसे श्रम ने धर्म्मराज फ पास क्ते गये । युधिष्ठिर ने हंस कर धामसन 
से कदाः-- 
चै भीम! तुम इसे यथेष्ट ठंड दं चुके; श्रव छोड़ दो । 
मीम ने काहे महाराज ! यद हमारा दास ई । इसलिष दनक सम्बन्ध मेँ जा 
दरौपदी कगौ बही करेगे । 
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१९८ वनवास के बाद्‌ अज्ञात वास्त का उद्योग. (महाभार 

युधिष्ठिर ने फिर प्यार से कदाः-- 

हे भीम ! यदि हमारी वात मानना श्रपना कर्तव्य समभे हेते इसे छोड़ दा । 

इस विषय में धर्मराज को उत्कण्ठित रीर भोमसेन को. मौ अटल रेल कर 
द्रीषदी ने कहाः-- 

जव इस दुराचारी ने दुम्हारा दासत्र खकार कर लिया है शनैर पांच चोटियां 
छोड़ कर इसक। सिर मूड दिय। गया है तव श्र दंड देने कौ ज्ञरूरत नहीं । 

द्रौपदी के कहने से जयद्रथ के वंद सल दिये गये । वह उठ बैठा शरीर वेतरह 
व्ल हकर सवके वैरो प्र गिर पदा-सवक पैर उसने छु । 

युधिष्ठिर ने कहाः-तुम दासत्र से चट गये । ठेसा नीच काम श्र कमी नः 
करना । तुम भ्रपने हाथो, घोडे, र रौर पैदल सैन्य लेकर अव श्रपने घर जाव । 
ईर करे तुम्हारी धर्म॑बुद्धि वदे । 

इसकं बाद सिन्धुराज ने दुःखी मन से ललना के कारण सिर शुका कर वहां से 
प्रस्थान किया | पर वर न जञाकर वे गङ्गद्ार गये श्रौर वहां तपत्या करने लगे । जव, 
कठोर तपस्या से महादव जी प्रसन्न हुए तव प्रकट हौ कर उने वोलेः-- 

पुत्र ! बर मांगा | 

जयद्रथ ने कहाः--भगवन्‌ ! हम पाचों पाण्डवो के युद्ध मे हराना चाहते है । 

शिवजी वे्ञ-- तपस्या करकं भ्रजुँन ने हमसे पहले ही पाशुपत श्रल प्राप्न कर 
लिया है । इससे जनह कोई नहीं जीत सकता । उनके सिवा श्रन्य पाण्डवो को एक 
दिने लडाई में त॒म हरा सकोगे । 

यह कह कर वे अ्रन्तद्धान हो गये । जयद्र भो श्रपने धर चन्न गये । 

सताये हए पाण्डव लोग काम्यक वन से फिर दैव वन चकते श्राये श्नौर वहीं 
रहने ल. । 

धीरे धरे बनबास के बारह वर्प वीत गये । सलय्रविज्ञ पाण्डव लोग तेरह वष 
के श्रजञात बास को तैयारी करने लगे, । जव समय भ्रा गया तव धर्मराज ने शरपे 
साथ रहनेवाले त्र ह्मणो से आज्ञा मांगी । वे हा जड़ कर कहने लगेः-- 

हे यनिगण ! हमने सत्य को रक्ता के लिए वारह वर्प बड़ कष्ट से वनवास किया । 
श्रव ब्ज्ञात वास का समय भ्रा गया है । उखके लिए बड़े सोच विचार से काम करना 
होगा । क्योकि, यदि कौरव लोग हमारा प्रता पा जाये त, शवं क अनुसार, हमें 
फिर वनवास करना पड़ेगा । कौरव लोग हमसे बड़ शतरता रखते द । उनको शताः 


पहला खण्ड ] वनवास के बाद्‌ अज्ञात बस का उद्योग १८० 
ने जढ्‌ पक्ड़लीदै। हमारा पतालगाने कोवेजी जान से कोशिश करगे । इममे 
ज॒रा भौ सन्देह नहीं । हाय ! क्या हम कभी श्मषना राञ्य पाकर आपलोगां का 
उपयुक्त सत्कार कर सकंगे १ 

यह कद कर अ्रांखों मे सू भरे हुए युधिष्ठिर ने बाह्मण से धिदा मांगो । ब्रादमगों 
नै अनेक प्रकार से युधिष्ठिर को समाया ज्र ढादृस दिया । श्चीर, फिर, श्रागौ्द 
देकर जाने कौ श्राज्ञा दी । पुरादित धौम्य कं साच पाण्डव लोग बहा से एक सुनसान 
जगह पचे श्रेर सलाह करने कं लिए वैठ गये । 

युधिष्ठिर ने कदा :-- भाई ! एक रेसा गृ शीर . रमणौक रधान दँदृना चाहिए 
जहां हम लोग स्ववन्त्रतापूर्वक रह सके चौर हमारे श्र हमारा पता न पात| 

भर्जने कटा :-- महाराज ! कुर-मण्डल के चारां तरफ़ पाच्बाल, चेदि, मलय श्रादि 
कितने हौ राभ्य देसे द जहा के राजा हमारे मित्र है--हमसे बन्धुभाव रवते ई । 
उनमें से किसी भी एक राज्य मे हम गुप्र-भाव से रह संगे । 

युधिष्ठिर ने कहा :-दै श्र्जुन ! इनमे से मल्यराज दी हम पसन्द फरते ई । हमारे 
पिता राजा विराट के मित्र धे । विराट-नरेश हमक्लोगां की सदा ही भलाई वाहते 
है । वे वृद्ध, ध्माता शौर दानो ई । उनके यहां यदि दमनो मे से दर एक, पक एक 
उपयुक्त काम पर नियुक्त हो जाये ता निश्चय ह्रौ एक वर्ष वहां बे-खटके काद सगे । 

यजन ने कहा :--हाय ! ्आाप सषा सुख मे पक्ञे है श्र राञ्य किया है । भ्रव 
दूसरे कं रधन प्राप कंसे काम कर सकंगे १ 

युधिष्ठिर ने कहा :-- भाई ! षवरा्ना नह । इमने जिष काम क करने का निश्चय 
किय दै उसे सुनो । हम अपना नाम कङ्क रक्खगे श्र जु्रारौ ब्राहमण कं वेश मे चौपड, 
हाथीदांत कौ गोटे, सुने पासे हाथ मेँ लेकर विराटराज कं सभासद वनने कौ 
भ्राथैना करगे । यदि वे हमारा विशेष दाल पूरछेग तो करेगे कि हम पहले राजा युधिष्ठिर 
फं प्रिय मित्रधे । इस कामसे हम विना किसौ छश के राजाका मन बहला सरक । 
भीम! ग्रब तुम वताब्नो, कौन काम करकं समय विताञ्नागे १ 

भीमसेन ने कहा दे भम्म॑राज ! हमाग इरादा है कि इम शरपना नाम वद्रभ 
क्यं शौर श्रपने को रसोइया वतावें । रसोई बनाने में हम विशेष चतुर ह । विराट-राज 
के यहा इस समय जितने नौकर है हम निरय ही उन सवस श्च्छा मोजन वना कर 
राजा का प्रसन्न कर सके । इसकं सिवा अलाड़ मे जव हम श्रपने बाहुबल का 


२०० वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्यो ( महाण 
परिचय दंगे तव सव लोग हमारा सम्मान करने लगेगे-इसर्े कुच मी सन्देह नहीं । 
हाल पृद्ने पर हम मो करेगे कि हेम राजा युधिष्ठिर के रसोश्वा शरीर पलवान यथे । 
हे राजन्‌ ! व तरह हम बिना किस वित्रबाया के समय विता सकषेगे 

तवर युधिषिर ब्रन कौ तरफ इशारा करक वो :-- 

जओ वीर भागी तरह तेजतवी ह, जिसकी वाहो पर षतुष फी डोरी के बिह ह, 
वह रुन क्षीन स गुप वेश धारण करेगा ॥ 

उततर पे ध्न ने कदा :-- 

हे धर्म्मराज ! श्राप ठीक कहते ई कि धलुष की प्रयश्वा के चिहवाली श्रपनी वाहि 
शीर दुद रे यव से मरा हरा भपना द कटरा शरीर पाना हमारे लिए सहज नहीं । 
इससे हमने इरादा किया है कि माये मे वेयौ धारक करके, कानों मे कुण्डल पहन कर, 
शीर धाजूव॑ह से घपनी बां के वि छिपा कर हम ध्रपना नाम शृष्नला रस्खे धीर 
यह फ कि हम नतर ह --ूधिकू ह । अव हम इन्द्रलोके ये ठव हमने गाना-बजाना 
शौर नाचना अच्छी तरह सीख लिया घा । लिए यदि हम सियो शो नाचना-गाना 
भ्रादि सिखायेगे तो बे निश्चय ही हमारा विशेष ्ादर करगौ । पून प्र हम भ फेगे 
कि युधिष्ठिर के यहाँ हम द्रौपदी क्षौ सेवा मे नियुक्त थे । हे षर्म्मराज ! इस प्रकार राल 
मेषि हईश्राग की तरह हम विराट फे धर मे घुल से बिष्ठार कर सफगे । 

हव युधिष्ठिर मे कषा :-- 

हे नकुल ! ुगहारी उ्र हुख भोगने योग्य है श्रीर त॒म सुकृमार भौ हो । तुम 
कौीनसाक्ामकर सकोगे 

नकल ने राः महाराज ! हम वेद्धौ को सदा से प्यार करते है । उनको 
सिने शरौर उनक्गी इवा-दार रने का दमे रचा श्र्यास है । इसलिए हम पन्धिक 
नाम रख कर धेर दोगा वनने की प्रार्थना कर । यष्ट काम ह्मे पसन्द भी है 
शीर इसके द्वारा हम राजा को सन्तुष्ट भी कर सके । पृ्ठने पर हम मी करेगे कि हम 
राजा युधिष्ठिर #े श्रस्तबल को इन्सयेकूर घे । 

पूष्ने पर खहदेव ने कहा :-- 

हे राजन्‌ ! जब भाप हमे गायो की देख भाल करने क्षे लिप मेजते धे तव हमने 
गायों का दुहना, पालना शरीर उनके माम छक पहचानना सील लिया घा । इससे 
हमारे लिए चिन्ता न कौजिए्‌ । हम ब्रपना नाम वन्न्रिपाल रक्खेगे श्रौर गायों की 
सैषा करकं निरय ही राजा-को सन्तुष्ट कर सके । 


पहला षण्ड ] वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्याग २०९ 
भरन्तं टुःखबिद्रल होकर धम्मराज कहने लगेः-- 
भाई ! हम लोग द्रौपदी का जौ से पालन, पोपण श्रोर सम्मान करते ई । वद दमे 
्राये। से भी भरयिक प्यारी है । इसलिए उसे दूमरे को सेवा करते हए हम केसे देल 
सक्ते १ जन्म भर श्रो ने उसकी सेवा की दै । सिगार करने क सिवा कोद क्राम 
उसने श्पने हाथ से नही किया । इसलिए प्रियतमा द्रौपदी कौन काम करगौ १ 
द्रौपदी ने फदाः--महाराज ! कंषी-चाटी करने, महावर लगाने, तथा शीर श्रनेक 
प्रकार के सिंगार करने के लिए श्रमीरां के यहां लिया नौकर रहती ई । इसलिए म यह 
कटरगो कि द्रौपदी कौ दासी बी; मेरा नाम सैरिन्धो दै; कथी-चादी करने मे मै वदी 
चतुर ह । यह कह कर भँ रानी सुदेष्या की नौकरी कर वगो । यद काम अनाघ। भरीर 
साध्वौ खयां ही करती ई । इसलिए पेल करना मेरे क्तिए श्रनुचित न होगा । यह 
निश्चय है कि रानी मेरा ध्रादर करेगी । मेरे लिप श्राप दुःख न कीजिए । 
युधिधिर ने कहाः--हे द्रौपदो ! तुमने उत्तम दौ काम करने छा निश्चय किया पतै । 
किन्तु राजमवन विपदं का धर होता है। इसलिए सावधान रना; कोद तुम्दारा 
्रपमान न कर सके । 
फिर वे सवसे कहने लगेः-- 
यह तोष्िर दहो गयाकि हम ल्लोग किस तरह गुप रहेगे श्रौर फौन कौन काल 
करेगे; श्रव पुरोदित धौम्य, हमारे नौकर चाकर, धीर द्रौपदी की दासिथां दरपदराओअ धो 
यहाँ जाकर हम लोगों के ध्रज्ञात वा समाप्न हने कौ प्रतीक्ता करे ¦ ह्द्रसेन ध्रादि 
सारथि क्ञोग खाक्ञी रथे को धकर शीघ्र ही द्वारका चले जाय श्रैर वहां उनको रका 
कर । यदि कोई पूरे तो सव लोग क दे' कि पाण्डव हमे दरैतवन मे छोड़ कर फं चले 
गय; वे कां है; हम नदा जानते । † 
विदा दते समय नाह्ये। म श्र पुरोदित धौम्य ने सवको स्नेन-पूलं वचनो से इख 
प्रकार उपदेश दियाः-- 
हे पाण्डव ! तुम ल्लोग क्ञोक-न्यवहार की सारी वावे' ते! जानते हो । किन्तु यद 
नदीं जानते कि राजा के साथ कसा व्यवदार करना चादिए । चाहे बुम्हारा सम्मान दो 
चाद श्रपमान, एक वं तक तदे राजमवन मे रहना ही पडेगा । इसलिए जैसे वने 
राजा फो सन्तुष्ट रखने फी चेष्टा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी दै । बिना पूरे राजा 
को कोई उपदेश न देना । राजभवन की कोई ग्र वात प्रकट करने की चेष्टा न करना । 
यदि को सी हुई वाव मालूम हो जाय तो भौ न कहना । महाराज तुन्दार चाहे 


२०२ बनवा के वाद्‌ अज्ञात वास का उद्योग ( मह्यभात्त 
जितना प्यार करे, उनको आज्ञा विना कमी उनक्ौ सवारी, प्गया चैकी पर न 
बैठना । अपनी हैसियत के वाहर कोई काम न करना । राज-सभा मे उचित स्थान प्रर 
चुपचाप बैठना । हाथ, पैर दि न हिलाना ञओीरन ज्ञोरसे वोल्ना। यदि राजा तुम 
पर प्रसन्नता प्रकट करं तो ज्ञहर कृतज्ञ होना । अदि वे श्रप्रसनन हौ तो भी उनसे किसी 
तरह द्वेपनफरनाश्रैरन द्ध कहना । इस तरह के व्यवहार से वे फिर प्रसन्न हे 
जार्थग । राज के अन्तःपुर मे बड़ बड़ सो काम होते है इसलिए विपे चिषे द्रौपदी 
प्र सदा निगाह रखना । 

युधिष्ठिर ने कहाः--हे त्राय ष्ठ ! भरापके सिवा रेषा हितकर रौर समयोपयोगौ 
उपदेश ्रौर कोई न दे सकता था । भ्रव टेसा भु्ठान कीजिए जिसमें हमारा मङ्गल हो। 

तश्र जलती हुई अमन मे होम करके द्रपदी-समेत पाण्डव सबकी प्रदक्षिणा करके 
चल दिये । प्रेतर लेकर षौम्व पापाल-नगर गवे शरीर बां खस रकता करने लगे। 
श््रसेन भादि नौकरों ने घोडे, र श्रादि लेकर यादवों का श्राश्रय लिया । 

पाण्डवं ने सिं रल-शख साथ लेक्षर पैश्ल ही मलयराज्य कौ श्रोर प्रस्थान 
किया । कालिन्दी नदी के दक्षिणी किनारे किनारे वे चलने लगे । कभी वे पहाड़ की 
खो मे ठरते शरीर कभी घने जंगलो मे । पाञ्चाल देश उनके उत्तर तरफु रह गया । 
इस तरह धीरे धीरे वे मलय देश मेँ जा पर्वे । रास्ते क दशा श्रौर चारों श्रारेत 
देख कर द्रौपदी कहने लगीः-- ~ 

हे धर्मराज ! मालूम होता है कि विराट नगरी भ्रभी बहुत दूर है । म भी वहुत 
यक गई हँ । इसक्िए भ्राज राव को यहीं ठहरिए । 

युधिष्ठिर ने कडाः-हे भ्न ! तुम द्रौपदी को संभाल कर ले चतो । जव जंगलो 
को पार कर पराये है तव एकदम राजधानी पुव कर दी ठहरा रच्छ है । 

तव हावी के समान व्वान्‌ प्रजन न द्रौपदी को उठा लिया शरीर जल्दी जल्दी 
चल कर विराट राजधानी के पास उन्हे उतार दिथा । इसके वाद सव ज्ञोग सलाह 
करने लगे कि नगर मे किस तरह प्रवेश करना धादिए । 

युधिष्ठिर ने कहाः--माई ! हम लोगं ने गप्र वेश धारय करने का इरादा क्रिया 
श । इससे हथिया को साव ले चनन ठीक नीं । विशेष करके भ्रजुन के गाण्डीव 
को तो समी पहषानते है । इ्लिए एक व॑ कं ए सज हथियारों को किसी ेसी 
जगह रख देना चाहिए जहां से उठ जाने काडर न हो । 

श्रंन ने कदाः- मद्रराज ! इस पहाड़ कौ चोरी पर श्मशान है । उसके पास एक, 


श्रहल। खण्ड चनवास के चद शरज्ञात वास का उद्योग २०३ 
आमी वृ दिखाई दैता है । उस पर चटृना कठिन काम है । यदि कपे में ग्रन्ट तरद 
लेड कर हम लोग अपने हथियार उसकी डाल पर रख दे ते हरमे काईं न दख पावगा 
शोर मनिष्यत्‌ मेँ भी इधर से किसी के आने जाने फौ संभावना नही । श्रजुन को नात 
सुन कर सब लोग वहाँ हथियार रखने को तैयार हूए । उन्दने अपने श्रपनेधनुपको 
डरी खाल दी शरीर उसके साध तरर, तलवार अै।र दूसरे दथियार वाध कर उन 
यर कपड़ा पेट दिथा । तब नकुल उस शमी वक्त पर चद्‌ गये शरीर एक अच्छी माटी 
मजबूत शरीर पर्ता से एष ठक हुई डाल चुनो । फिर कपड़े लिपटे हए हथियार डाय री 
से उस्र ध दिये । यद करे प्रास पास के किसानों से उन्दने कह दिया कि दपर 
भेड़ में मदा धा दै । इससे उसङ़ पास जाने का किसी का मौ साहस नभ्रा 

इसके बाद द्रौपदी सहित पाचों भायां ने नगर में प्रवेश किया । वहां दर एक ने 
श्रपने पसन्द किये हए गुर वेश के उपयोगो कपड़े भीर सामान इकट्र किवं श्र 
नौकरी मांगने के किए राज-द्रवार में श्रलग श्रलग गये । 





११- ग्रज्ञात वास्‌ 


सवते पदे ब्राह्म फे वेश में युपिष्ठिर विराटभवन पे रुचे । चैपद मे लिषटा 
६ गोटे शरीर सुनदक्ते पासे उनके बगल में द्वे धे । रालमे छिपी दरदं घ्नाग को तद 

-तेजख। युधि्ठिर कौ श्रोर विराट की निगाद शत्र दी गई । रे वरिल्िमित देकर सभा- 
सदं से पृष्ने लगेः 

हे सभासद ! राजं क्षी तरह शोभायमान ये ब्राह्मण कौन ह १ इनके साध नौकर, 
चाकर श्रौर सारी आदि कुमी नहोंदहै। ये रजं कौ तरह वेट हमार पस 
चलेश्रारहेईै। 

विराटराज ये बर्तिकरही ण़्े घे कि युधिष्ठिर उनके पास पर्हुच कर वरोलेः-- 

महाराज ! हम व्रादाण ई । दुर्माग्य से हमारा सथ कट जातारहा ई । हम 
महा-निर्धन ह गये ई । इसपे नौकरी के लिए श्राप पास श्रये द । यदि प्राज्ञा दा ता 
यदी रहं रर श्रापको जो इच्छा द उस प्रनुसार काम करं । 

विराटराज ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कदाः-- 

हे तात ! तुमको नमस्कार दै । नुम किस राज्य से श्राये हा, वुम्दारा नाम शरीर 
गोत्र स्या दै, शरीर कौनसा हृनर तुम जानते हा । 





२०४ त्रात बास [ महामाप्त 
युभिष्ठिर ने कहाः--मदारान ! हम व्यत्रपद गोत्र कं त्ाहमय है । हमारा नाम क्क] / 
है । हम पदत्े राजा युधिष्रिः के प्रिय मित्र घे । ज्र वेलने मे हम बड़ निपुण ह । 
विराटने कदाः--जुप्रा खेलने में निपुण मनुष्य को हम वहुत चाहते है । इसलिए 
भ्राजसे तुम हमारे म मित्र हए । ठन नोच कताम फरने के पात्र नहीं। कसक्तिए तुम 
हमारे साम हमारी हौ तरह राज्य करा । 






युषिषिर ने फदाः--दमारौ ध्रापते कल यहो एक परायना हैकि हमे किसौ नीब 
भरौर कपटी च्रादमी के घायन खेत्तना पड़े । 

विराट ने यहवाव सानक्ली। उन्होने कहाः-- 

वुम्दार साध जो कोई श्नन्वाय करेगा उसे हेम कहर दण्ड देगे । पुरासिवों 
को सुना कर हम कहते है किप्राज से इष राञ्य में हमारी ही तरह दुम्दारी भो 
प्रसुता होगी । 

ईस तरदं आदर के साय नौकरी पा कर युधिष्ठिर बड़ सुख से सम्रय विताने लगे । 

इषरे षाद महाबलवान्‌ भोमसेन काले कपड़े पन श्रौर फलौ छुरी तधा भोजन 
बनाने कं उपयोगो सामान लेकर राये । उन धाते देख कर मल्यराज कहने लगेः-- 

यद ऊचे कन्धोवाला धीर स्पवान्‌ युवा पुरय कोन है १ इते तो हमने पहले 
कभी नही देवा । कोई जलदो से जाकर पू प्रावे कि यह क्या चाहता है । 

यद सुन कर समासद्‌ क्ञोग शोत्रहौ भीमसेन कफे पास गये ध्रौर राजा कीश्रज्ञा 
कं भनुसार खव वाँ उनसे पूं । भीमसेन का जैसा वेश धा उसके श्रवुसार दीन 
भाव से वे राजा के सामने आकर वेलेः- 

हम उत्तम रसोहया द । हमारा नाम वद्नम है । एपा करके श्राप हमें प्रपना रस- 
ईैदार बना लीजिए । 

विराट ने काः सौम्य ! तुम्हे देवने से माचूम होता है कि तुम कोई मामूली 
रपोडये नीं हे । म्हारा तेज शरोर वल कद रहा है कि तुम राजा बनने के योग्य हौ । 

भीम ने कदाः--ह विराटेशरर ! पहले हम राजा युषिष्ठर के वहां नौकर धे। 
हमारे बनाये हुए भोजने से षे बटे प्रसन्न होते बे । इसके सि कुरती लढ्ने मे भी. 
हम बड़े चतुर ई । इसलिए हे बिश्मास है कि हम ध्ापकनो प्रसन्न कर सके । 

विराट ने कटाः वल्लभ ! यद्यपि हम दुमद इस काम के योग्य नहीं समभे ताभी 
ब्हारौ इच्छा पूं करे दै । तुमको हम अपना प्रान सरोदया बनाते ह 





पहला खण्ड ] अज्ञात वास्त २०४ 

इस तरह राजा क प्यारे घन कर भीम भ मनमाने काम पर नियुक्तं हौ ग्य । किसी 
ने उन पर ज्ञरा भी सन्देह नदी किया । 

इसके बाद लम्बे शरीर कोमल वालो कौ चाट वे श्नीर एक मैला कपड़ा पदन ए 
काले नेतरोबाली द्रौपदी, सैरिनध्रो कौ तरह, दीन भाव से राजमवन की श्रार चनौ। 
उको भरलौकिक सुन्दरता को देख कर नगरनिवासौ सोपा को षढ़ा कौतूहल दन्ना । 
वे एक एक करक द्रौपदो से पढने लगेः-- 

तुम कौन हा, का जागो शरीर कया चाहती दे! १ द्रौपदी ने सघसे कदाः-- 

म सैरन्् ह । सङ्कार करने फो विचा मँ बहुत श्रच्छौ जानती हं । ज का पभो 
सकर रक्वेगा उसका कषाम मै जौ लगा कर च्च्खो तरद करगौ । 

महल कं ऊपर से विराट फी रान सुदेष्या इधर इधर देख रही धो। इसी सम्य 
द्र से कपड़े पहने हप ध्र श्रतीकिक स्वरूपवालौ द्रौपदी का उन्होने देवा । 

सुदेष्या ने उसे पास बुला कर कदाः-- 

भद्र ! तुम कौनहो शरीर क्ष्या चाहती हे ? 

्रीपदी ने पदे ही की तरह सैरिनध्ो का काम पाने की प्रायैना कौ । तव रान 
ने कहाः- 

हे सुदती ! तुमको यपनी सखी बनाने मे हमे धड़ प्रसन्नता हती है। पर वुम्दारौ 
सुन्दरता का देख फर इर छ्तगवा ई कि कहीं राज-वराने क लेग तुम्हार लिए चञ्च 
हकर. को श्रनिषट न फर वैते । 

द्रौपदी ने कदाः--हे रानी ! म महाप्रतायौ गन्धी क त्रो दँ । कसक्षिए मेरा ्रपयन 
कोई नही फर सक्ता । पेखा कौन राज-पुरुप ई जे। यह धात जान कर भी मेर लि 
मन मे बुरे बिचार ला सके १ सक्ति ध्राप युम बे-खटके नौकर रख सकती है । 
पहले युक मे ठ कृष्य फ रानौ सलयभाम। शरेर कुरंग मे महामुन्दती ्रौषदौ के 
यहां नौकर धी । म वाल संबार, उबटन लगाने धरौर तरह तरह के हार धने में बड़ी 
निषु हं । पर मेरी एक प्राना दै । वह यह कि युम भटो चीज्ञ ब्रूते या पैर धाने 
काषमम न करनापड़े। 

एनी ने--भ्च्खा -कह कर शरोर उपयुक्त कड़े वथा गहने दे भर द्रौपदी द 
श्रपनेषरमें रख लिया । 

इसकं वाद सहदेव ग्वा का ठेसा वेश जना शरीर उन्ही कौ सी बोली सौष् कर 
विराट कं यहां शराय रोर रजमदलों से मिक हुई गोशाला के पास लड़ हा गथे । उनका 


२०६ अन्नात वास ( महाभारत 
तेजघ्वी स्प जीर वह गालो का वेश देख कर राजा बहुत विस्मित हृष्‌ । उन्हे उनको 
बुलाया च्रार पृच्वाः-- 

हमने तम्र पहले कभी नहीं देखा । तुम किस पुत्रको श्रौर कहां से श्राय श? 
यह सब हम जानना चाहते हँ । 

सहदेव ने कहाः--हम वैश्य है; सव लोग हने तन्तिपाल कहते है । पहले हम 
राजा शुधि्ठिर को गायों कौ देव-माल करे थे । भ्रव वही कामपानेके लिए श्राप पे 
प्रार्थना करने आये ह । 

सहदेव कं सुन्दर शरीर को देख कर विराट बडे प्रसन्न हुए शरीर वोैः- 

त॒म भ्राजसे हमारी सारीष धृशाल्ला के अधिकारी हए ॥ 

इसके वाद उन्होने उनको मुद्रमागी तनशा देने कौ आज्ञा दी । इस तरह श्रादर 
से नौकरी पाकर सहदेव सत्र से समय विताने लगे । 

दसकं वाद ऊंचे, परे श्र गोली देहवाले रुन नाचनेवालं कौ तरह खो-पेश 
बना कर रोर कान में कुण्डल, मलक मे लम्ब बाल, हाथ मेंशङ्घग्रीर कड़े धारण 
करके वराद कं दरवार मे पचे । उस तेजस्वी मूतं फा वेडौल नारो-वेश दैव कर राजा 
ने सभासदीं से पृत्रा-- 

येकौनहैश्नौर कहां से ते १ हमने ते पेसौ मूरति पहले कभो नहीं देलौ । 

सभासद्‌ लोग वोज्ञ--दमारी समभ में नहो भ्राता कियेकौनहै। 

जघ अ्रजुन निकट पहुचे तव विराट ने पूह्ाः-- 

व्दारा पुरुप का ेसा वल ब्रौर लियो का वा वेश देव कर्म वड़े विस्मित 
| तुम कौनहो? 

भ्र्जुन ने काः महाराज ! हमारा नाम श्ुद्नरल। है । हम राजा युधिष्ठिर के 
अन्तःपुर मे नाच-गाकर ख्यो का मन वहलाते शरोर उनो नाचने गाने की शित्त भी 
देते थे । इस विषय मे हम बड़े निषु है | दम वे मा-बापक ईै--हमारे माता पिता 
कोई नहीं । इसक्िए हे अ्रपना लडका या लड़की समभर कर॒ राजकुमारी उत्तरा को 
यत्य-गान सिषवाने कं लिए नौकर रख लोजिए्‌ । 

विराट ने कहाः--वृह्नला ! तुम मारी कन्या उत्तरा ओर नगर कौ अन्य यों 
का नाचना, गाना आदि सिवान्ना । इससे हम बडे प्रसन्न होगे । पर तुम्हारी कान्ति 
शीर तेज देखने से मालूम होता है कि ठुम इस कामके पात्र नहीं । 

राजा को आज्ञा कं श्रदुसार भ्न अन्तःपुर मे गव शरैर रानि को शिक्ता देने 
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ज्ञे । राजकुमारी न्दं पिता कौ तरह मानने लगो । धीरे धोरे सभी लिया उन्दरं प्यार 
करे लगीं! अजुन शर दमियों से मिलते हौ न थे । इसलिए यद भौ शङ्का न रही कि 
न्ह कोई पदचान लेगा 1 

इसके वाद एक दिन नकल अस्तबल के घो़ंको देख रहे धे । इसी समय नकौ 
श्मताधारण कान्ति देव कर राजा को निगाह उन पर पड़ा । 

उन्दने उनक्ञो घोड़ो की विश्रा जाननेवाला सम कर नौकर का आज्ञा दीः-- 

इस तेजश्व प्रादमौ का हमारे सामने लान्ना। 

राजाकीश्राज्ञा सुनते ही नकुल पास प्राकर वेलैः 

महाराज की जय दौ ! हम धोड़ं से सम्बन्ध र्वनेवाल विरा वृत अच्छी जानते 
है । सव लोग हें परंथिक कं नाम से पुक्रारते द । पहने हम राजा युधिष्ठिर कं ग्रस्त 
मे नौकर थे । ब श्रापक्ी घुदृसाल मे नौकरौ करना चाहते दई । हम वोद क! स्वभाव, 
उनकी शिक्त धीर उनको वादार करना अच्छी तरह जानते द । 

विराट ने कहाः-तुम दमारे अश्वपाल होने के प्रचो तरद उपयुक्त हौ । ईमतिषए 
श्राज से सव सवारियां तुम्हारे अधीन हुईं । 

इस तरह एक एक करकं सब पाण्डव मनमानी नै।करो पा गये शौर विराट कं घर 
मे चि च्छे रहने लगे । 

मदर इृहदशच कौ रिक्ता के प्रभाव से युधिष्ठिर जुरा येकतने मे वड़ेहौ निपुणे गवे 
ये । इससे राजपुरुपो से जुरा मे मनमाना धन जीत कर वे म्यों को वांट देतेधे। 
राजाकी रसोई से पाये हए तरह तरह के उत्तम भोजने से भीमेन सवक्ता तपर करते 
ये । अन्तःपुर मे भ्रजजुन को बहुत इनाम मिला करता या । इससे उनक्गो भौ अन्खरी 
श्रामदनी थौ । सददेव दूष, ददी जीर घी श्रादि से तथा नकल राजमदन्त से पाये हए 
धन कं द्वारा सवके सुख कौ सामभ्रो इकट्रौ करते घे । 

पाण्डवं फे भज्ञात वास के चे महीने मलस्य नगरमे एक वड़ा भारी उत्सव 
घ्मारम्म हुश्रा । उस समय दानवं कं समान वड़े बड़ पलवान ्लोग श्रषना श्मपन। बलत 
दिखाने श्रौर परीत्ता दने कं लिए चारों तरफ़ से घ्नाय । उने से एक ससे मोटा ताज्ञा 
पहलवान सवके! हरा कर रखा में कूनेश्रैर सवके बार बार ललक्ारने लगा । पर 
किसी ने भी उसके मुक्‌ बले मे उतरने क! साहस न किया । 

तब मल्स्यराज के! भीमसेन को बात याद्‌ श्रा गई । उन्होने उनको लड्ने कौ आज्ञा 
डी । उनके प्रचण्ड वाहूचल को देख कर लोग कहीं पहचान न जाय, इस डर से वे लना 
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न चाहते धे । पर उन्होने राजा को श्ज्ञा न मानना ्रुचित घमा । इसलिए लङने 
कावेतेवारहा गय । 

पहले तो उन्होने विराट को प्रणाम किया; किर धरे धोर अखाड़े में पहुचे । उनका 
२ शतोर दखकर सव लोग प्रसन्न हा गये । इसके वाद उन्होने जीमूत नाम को उत 
भसिद्ध पलवान को ललकारा । तव दोनों वारिं मे धोर युद्ध होने लगा । 
पे श्राप पने एक दूसरे फो दवाने का श्रवसर ददते हए कभी युनाघनों का श्राघात 
1; ऊना वृ मारते, कभी पैर कौ ठोकर मारते, कमो सिर से सिर लड़ा देते धे । 
भन इन ध्ाचातां च्रार ठाकरां से वड़ा भयङ्कर शब्द उन्न होत। धा । श्रत कौ मह 
उलान्‌ भोमसेन ने उस गर्जन तजन करनेवाले पहलवान को एकदम पकड कर इटा 
लिया श्रौर ज्ञमीन पर इतनी ज्ञोर से पटका कि उसको द्धा तक चूर हो गई" । 

प्रसिद्ध पहलक्रान जीमूत फो हराने से भीमसेन फा वेदद्‌ धरार हृभ्रा । तवर से राजा. 
विरा भोमसेन को सिंह, वाघ श्रादि दिंघ्र जन्तुर से श्रकसर लड्वाते श्रोर तमाशा 
देखते धे । शरन्तःुर कौ खिडकिों खे रानियां भो भोमसेन का शरदधव वल-विक्रम 
देखती थीं । वहां दरौपदी को भी ज्ञरूर जाना पड़ता घा । पर बह डरती धो कि भीम 
सेन को फी छह न जाय । इससे वह व्याकृल दो जाती धी । उघकी यह बात कभी 
फभो प्रकट दौ जाती धी । इसक्तिए लोग समते थे कि वह उस रूपवान्‌ रसोये पर 
अ्रुरक्त दँ । श्रतएव उस पर वहुधा ध्यंम्य वचने की वर्प होती घी । नीच नर्तक-वेश 

महावीर भर्जुन फो श्रन्तपुरवासिनी लिवो। फी सेवा फरते देव कर भी द्रौपदो को 

बड़ाकषट होता धा। 

शौव ठी एक बात शरोर देसी हुई कि जिससे ध्रमागिनी द्रौपदी का कष्ट श्रीर भो 
बद गथा। रानी का भाई कीचक वड़ा वली घा । वह विराट का सेनापति था । बह, 
शरीर उसके सजातीय, तथा नौकर-चाकर लोग एेसे पराक्रमी श्रीर योद्धा धे कि उनके 
विना राज्य की रक्ता हना श्रसम्भव घा । .सुद राजा उनसे वहत डरे धे । इससे 
मलस्राज में ऽन ज्ञोगां का प्रमुतर बहुत बद़ गया धा । वे जञ चाहते धे करते थे । एक 
दिन द्रौपदी की श्रलौकिक सुन्दरता देख कर सेनापति कोचक उस पर मोदित हो 











। गया श्रैर बहन के पास ज।कर बोला: - 


इस रूपवतो खरो को विराट-भवन में हमने पहले कमो नहीं देखा । इसने हमारे 
चित्त को चञ्चल फरक हमे विज्ञकल ह श्रपे वश मे कर लिया है । इसलिए इसके. 
साथ हमार]. विवाह करवा दो । 
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वहन से यद बात क कर कीचक खुद द्रौपदी कं पास गया घौर वालाः 
हे सुन्दरी ! तुम्हारी सी रूपवती दो फा दूसरे कौ खेवा करना उचित नदी । दसत 

च्मच्लातो यह दहै कि तुम हमसे विवाह करकं हमारी स्वामिनी वनो । है सुदानिनौ ! 

तुम्हारे लिए हम पहले की भ्रपनी सारी प्रियतमां छो द्वाड देगे । पे सव तुम्हारी 
दासौ कर रदगी । हम भी तुम्हारे दास चन कर तुम्हारी घटश्रषा करगे । 

द्रौपदी ने कहाः--ह सेनापति ! मै नीचव॑श मे उतपन्न सैरिन्धो द्र । मै पक निगाह 
से ध्रापके द्वारा दैखी जाने याम्य मो नही । इसके सिवा मै दूसरे फी पत्री द्व । इस 
लिए धर्म का खयाल करकं श्राप एसी बात व कभी न कदिएगा । 

पर कीचक द्रौपदी पर पसे ह रहेधे फि उसको दूरे त्तो सी जानकग भी 
चुप न रह सके । वे फिर कहने लगेः 

हे सुन्दरी ! हम तुम पर चलन्त मोदि है शरीर तुम्हारे बश मे द । इसलिए वुम्ट 

इचित नही कि हमारी धात न मानो । जो पति तुमसे दासी का क्राम करवाता पै उ 

छाद्‌ दा श्रीर हमारे श्रतु रेश्वयवं की स्वामिनी बने । 

तब द्रौपदी ते र्ट होकर कहाः-- 

हे सारधि-पत्र ! हेष मे घ्या ! मै महा बशवान्‌ गन्धव की शीष । यदिषे 
रध ्ोगे तो तुम कदापि भ वच सकोगे । इसलिए घम पाने की राता छोड़ द। । 
सुमागं पर चल कर जीवन क्षी रक्ता फरो । 

जवे दुरात्मा कीचक का मनोर सिद्ध न्मा तव वह एष्या कं पास श्राफर 
बोलाः--हे हन ! देखा यनन करो जिम यह धूर्व लावण्यवती युवती हमारी 
जाय । यदिपेसानहोगाता दम, सच कहते ई, प्राय दे दे । 

भाई कौ सी दुरवस्बा देख रीर उका विललाप सुन कर रानो स द्धा शना गई । 
छनन्होने कषाः-- 

ह कवक | मै एक उपाय बताती ह । तुम ददार क्ष दिन मय शार खाने-पीने जी 
ीज्ञं तैयार रखना । म उन लाने कं भहाने सैरिन्धो को पुम्हारे पास भर्खूगी । उस 
समय एकान्त मे तुम इन्दानुसार बचने के द्वारा शते राज्ञा कर लेना । 

वहन के धोरन देने से ीचक कुट शान्त हए । उनकी सलाह कं अनुसार उन्दने 
नेक प्रकार को न्यञ््रन शरीर राजो के पीने योग्य बद्धा शरा तैयार करके घुदेष्या 
को खबर दौ । तव दरौपदी फो वला कर रानी ने कष्ाः-- 

सेरिन््ो ! हमे वदी प्यास लगौ ह । तुम कोचक को घर से शरी शग ले घाम । 
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द्रौपदी ने कहाः--हे रानी ! मै कोचक के घरकभो नद जा सकती । युभे मालूर 
हो गया है कि वह कितना निर्लज है । यै आपसे पहले ही कह चुकी हँकिर्म 
श्रपमानित हकर च्रापकं घरमेन र्गी । इससे इस काम के लिए किसी ग्रीर दासी 
को श्राप भेजें। 

सुदेष्णा ने कहाः--हे कल्याणी ! वन्दें तो हम मेजती दै । कौचक तुम्हारा श्रपमान 
क्यों करेगे ? 

यह कह उन्होने प्रौपदो कं हाथ में एक सेनेका प्याल्ञा वख मेंचिपा करर 
दिया । वेचारौ द्रौपदो जाने को लावार हई। 

भ्रखां से त्रसू भर हए वह इरतौ इरत चली ब्नौर चोकनना हविरनो कौ तरह 
ववराई हुई कौचक्त के घर के पास परहचो । पार जाने कौ इन्न्रा रखनेवाले जैसे नाव 
पाकर भ्रानन्दित होते दै वैसे ह दुरात्मा कीचक भी द्रौपदी को श्राते देव वड़ा प्रसन्न 
हभ्रा । उसने कहाः- 

निवे! बम्दारे श्राने से हर जैसौ प्रसन्नता हुई है उसे हम कट नहीं सकते । श्राज 
का दिन हमारे लिए बड़ा ही शुभदायक है । देखो, तुम्हारे लिए हमने श्रनेक्ष देशों से 
सोने के हार, कड, वाज्बन्द, कुण्डल, रेशमौ वख श्रादि कितनी ही चीजञं मगा रक्खी 
ह । यहां सुन्दर सेन भो विदधौ हुई दै । भानो, होनें जने धरै कर मचपान करं । 

द्रौपदी ने इस वात का कोई उत्तर न दिया । बह कांपती हुई कहने लगीः-- 

रानी ड़ प्यासी दै । इसलिए उन्होने शुभो शराव लाने कं लिए भेजा है । म वही 
लेते आह 

तव कोचक् ने गुसक्रा कर कटाः-- 

रानी कं लिष कोः शरोर शराब ले जायगा । तुम हमारे पास पैम । 

यह कड कर उसने द्रौपदी का दादिना हाथ पकड़ा । तव द्रौपक्षो जोरसे चिल्लाकर 
बड़े ही शरात्तसखर से कहने लगो- श्रे दुरात्मा ! यदि मैने मनसेभो कभो पतिका 
द्मनादर न क्रिया हो तो उस पुण्यकं प्रमान से मेरी रत्ताहो। 

प्र कौचकने तवभो न माना । उसने द्रौपदो कौ चादर पकड ली। तव द्रौपदी 
ने बडे क्रोध से कपड़ा लंच लिया । इससे कीचक जुभीन पर गिर पड़ा । यह सुथोग 
पाकर वह राजसभा को रोर जलदौ जल्दो भागने लगी । इस तरह गिरने श्रौर 
श्पमानित होने से कौचक का वड़ा क्रोध श्राया । वह क्रोध शरोर घमण्ड में चूर होकर 
द्रौपदी के पीले दौढा । व्यो द्रौपदी राजसमा में पडी यही उसके निकट जाकर 
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उसने बड़ क्रो से उसके बाल पकड़ कर खोचे ओर सवराजो कं सामने उकं नात्‌ 
मारी । यद करके बह वँ से चल दिया । 

उस समय भोमसेन भौ समा ते धैते धे । द्रौपदो का अपमान दाति देख वन पर 
वज्नसागिरा। 

एकदम से रसं लाल लाल करके वे दांत कटकटाने ले प्रर कोचक वं मारने 
कं लिए करद कर दौडने के तैयार हए । यह देनव कर युधिषिर इर कि ष्ला न हा 
जञा हम लोग पहचान लिये जाये । इसक्तिर उन्दने भोमसेन को होशिथार करने कं तिद 
इश।र से कहाः-- 

हे सूद ! क्या तुम लको फे लिए पेड़ को देष रद हो १ यदि दुम लकड दकार 
हतो वाहरकंपेड्सेलेलेना। 

उस समय श्रपमानिता प्रौपदौ ने श्रपने पतिर्यो श्रीर वरिराटराज को श्रार इष 
तरह देखा, मानें उन्हे जला कर वदद भस्म कर देगो । बह कहने त्गोः-- 

दाय ! आज रने जाना कि मल्स्यराज वड श्धर्मौ है । क्योकि निरपराध ननो को 
मार खाते देल कर भ उन्दने कु न का । जव राजा वी ने बिचार न क्रियातवर शीर 
किससे म न्यायके लिए प्रार्थना कर 

मतस्यराज ने काः-- दम तुम्दारे कलह का पूरा पूरा हात ही नदं जानते । फिर 
धिना जाने कंसे विचार कर सकते ह १ 

सभासदों भे से कोई तो कीचक कौ निन्दा शरैर के द्रौषदी को प्रंसा करने नगा । 

पत्नी के भ्रपमान को देख कर युधिष्ठर कं माथे से पसीना वहने लगा । किन्तु बड़ 
कष्ट से उन्होने श्रपने क्रोध को राका श्नीर तिरस्कार क वाने द्रौपदो का दितापदश 
करने लगे । वे बोले; 





हे सैरिन्ध्रो ! यहाँ पर ध्रधिक देर तक तुम्हार रहने को जरूरत नही है । तुम रानी 
कं महल में चली जाव | ज्रार जियो कौ तरह तुम क्यो राजसभामेरारहोदौ? वन्दारौ 
रक्वा करनेवाले गन्धवं लोग मौका पाते हौ तुम्दारे शवरश्रो क ज्ञरूर नाश करेगे । 

यह बात सुन कर क्रोध से लाल लाल आंखें कयि हृष द्रौपदौ सुदेष्णा कं॑धर 
पर्ची । उसे वे-तरह कुपित देख कर रानी ने पृट्ा 

े सुन्दरी ! तुम क्वो राती हा ? किमे तुम्हे कष्ट पहचाया ईं १ 

द्रौपदो से सब हाल सुन कर सुदेष्या करोथ से जज्ञ उदो ! उदे वालो--मेरी आश्रित 
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खोक साधरएसा ईर व्यवहार ! कोचक कता वह उद्धतषन ! बतलाभरो उसे क्या दण्ड 
दिया जाय ? 

द्रौपदो नै कदाः--हमारे अपमान से जिन गन्धर्वो का प्रपमान हभाहैवही यया 
सयं इस दुरात्मा को उचित दण्ड देंगे । 

शसक बाद मनही मन कीचक क्षी त्ुकामना करी हई द्रौपदो भरने घर गई । ` 
वर्ह उसने छ्नान किय धार कपड़े धाये। फिर रोते रोते यह सोचने ल्ञगो कि इस 
सन्य क्था करना चाहिए । ग्रन्् मे उसने एक वात करने का निश्चय किया । रात का 
द विर्धुने से उठकर भीमसेने धर ग । शालको वड़े भारो दृक्त से जैसे लता लिपट 
जलो द वैसे ही द्रौपदो लेते हु मोमवेन फ शरीर से लिपट गई रौर वीणा के समान 
मधुर कण्ठ से बोलोः-- 

हनथ ! बडे प्र्यंकी वात दै! माम ्टोता क्षि छम प्रा छोड़ कर हमेशा 
फ़निदसागयेहो। यदि सान दता तो म्हारं जीते जी षम्दरारोक्लोका पमान 
करं दुध कीचक धव तका ते जीता रहता । 

भोमसेन द्ठ कर परलय पर ठ गये धौर कहने लेः 

म इस समय हमारे पाद क्या ्ादं १ त॒म दुश्ली धीर पौलो पड़ गरईहो। ठम 
इतनी दसी क्वो ह ¶ श्रपना दाल चहु जल्द शदे फर हसी ञे जागे के पदे श्रषने 
घर घल जाव । दम ध्वर्य ही वुन्देरा दुःख दूर करगे । 

्रीपदी ने फदाः--हे भोम ! जिसको पति राजा युधिष्ठिर हों उसे घव कहाँ १ तुम 
मीमेगटुःखोंफो जान कर क्यो इस तरह पूकतेष्ठो १ शौर की समामे शरैर वन. 
वामक समपजो दुःखे भोगे हवे श्रवतक मेरे हृदय को ज्लारेै। कोई भीर 
राज्कृमारी शने अत दु मोग कर क्या जीविव रह सकती थो श्र दुष्ट कीचक ने 
सवकं सामने यमे लात मारी । ह मो म र दुखों की परवा नहीं करते । अव श 
ज्ञी कर क्या कर्गी ? 

भीमसेन ने शाः िये ! तहे सवमुच ्ी बद्धा हुल मिला । हमारे बाहुवल 
भ्र अजुन कं गाण्डीव को धिकार हे । हाय | जित समय सथा मे दुरात्मा कीचक ने 
हम्हारा भ्रपमान किया उसी समय देरव ® मद से मत्त उस पालण्डो कं सि्‌ को 
ष्म रने पाद-पार से चूर कर डालते अर्वा सारे मल्यदेशा का नाशकर देते। पर 
शधि ने कार से ह्मे रोक दिया । क्या क धर्मराज समय देख कर ही काम करना 
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च्छा समभन ह| किन्तु जा जे श्रपमान वुं सहने पड़ है बे एमा हदय मे कादि 
की तरह खटक रहे | 

द्रौपदी बोलौः--जैसा बुरा ्यवहार मेर सा किया गाया है उससे यदि तुम्दरे ण 


हाता होतो ग्रपने उस नजु्रारी भाई को बात तुम न माना । यदि धर्मराज भनसे वं 
तक प्रति दिन सुब्रह शाम जुश्रा चलते तो भी हमारा इतना वड़ा खजाना खाली न 
हता । जु का पेसा कौन शकन गा जे भाईञ्चौीरन्ी को दाव पर क्या "क 
बार शित्ता पाकर भी वनवास जाने कौ प्रतिज्ञा को दाव मे लगा कर चेते ? पर जुणकं 
नशे मे धूर होकर पागल कौ तरह युधिष्ठिर ने सव कद्ध॒ सखो दिया शरोर अव वीती दुई 
बातों को मन ही मन सोचते हुए मूढ को तरह चुपचाप वैते है । तुम लग प्रयन्त नीच 
शरीर श्रतुचित काम करके भ्रपने जीवन कौ रक्ता कर रहं हा । यद सव दरदा दे कर 
मै कैमे सुग रह सकती टँ १ इससे बद कर दुख की बात श्चीर क्या सकती ह कि 
तुम लोगों कं जीवित रहते दुख पर दुख भोगने से मेरा शरीर सूखता चला जाय ! 
श्राययी कृन्ती के सिवा मने किप को सेषा पह नहीं को थो । भ्रव सुदेष्णा कं पौ 
पीके फिरती द्र ध्रीर उस लिए चन्दन षिसती दँ । मँ कौरवो के घर मे किसी से भी 
नहीं डरती धौ । पर यहां दासी कं सूपं रह कर विराट से वे-तरह इरा करती र । 
चन्दन आदि पदा्ै अच्छी तरह भिसेगवेदै कि नहीं? कहीं राजा श्रप्रसन्नता न 
गि १ इस प्रकार की शङ्कार से मेराह्ृदय सदा दही कपा करता है। क्योकि मेर 
सिवा श्रौर किसी का धिमा हुञ्ा चन्दन राजा पसंद नदं करते । 

इस तह श्रषने दुखं का वर्शन करके द्रौपदी ने भीम कौ तरफ़ देषा शरीर ने 
लगी । इससे भीम का कलेजा फटने लगा । तव उसने फिर ठंडी सांस भर कर का-- 
मालूम होता दै कि पूं जन्म मे मैने देवतानन का को बड़ा भारौ शरपराथ किया या | 
इसी से इतने छेश पाकर भी जीती ह| 

काम करते रहने कं कारश द्रौपदी का कठोर हाथ पकड़ कर श्रमं पर वहते 
हुए श्रां पं कर भीमसन कहने लगः-- 

्िये ! अव तुम ्राग श्रौर कृतर न कष्ठ । तुमने धर्मराज का जा तिरम्कार किया 
दैउसेवे यदि सुन लगे तो भवश्य ही प्राव याग देण । उनङ्के मरने पर अजुन, नक्र 
या सहदेव कोई भी जीते न रह सके । उनके नरहनेसे दम भी जीबन धारण न 
कर सरकेगे। 

द्रौपदी ने कदाः--नाच । मैने राजा का विरस्कार नहीं किया । धात केवल इतनी ही 
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दहैकिदुःसहटःखक कारण मेर शरांस का बहना नही कंकता था । ज ह, ज्रव बीती 
हई बातां की आलोचना करना व्यं ह । दुःख सदा एक सा नहीं बना रहवा । सभी 
दुःखो का भ्न्व हाता दै । यह समभ कर तुम्हारी ही तरह मै भी समय कौ प्रतीचा 
करंगी । पर इस समय जा कुत्र करना उचित हो करा। कामान्ध कीचक युभसे न 
कहने याग्य वातं सदा फटता दै ओर उसकं लिए मेरा श्रपमान करता दै । बोलो उसे 
क्या दण्ड दागे ! जर उसे अपने गन्धर्व-पतियों कं क्रोध काडर दिखाती द तव 
ह सिर्फ़ ज्ञारसे हस देवा है । विरादराज भो उसे दण्ड नहीं दे सकते । यदि तुम 
लोग कलङ्धित न होना चाहो ता इस समय अपनी ख्रोकी रक्ता करो। इस दुष्टने 
लुम ल्ञोगों कं सामने ही मेरे लात मारी । शरीर क्या कर, यदि कल सेर तक वह पापी 
जीवित रहात मँ विषा कर मर जाङ़गी । यह कहकर भोमसेन की छाती पर 
अपना मु रख कर द्रौपदो फिर रोने लगौ । तव भोभसेन ने द्रौपदी का भ्रालिङ्गन करक 
उकं शरास परि रोर उसे धोरज दिया । फिर कोचक पर बढ़ क्रोध करक श्रपना हठ 
दतां स काटते हुए वा 
दे प्रौपदौ ! तुमने जा कुं कदा, हम ज्ञरूर वही करगे । तुम इस दुष्ट को रात कं 
समय निर्जन ना्वशाला मे किसी बहाने लिवा लाना । हम वहां उसे उचित दण्ड देगे । 
पर उसकं साय दुम्दरारी ज वातचीत ह उसे कोई जानने पावे । 
भीमसेन की वात सुन कर द्रौपदो को धोरज ह्म । कीचक के! फांसने का उपाय 
सोचते साचते वह श्रषने घर लौट गई । भीमसेन बडी श्रधरता से समय की प्रतीत्ता 





करनं लग । 
दूसरे दिन सवेरे कीचकष द्रौपदो के पास फिर राया शीर पूर्ववत्‌ प्रलाव करकं कटने 


जगा । है डरपोक ! देखो जवर दमने तुम पर कोप किया त विराटराज भौ तुदँ न बचा 
सके । विराट तो मल्यदेश के नाम मात्र राजा ई । श्रसल मेँ राज्य तो दमी करते ईै-- 
मलस्यदेश मेँ हमारा ह एकाधिपय दै । यदि तुम हमे प्यार करने गोगो तो इम खुद 
दुम्दारे दास हो जार्थगे । इसलिए हमारी बात मान लो । 

मानो क कुद राजौ होकर द्रौपदी कहने लगीः-- 

सवकं सामने एेसी बातें करते मु वड़ा उर लगता दै । इसलिए यदि ठुम भ्राज 
रात को निर्जन नात्यशान्ञा में मिले तो म तुम्हारी बात मान लगी । पर यह दाल 


किसी को मालूम न होने पातर । 
यह बात सुनं र दु कीचक हुव प्रसम्न हु्ा । उसके दिल को शलौ कल सिल 
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टी । वह सुशौ खुशौ मपे घर गया । इधर द्रौपदी भी जल्दी से भोमसन कं पास 
माई श्रै।र उनसे सत्र हाल कह सुनाया । 

यह समभ कर कि भ्रव तो मनोकामना सिद्ध हा गई, रात को कीचक सुगन्धित 
माल्ला रादि विहार की सामभ्रो से श्रषने के सज्ञाने लगा । उसका मन इतना चज्चल्त 
होरदाषाकि बह योदा सा समय भो उसे कल्प तुर्य जान प्ताथा। टोक 
समय पर बह उस धेर स्थान मे पर्वा । भीमसेन वहां पहले ही से पह गये षे 
हमीर एक कोने मे यैठे थे । मोहान्ध कीचक उन्दे द्रौपदी समभ कर कहने लगाः-- 


देख, भ्रसंल्य चिवो से भरा ह्र श्रपना घर द्वाद कर हम तुम्रं निष्‌ यष्टा 
श्राये दै । खयां सदा कदा करती दै कि दमारी तरद सुन्दर श्रादमी दुनिया मे र 
कहौ नदी हेला । 

तुमने भ रेसा सश॑.सुख कभो न पाया हेगा--यद कड कर भोमसेन कष्टे सर 
कीचक के वाल पकड कर उस पर श्मक्रमण किया । 

कीषक चैक पदा । बड़ जञोर से बाल चढ़ा कर भोमसेन के देने दाथ उमते पकदृ 
किये । तब उस भ्रन्धकार मे महा भयङ्कर बाहु-युद्ध हे(ने लगा । परते कोय 7 भान 
पर बड़ वेग से श्राषात किया। पर भोम उससे ज्ञरा भी न धवराये । वे उत घरव पोय 
मँ खच ज्ये भौर थर उधर रगेदने लगे । कोध कं मारे भीम बड़ी श्रीरा 
रषे थे । इससे भवसर पाकर कीचक ने टांग मारी श्रौर एकदम स भागक 
गिरा दिया । पर भीम ने दमक कृतर भो परान की । उठ कर पने की श्रपत्ता दने 
क्रोध शरीर दूनी सावधानी से उन्दने फिर कीचक पर श्राकमण किया । उन्दोनि काचक 
कं एक एेसा धक्षा मारा कि बह ज़पीन पर गिर पड़ा श्रीर्‌ उठते कं य्य न रहा । धका 
खाने शरीर गिरने से कीचक को निर्धन रेव क भोम फिर उसफे बाल पकड कर पसौ- 
टनेलगे । इसपे उसे व्दाक्एटहुभ्रा। जव कृद उपायन वचनता तव कीचक जञार षे 
चिद्नाने लगा । तव भीमसेन ने उसका गला दवा कर बराल वन्द कर दिया श्रीर्‌ कमर 
मे हाथ देकर पशुरो कौ तरह मार डाला । 

कौचक कं मर जाने पर भो भोम का क्रोध शान्तन हशर । उन्दने उपक शरीर को 
शमीन पर कई बार ज्ञोर ज्ञोर से रगड़ा । फिर इसके हाच, पैर श्रार सिर उसकं पेट के 
भीतर घुसेड़ दिये । इससे उसको देह कौ पेसी दुर्दशा हे गई कि यह पद्चानना सुरिकल 
गया कि यष मनुष्य कौ लोष है । इषर पास ही कं धर मे वैदी हई द्रौपदी युद्ध के 
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समाप् हाने को राह देख रहौ थौ । भीमसेन ने उपे बुला कर भ्राग जलाई शरीर स युद 
फो ठोकर मारक्रद्रौषदौ का निगाह के समाने कर दिया । फिर कहाः- 

देखो, इल कामी की कसी दुर्दशा ई है । जो ठनहारा श्रपमान करेगा पक्षो यही 
दशा होगी । 

यद के कर भीमसेन चल दिवे । 

तव्र्ौषदी ने सभासद को कला मनाः-- 

६ सभासद्‌ | दखे।, जिस भ्रादमी ने देमारा अवमान किया था उसकी हमारे 
गन्धर्व पतिया नै कसी दुर्दशा की है । 

तब सव लोग मशाल ले लेकर नाचधघर मँ पर्वे शौर मूत कौचक का हाथ, 
वैर श्नोर मरलक-रहित तथा छन से लघ पथ शरीर देख कर बड़े विरमित हए । उन 
निश्चय दा गय। कि यह काम मनुष्य का नदी, किन्तु गन्धर्वो षी का है । कीचक कं 
महाप्रती मत्मीयज्ञोग भो घोरे भोरे वहां श्राय नीर चारोँभ्रोर वैठ कररोने कगे 
जव अन्त्यषटि-क्रिया क तैयारी की बातचीत हो रही थी तव कीचक कं भावो ने पास 
ही खड़ी हद द्रौपदी को देख कर काः- 

ट म्यो ! जिसके लिए हमारे भाई का नाशा श्रा, यह देखो, वही प।पिनी खमभे 
का प्रकट खड़ी है । इसलिए रसे मारो । श्रथवा इस समथ इसे मारने कौ ज्षठरत 
मही । कोचक की चिताकं साथ इसे भस्म कर देन! चाहिए । रेषा करना इस लोक 
मेन सद ते परलोक मेत श्रवश्य ही कौचक कौ प्रसन्नता का कारण हागा 

कौचक क माई के परक्रम को विराटराज ्र््ी तरह जनक मे! 
इसलिए उन्दं स वात कास।हसन हुग्राकिउनल्ोगोंकोपएेसा करदेन ॥ 
शन्त को कौचक कं ्रात्मोय जें ने द्रौपदी को बांध कर मुदं के ङ्प्र रख लिया 
धनौर श्मशान की श्रोर चले | % (त 

प्राय जाने के भय से अयन्त व्याकु हकर द्रौपदी बिन्नी "हई वलीः-- 

सूतः युम रमशान लिये जते ह श्र गन्धर्व लोग मी रक्ता कर। 

द्रौपदी का यह विलाप सुनते ही भोमसेन परलेग से ॐ कैर शरोर वेश नदन्त डाला । 
फिर सद्र दसज्ञे के लोड एक श्रौर जगह से दीवार फांद कर बाहर निकल श्राये 
शरीर जल्दी जल्दी श्मशान कौ श्र दौड़े । श्मशान के षास पर्हैचते ही उन्होने एक 
पेड़ उखाड़ शिया श्रौर साक्तात्‌ यमराज की तरह सूतपुत्रो पर शक्रम किया । 

` भीमक अदुमुव शक्ति क देल कर उन लोगों ने उनका गन्धं ही समम । 
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श्रजन ने न्दं उत्तेजित करने को लिए कदाः-- ^ 

हे कुमार ! इस समय घबरा कर शतशना कं नन्द का कारण मतं हा । अभी नक 
उन्होने एसा कौन काम किया ह जिससे तुम इतना डर गये ? चलते समय तैः नवक 
सामने तुमने बड़ षमण्ड की वाते का थी । अव यदि गाये लेकर न ्ौदोगे ता सारं 
खो-पुरुष तुम्हारी दि्नगी करेगे । सैरिन्धो ने सवकं सामने हमार सारथिपन की प्रशंसा 
कौ है। इसक्तिए हमारी भौ हसी हागौ । श्रतएव हम कीखोंकं साथ युद्ध कियन्रिना 
कंसे रह सकते ई १ तुं ज्रल्र युद्ध करन। पडगा । 

उत्तर ने काः-- चाहे कौरव लोग दमागा सर्वस द्वान ले जाये, घाहं लोग मामी 
जितनी हसी उदा, श्रवा चाहं पिता हमारा जितना तिरस्कार करे, पर हम किसौ 
तरह युद्ध नहीं कर सकते | 

यह कट कर राजकुमार ने धनुप-बाख रख दियाञ्चीररथसे कृद्‌ कर भागन लगे | 
तव भ्र्जुन ने कहाः-- 

हे राजकृमार ! चतरिया का यह धर्म नही कि बुद्ध मे पोठ दिखावे । डर कर भागने 
की भ्रपत्ता युद्ध मे मर जाना दी भ्रच्छादहै। 

यह देख कर कि गुमार पर मारो बात का कृच भौ प्रसर नहीं हश्रा जुन रथ 
से उतर पड़ श्रार उत्तर क पी दै । दीने से उनकी वष खुल गई शार कपट दन 
हकर हेवा मे इधर उधर्‌ उड्ने लगे । # = 

ह ्द्त दृश्य देख कर पास ही हरी हद कौरवनतेना फे वीर हसने नने 1 
भर्ुन फं शारीर फी गठन देख कर कई कों कहने लगे कि मने तो इस. मनुष्य को 
शायद फर्ी देल है । वे लोग इस बात कौ चर्चा करने ले कि यह खो-बेशधारी 

इधर श्र्जुननेसौ दही कृदम प्र भागते हर राजकृमार कं वरान 
स्सेरथपर जुनरदसो बिठा लिया । उत्तर ने आर्तस्वर से कटाः-- 

दना ! तुम शीघ्र हौ र तौरा । हम तुम्हे बहुत मा धन देगे। 


पकड़ लिये श्रार 
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पचान गये । इधर तरह तरह कं ग्रशकुन भी हने लगे । तव भीप्म से दरोष 
कहने लगेः-- 

मालूम होता ह कि भ्राज ्रजुन कं सामने हम लोगों को हार माननी पद़गी । वे 
हनद्रतोक से दिन्य अञ्च चलाना सीख श्राये है । हम लोगों मे कोई भी एेसा नही जा 
उनका मुकाबला कर सकं । इस पर कं बोलेः- 

हे आचाय्यं ! शरन की प्रशंसा श्रौर हम लोगों कौ निन्दा प्राप सदा ही किया 
करते ह । पर यदि हम रोर दरयोषन देनो युद्ध करेगे तो भजन कौ क्या मजाल कि 
हमे हरा सके । 

इस बात से प्रसन्न हकर दुर्योधन बेोलेः-- 

हे कं ! यह सखी-वेश-धारी पुरुष यदि सचमुच ही भ्न हा ता बिना शदे ही 
हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा । क्योकि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्षं समाप्त होने के 
पतते री हम उन्हें पहचान लगे । इससे पाण्डवो को फिर बारह व्ष॑बनवास करना 
पद्गा । रीर यदि श्नौर ही कोई यह ्दुमुत वेश वना कर अया है तो इम उसे जरूर 
मार डालगे । 

इथर शरञुन ने उत्तर से उसी शमौ वृत्त के पास चलने के करा । वे वेलेः-- 

ह राजकुमार ! यह तुम्हारा धटुष-वाण बहुत ही कमजोर है। लढाई कं समय 
हमारे बाहुबल को यह न सद सकंगा । इस पेड़ पर पाण्डवे ने अपने हथियार रके 
ह । इस पर चद्‌ कर तुम उने ले श्राश्रो । चन्द को लेकर हम युद्ध करगे । 

उत्तर ने कहाः--हमने सुना है कि इस पेड़ पर एक मदा षा है । हम राजकुमार 
& इसलिए इस भ्रपवित्र घीज़् को कैसे छ सकते दै? 

श्रजैन ने कहाः-- कपष मे लिपटे हए दधियार युद कष तरह जान पढते ह । हम 
जानते ह कि दुम श्रज् कुल में उन्न हए दो । यदि कोई श्रपवित्र चीज होती तषे 
छूने केकि ष्म तुमसे कभी न कहते । 

श्न के कष्ने से उत्तर उस शमी बृक्त पर चट्‌ गये शीर हथियारों क जुमीन पर 
हतार कर न्ह खला । पाण्डवां कं धतुप-बाष श्रादि सब ्रल-शस्ल एक एक करकं 
न्दने बाहर निकाजञे । उन बड़ बद सुनने हथियारों को देख कर उत्तर बड़े विस्मित 
हए शरीर पूने गः 

पाण्डो क हथियार तो सब साफ़ रके ई, पर व लोग इस समय कहां १, 
प्रसिद्ध खी-रत द्रौपदी भी नके साब वन मे गईं थी; नका भी कुच एता =, 
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वब जुन ने उत्तर से श्रपना शरीर भन्य पाण्डवों कासा हाल फ सुनाया । 
छत्तर चैक पड़ । उन्दने बिनयपूवक श्रजुन को प्राम करके कहाः-_ 

ह महाबा ! मढ़ सौभाग्य कौ बात है ज भाषक दशन हुए । श्रज्ञानता कं कारय 
यदि कोई प्रनुचित बात हमारे ह से निकल गई ह ता हमे लमा कीजिए । आपका 
परिचेय पाने से हमारा सब डर दूर हा गया । हम बड़ प्रसन्नता से श्रापकं सारथि वर्नेगे । 
भताइष, किस तरफ़ चलना होगा । 

भर्जन ने कहाः- हे राजकुमार ! हम तुम पर बहुत प्रसम्न ए है । तुम वे-वटकं 
शवृष्रांकं बीष्म रथ ले चला । हमने बहुत दफु श्रनेक क्ता के साव अकले युद्ध 
किया है । ग्रता महादेव की कृपा से हमे कितने ष्टी दिव्या प्राप्नो गये द । इस. 
लिए जीत मे कोई सन्देह नही । 

यह कह कर भ्रं ने जियो का वेश बदल डाला भ्रीर हथियारों के साय रका 
भरा कवच पन कर सकद कपटे से बालों को दक लिया । फिर सारे शखर श्रार्‌ 
गाण्डीव लेकर श्रयन्त भयङ्कर धनुष्टङ्कार श्रीर महा त्रिकट शङ्ख्वनि कः हुवे द्यं 
कौ शरोर चत यह देख दरोयाचा्यं कहने लगे: _ 

हे कौरवगण ! देस इनकं रथ कौ चा से षयो कांपत ई । शरद वनिन 
टी भर्जन ई । इनक परिचित धनुपटङ्कार शरीर शङ्ग्वनि सुन कर याद्धाल्लोग सदेम नथ 
है भार उनके चेहरे पीले १३ गये ह । इनसे गायों को यहां से हदा कर नार मारवा 
भन्दो करकं होशियार हाजाना चाहिए । नहीं तो बचना कटिनिहै) 

दुर्योधन भी कुद डर कर्‌ कटने लगेः-- 

क्स बात का भ्रच्छो तरह निश्चय कर लेना चादिए कि पाण्डवो कं प्रतिज्ञात तेरद 
बधं बीत गये कि नह| लोग समभे थे कि ग्भ ङु दिन वाको ह । पर हमें ग्व 
इसमे सन्देह हाता है । श्रपने मतलव की बात सेचते ममय कों का भ्रममेंषड़जाना 
कृष आश्चयं कौ बात नदीं । पितामह भीष्म सावर लगा कर्‌ इस बातकोा ठीक ठीक 
जान सकते है । किन्तु कुल.भौ ह, डरने का कोई कारण नही; हमने ते प्रतिज्ञा कर ला 
दै कि यह श्रादमी चाद कोई मल्वीर हो, चा मररराज हो, अथवा चाहे द्द 
शन की क्यो नह, हम इससे लक करूर । धन शिष्य श्र्जुन का प्राचार्य बहुत 
पवार करते ह । इससे उनकी र्ति को वै वदरा कर बताते है जिसमे म लोग डर 
जारे । किन्तु म समको खना करकहते ई कि बाहे वैदल हो, चाहे सवार, जा कोई 








२२८ पाण्डवां के अज्ञात वास की समाप्ति [ महामा 
गाय कञोटाने श्रा तो भी कोई शरादमी बिना लड़ हसिनाषुर न लौट सकंगा । महरी 
लोग क्यो इम समय रथों पर चवराये से बैठे ह? उन्हे इस वात का शीघ्र ही निश्वम 
करना चादधिर कि कित तरह युद्ध करना होगा । 
कर्मं मे कावड ्र्च्यं कौ वात दै कि हमारे सारे घलर्ारी योद्धा उरसे 
गये हं । जान पदता रै वे लड्ना नहीं चाहते । यद मनुष्य चाहे मलस्यराज हा, चाहे 
अर्जुन, इसने रसा कौन काम किया दै जिससे सब लोग डर गये १ यह ठीक रै कि 
रजन नामी धनुर्भारी है किन्तु म उनसे किस बात में कम ह? भ्राज हम लडाई कं 
मैदान में जुन को मार कर दुर्योधन कं सामने ्रपनी परिज्ञा ूरी करेगे । 
दर्योणन का प्राचाय्यं पर दोषारप करना शीर की श्रात्मकाधाकोदंभीन 
सह सका । 
कृप ने कहाः--हे कणं! करूर युद्ध करना भौर बुरी सलाह देना ते तुम सव जानते 
हो; पर बह जरा भौ नहीं जानते कि राज्य की सचौ भलाई किस वात मे है । देश शरैर 
काल का विचार करकं ही युद्ध करना भ्रच्छा हता है । एेसा न करने से हानि के सिवा 
लाम नहीं हता । हमारी राय तो यद हैकिभ्र्जुन से इस दशा में युद्ध करना हमरे 
लिए किसी तरह श्रचछा नहीं । इस महावर ने रके ही कुरुदेश की रक्ताकी हैग्रोर 
श्मनि को तृप्र किया है । इसकं सिवा पांच वं कठोर बरहमचय्यं रख कर सान्तात्‌ भगवान्‌ 
क दृधीन किये ह| हे करणं ! तुमने कव ननोर कौनसा बढा काम श्रकेले किया है ज 
श्रसुन का रुकामला करने का साहस करते हो १ वा चमण्ड करने कौ ऊरूरत नह । 
आन्न, हम लोग मेारचा बांधकर सावधानी से युद्ध करे । 
अश्वत्थामा ते कहाः--हे कणं ! सारी गाये श्र तक भी हमारे श्रधिकार मेँ नही 
श्रा । इसलिए अभी से क्यो उल्ल कृद मचाति हो ? जुदा खेल कर कपट से तुमने 
जिनका धन दरण किया दै क्या उनके साध सम्युख युद्ध करकं कमो जीतेभोहे? 
इस षर्‌ भगे का होति देख भीष्म बड़ दुख हए । वे सबको समभा कर 
कहने लगेः-- र 
छप शोर अशरत्यामा का कना बहुत ठीक है । पर वे कं क! मतल नहीं समभो। 
इसी से रट ह गये ह । सि सबको उत्तेजित करने के लिए कशं ने महारथो को 
इरपोक कषा है । पर दुर्योधन को यद उचितनथाकिवे श्राचाय्यं पर दोष लगाते । 
जि, श्रमी हमे वहत वड़ा काम्‌ करना ड । सबको उचित है कि एक दूसरे को क्षमा 
करको यह स्थिर कर कि युद्ध केसे करना चादिए । हे दुर्योधन ! हमारी राय सुनिए । 


पहला खण्ड ] पाण्डवो के भ्रज्ञात वास की समाति २ 
इम सममत है कि भरवंश के भरावा द्रो से बद कर हमारा भ्रुभ्रा हाने योग्य 
भोर कों नहीं है । हे भ्ाचाग्॑ुव्र ! यह श्रापस के गड का समय नहीं । सकए 
म भी छमा करके युद्ध मे शामिल होभ्ना । 

तव भ्ररवत्वामा ने कहा :-- 

हमारी भी इच्छा विवाद करने क नहीं । पिता ने वो एक उदार योद्धा की तरह 
शु के ुो का केवल वरन किया था । पचचपाठ की उन्दने कोई वात नहीं कौ । 

दुयोधन ने मी दरोय से कहाः-- 

महारव ! चमा कौिए । भाप सन्ुट रहने से हमारी भलाई है । 

्रोण ने त्तर दियाः-- 

महात्मा भीष्म की वात ही से हम प्रसन्न हो गये है| 

फिर वे भीष्म से बेलेः-- 

हे भीषम ! दुर्योधन कौ रक्ता करना हमारा कत्तव्य दै । यह नहीं हो सकता 
कि तेरह वपं पूरे हने के पदले ही अर्जुन ने अपने को प्रकट कर दिया दो । इसलिए 
हिसाव लगा कर पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए । 

कृद देर सोच कर भीष्म ने कहाः-- 

वारं कौ चाल मे न्तर दने कं कारण हर साल कईं दिन बच रहते । फल 
यद्वहता दै कि प्रति पांचवे वपं दो महीने बद्‌ जाते है । इसलिए यद्यपि साधारण 
दिसाब से तेर वर पूरे हाने मे करई दिन वाको द, तथापि उक्त गणना के श्रटेसार 
पाण्डवे के निश्चित तेरह वर्ष पूरे ह गये । यदो नही, किन्तु पांच महीने लः दिनध्रीर 
भधिकह गये। इसी लिए भ्राज अर्जुन लढाई के मैदान भें इस तरह बे-खटके विराज- 
मान है । भ्रव इसके सिवा धरौर कोई उपाय नदीं कि बदो होशियारी से यद्ध किया 
जाय । भ्रतएव ध्म के श्रनुसार यद्ध करना चादिए । यह तो निश्चित ष्टी ह किएक 
प्तवाले जीतिगे रर दूसरे पवा दारेगे । इसक्तिए इसकी चिन्ता करना व्यर्थ ह| 
हमारा उपदेश सुनिए--यह सारी सेना चार मानें मेवांटदी जाय । एक भागकी 
रा भे दुर्योषन शीर ही श्रपने नगर लौट जाये ॥ दरषरा भाग गाये लेकर जाय । वाक 
ह भागों से हम लोग भरजुन का ुकावला करे । 

इख वात को सब लोगों ने पसन्द किया । भोष्म ने पहले तो दुर्योधन को, फिर 


गो को, हसिनापुर की ओर रवाना किया। इसके बाद वे मोरचाबन्द करते कं लिए 
कवार हए । वे बोलेः-- 
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हे आचाय ! श्राप वौच में रहें । मरवत्यामा बाई तरफ शरीर कृपाचाय्वं दादिनी 
रफ रहं । क श्ाने बहू शरीर हम पौढे मदद करने कं लिए रहं । 

सव लोग सज कर श्रजुन के भरान की प्रतीचा कर ्ी रहे बे कि इतते मे ्रोषा- 
लास्यं कौ बहुत दिने कं बाद अपने प्यारे शिष्य के दीन हए । बे सबकी तरफ देल कर 
कहन लगः-- 

यह सुनो, गाण्डीव क भयङ्कर टङ्कार सुनाई देती दै। देवो, दो वाण ते हमारे 
वैरं वलते ्ा गिरे शरीर श्रन्य दाकानेंका चकर सनसनाते हए निकल गये । इनकं 
वारा महाबली अर्जुन हमारे वैरे शीर कुशल पूते है । 

तव निकट पहु कर भजन ने राजकुमार उर सेकहाः-- 

हे सारथि ! तुम पेडंकी रास खीचि;रथ का खदा करो । हम यह देखना 
चाहत दै कि कुरुकुलाधम दुर्योधन इस सेना मे कहां परहै। घ्न्य कीरो से लने 
की कोद जरूरत नदी । दुर्योधन के हारते ही सव हार जायगे | पर वहते इन लोगों 
कहं देख सही पदता । यहाँ सेङ्दृरसेनाकं चलनेसे जा गुर उड्‌ रहा है 
उसौ क साथ वह दुरात्मा क्रूर मागा जाता दै । इसलिए इन महारथियां को दाब्‌ 
र्‌ उधर ही शौर्य लेचता। 

उत्तर ते बड़ यब्र से रास साध कर जिधर दुर्योधन जाते ये उधर ही पेड़ दैडाये । 
क्ख कग धरजुन का मतलब, सम गये । इससे उनको रकने के लिए दैड। 
जन ने भ्रषने त्र वाणों से सैनिकों क्षो बे-्द पीडति करकं पहले गायों को घर 
ललौटा दिया । फिर दुर्योधन पर क्रम करने का भ्रवसर ददने गे । मैक देखत 
री उन्ने उत्तर से काः-- 

हे राजपुत्र ! इ रास्ते स जल्दी चतो । इससे सेना कं वीच में पैव जाथे । 
ह देता, मस्त दधी की तरह करं हमसे लडने भाते ह । इसलिए पहले इन्दी कौ 
तरफ चलो । 

न्यौ ही रजमार चतर घर चले त्य हो बहुत से सायके कं साय कं धरून 
यर बा बरसाने लगे । र्जुन ने रुष्ट होकर पहले ता विकर्यको रथे गिरा दिया) 
किर प्रिर के पत्र अर्थात्‌ कयै के माईको मार डाला । यद देख कं को बदा 
क्रोध राया । वे सामने भराकर शब्ने लगे । भन्व दोर लोग टिठक कर य भयङ्कर 
शर देखने लगे । 

बहे जय कं ने पर कं पकं हए वाचो को रास्ते हीमे रोककर उनके वोद 
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खरे रथों को तोड़ कर लढाई क मैदान मे ये वे-खटके फिरते थे उस समय इन्दने 


ड़ बड़े हाथियों को मार गिराया था । इनरं बाण लगते हौ वे वड़े बड़ दिं को ज्ञमीन 
मे गाड़ कर मर जाते थे । इनके श को भयावनी ध्वनि सुनते हौ हम भय से व्याकुल 
ह गये थे । 41६} 

यह सुन कर बिराटराज ्रसन्नतापर्वक युधिष्ठिर के पास बैठे जीर उनका यथोचित 
सम्मान किया । फिर भ्रपनी सेना, सक्ञाना श्रौर नगर-समेत समन्त राज्य देकर उनकी 
पूजा कौ । तदनन्तर श्रपने भाग्य की बड़ाई करते हुए उन्होने ग्न्य पाण्डवां के माथे 
सूप चौर उनका आलिङ्गन किया । इसकं वाद उन्दने युधिष्ठिर से कट।:-- 

हे धर्मराज ! बड़े सौभाग्य क वात हैजो्आपल्ोग वनात शीर भ्रज्ञात वास 
समाप्त करके प्रतिज्ञ से बरूट गये । दुरात्मा कोरें को ग्रजञात वास के समथ श्रापकी 
कोईसखवरन मिल, यद बहुत ही श्रच्छा भ्रा । इस समय हमारे राज्य मे जितनी 
सम्पत्ति वद सव श्राप दही की दै । मदाबलो भर्जुन हमारी कन्या कं उपयुक्त पत्र | 
सक्ति वे उत्तरा का पायिप्रहय करं । 

अर्जुन को इच्छा जानने के ज्तिए युधिष्ठिर ने उनक्गी तरफ़ देखा । उनका श्रभिप्राय 
जान फर भ्रजुन ने विराटराज से कहाः 

दै राजन्‌ ! इसमे सन्देह नहीं कि पण्ड शर मल्य लोगों मे परस सम्बन्भ होना 
बहुत अच्छा दै । किन्तु आपके रन्तुर्‌ भे हम राजकमारो के गुरु की तरह रहते रहे । 
वह भो हमे पिता कौ तरह मानती रही ह । इसक्तिए यदि श्राप उचित समभि तो 


भर्जुन क्री बात से प्रसन्न होकर विराट ने कदाः-- 

हे गर्जुन ! तुम बड़ धर्म्मात्मा ह । उत्तरा के साथ विवाह करने से इनक्नार करके 
इमने बहूव दी उचित काम किया । भ्व बहुत जस्द्‌ भ्रभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह 
कौ तैयारी करना चािए । 

दनन्वर विवाह मे आने का न्योता देनेकेिए पहले तो कृष्ण के पास फिर ग्न्य 
मितरोकेरज्यमें दूत भेजे गये । यह खवर पौलते ही कि पाण्डव लोग प्रतिजञा-पालन 
फर ट्‌ गये ह उनके मित्र राजा लोग उनको सहायता के किए सेना ले लेकर कुण्ड 
के णुण्ड भ्राने लगे । 

पहले युधिष्ठिर के मित्र कारिराज श्रौर शिविराज एक एक श्रत्तौरिणी सेना लेकरः 
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विराट-नगर मे श्ये । फिर मदाबलौ दरषद श्नोर धृषटयम्, शिखण्डो भैर द्रौपदी के 
पाँों पुरां के साथ, एक अक्तौदिणी सेना लेकर उपस्थित हुए । 
भ्र्जुन के पुत्र श्रभिमन्यु कासा बर पाने से विराटरान बडे प्रसन्न थे । इसलिए 
देश विदेश से श्राये हुए राजं कौ ्रगवानी वे बडे ्राद्र से करने लगे । 
इसके वाद द्वारका से कृष्ण, वल्ञदेव, सायकि श्रादि यादव-वीर श्रभिमन्युको 
लेकर नाये । पाण्डवां के नौकर इन्द्रसेन श्रादि भौ रघ भ्रादि लेकर प्राये । पाण्डवं 
छे लिए राजाचिव धन ग्रे।र वलां को जृरूरत सम कर कृष्य सव चीक्ं ग्रपते सथ 
लाये भौर पाण्डो को दीं । 
इसके वाद विधि कं अनुसार विवाह का कायं श्रारम्म ह्र । श्व, भेरी, देल 
भ्रादि वाजे बजने लगे । बहुत सा मांस, मलौ ओर ्रनेक प्रकार कौ मदिरा श्राने 
लगी । गाने, कहानी कदनेवान्ते, नट, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करनेवाजञे शरीर भाट 
महमानें का मन वदलाने ले । सुदेष्णा नादि परम रूपवतौ लिया सजी हुई उत्तरा 
को लेकर विव्राद-मण्डप में श्रई । पर भरयन्त सुन्दरौ द्रौपदी कं सामने सवका रङ्ग 
कीका जान पदता था। कृम् कौ सहायता से विराट भनौर युधिष्ठिर ने विवाद 
सम्बन्धी सव काम धीरे धीरे पूं किये शरैर विवाद के बाद श्राये हुए व्रहर्णोको 
बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया । 
विवाह समापन होने पर पाण्डवं ने ्रपने भाई-बनधुत्ं से सलाह करने का विचार 
किया । यह निश्य करने फे लिट कि अ क्या करना चादिए सव हलोग विशद के 
सभा-भवन में इक्र दए । 
विरा शौ दरपदराज कं बैठ जाने पर सब लोग श्रपनेशरपने शरासने पर बैठ गये । 
सुन्दर वेशो से विभूषित राजञा लोग पदे तो धोद देर तक तरह तरद की बातचीत 
करते रहे । फिर काम प्रारम्भ करने के उदेश से वुद्धिमान्‌ कृष्य की भनार देख कर चुप ५ 
गये । इत तरह भ्रतुमति पाकर कृष्ड पाण्डवं की मलाई-ुराईं फी आलोचना करने लगे । 
ब वोक्षेः--हे दृपपिगण ! श्राप लोगों के माह्ूम ही रै कि श्नि ने दुष्टता कर 
क धम्मराज को जु मे राजा श्र उनका खव कु डीन कर उनसे वनवास की भ्रवजञ 
कराई । यपि पाण्डव लोग वलपूक सारी ध्वी जीत सकते चे, तथापि उन्दने 
केवल सचां क खाज से यह कठिन बरत पालन किया । मब अप लोग रेस तरकीष 
साचि, जिससे कौस भर पाण्डवो, दोनो, को भलाई हो शौर इनका धर्म भी वना 
.रहे । ययपि धृता के पत्र ने इन लोगों को सत्रिय-धम के ्रुसार बलपूव॑क नहँ 








कैः स 




































































































































































र्र पाण्डवो का प्रट होना श्रीर्‌ सलाह करना (महामारत 


९ 


यह कोई कौ वात है १ यदि धर्मराज शङनि को खतने के लिए श्रषने र बुलाते 
तो निष्सन्देह उनकी हार धर्म के अनुार होतो । किन्तु वात ठेसी नदीं है । दुर्योधन 
ने यह जान कर कि यदि कोई श्रादमी जुरा न्ने के लिए बुलाया जाता रै तो वह 
इनकार नही कर सकता, शटतापूरवक युधिष्ठिर को हराया दै । फिर उपका मङ्गल कं 
हे सकता है ? इत समय पाण्डव लोग तेरह वं कं बाद प्रतिज्ञा से छूट कर अपने 
तृक राज्य कं पूर तौर से अधिकारी हुए ह । फिर वे कौरवो कं सामने क्यो सिर 
१ यदि कोड दूसरे का राज्यभी लेना चाहता भौ मांगने की धरषक्ञा उसे बल- 
नाही श्ना । तव ये क्यों गरपना पैक रज्य लेने कं लिए दुर्योधन कं 
हाथ जाडं? कौर नोग यदि धन्मैराज का धर्म-सङ्गत प्रलाव न मानेगे ता हम उनको 
श्पने वश में करकं धर्मराज कं पैरों पर उनका सिर रखायेगे । इसमे सन्देह नदीं । 
हम लोगं फं एकत्र हाने पर हमारे प्रबल प्रताप का कौन सह सकेगा १ 

दरुषद ने सायक से कहाः-- 

हे बीर ! तुम्दारा कहना ठीक दै । पाण्डरो को श्रपना वैतृक राज्य पाने का न्याय 
स ्रतुसार पूरा अथिकर दै, इसमे सन्देह नदी । परन्तु पाण्डो के राग्यांश पर ६ 
समय दुर्योधन का श्रधिकार दै । उपे वे अपने मन से कभी न लौटे । वृ राजा 
परतरा श्रपने पुत्र के विद्र के; काम नहीं कर से । दीवा कं आरव मीभम शरीर 
द्रोण, शरीर मूता के कारण कर शरोर शङनि, उन्दी कौ ह। मे ह मिलग । इतति 
बलदेव का उपदेश हमारी राय मे भो ठोक नहीं है । यदि हम लोग इस समय दुर्योधन 
से मीठी मीठी बिं करेगे तो वहपापी हमलों को निर्वक्ञ समभेगा । इसलिए 
हमारी समभ मेँ ससे पहले राजं के पास दूत भेज कर अपन बत वाना शरीर 
सेना इद्र कना चादिए। जास के द्वार दुर्योधन हमारी कारवाई ज्हरदी 
जान ल्ेगा। इसन्निण वह भी दूत भेजेगा । इस दशा मे जिसका दूत पहले प्वेगा 
उसी काकाम सिद्ध होने कौ भ्रधिक सम्भावना दै । अपव इस काम में देरल्गाना 
उचित नदीं । 

ष्य ने कहाः-दपदराज ने बहुत यु्िू्ं उषदेश दिया दै । क्सलिए दम लोगों 
क निध्चिन्त होकर उनी को सब काम सप देना चादि । जव ठक सन्धि कौ बात 
चीत जारी रहे ठव तक देनं पक्ता के भ्ात्मीय जनों को उती मेँ लगे रहना उचित 
नही । हम हञेय॒चिबाह के उपल मे यहं भ्राये चे । वह काम ते शची तरद हा 
शया । शरव हम जोग ्रपने श्रषते घर लौट चके । यदि दुयोधन न्याय कं श्रवुलार 
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भल करल तो वंशनाश होने काकोई कारण न रहेगा । जार यदिवे लालच मँ 
श्माकर युधिष्ठिर की बात न माने तो पाण्डव लोग पहले भ्रन्य मित्रो से सदायता 
ज्ेकर फिर हम लोगों को खबर दे । 

उब विराट ने सबका यथोचित सत्कार करकं कृष्य मादि यादवों को बिदा किया । , 
इसके बाद वे युधिष्ठिर श्नौर अन्यान्य रजं कौ सलाह से कौरवो के साथ घुटरको 
यारी करने ले । राजा दरषद ने पदले एक दूत को कौरवं कं पास भेजना निशित 
किया । इस काम कं लिए श्रपने बुद्धिमान्‌ पुराहित का बुला कर उन्दने कहाः-- 

हे ्राहमय-रेष्ठ ! श्रापको युधिष्ठिर श्रोर दुर्योधन का परिचय देने श्रीर्‌ उनकं विवाद 
का हाल बताने की जरूरत नही । क्योकि, श्राप सव जानते द । दुर्योधन रादि ने 
सीधे सादे पाण्डरो को बहुत ठगा ई । धृतराषटर भ इस बात के जानते है । धर्मात्मा 
विदुर ने उस समय वार बार विनती कौ । पर उनकी वात पर किसी ने ध्यानन 
दिया । कसलिए इस बात की श्राशा नहीं कि वे ्रपनी इच्छा से घरम्पराज फो श्राधा 
राज्य लाटा देगे । वब भी श्राप धृतराट्र ्रन्य बड़ बड कौरवं को प्रसन्न करने 
की चेष्ठा कीजिएगा । यद निश्चय है कि इस विष्य में वाणी द्वारा विदुर श्राप 
रर सद्ायता करगे । यदि भीष्म धनर द्रोण प्रादि पाण्डवं का विरोध न करं ता 
टरयोधन श्रक्षे्ञे कभी छदने कौ इच्छा न करेगे । एेसा होने से अपने पक्त को बट वड 
योद्धं फो फिर श्रपने वश मेँ करने मे दुर्योधन का जितना समय लगेगा उतने भे 
इम लोग यथेष्ट बलसंम्रद कर लेंगे । 

रषद का यद उपदेश सुन कर नीविशासखर-विशारद पुरोदिव ने राह का सै लेकर 
हस्तिनापुर की भोर प्रस्थान किया । 

पुरोद्दित के चले जाने पर राज्ञा लोगों से सहायता मांगने के लिए चाोंश्रोर 
दूत भेने गये । कृष्य को लेने के किए सुद श्रजन द्वारका गये। जासूसेों के द्वारा यह 
सब हाल दुर्योधन को मालूम हा गया । इससे उन्दने भी सब जगद दूत भेजे । यद 
सवर पाते ही कि श्र्जन द्वारका जाते है वे भौ एक तेज़ घोड़े पर सवार हकर, भीर 
थोड़े से नौकर साघ लेकर, जल्दी जल्दी उनके पीठे दौडे । 

भरन शरीर दुर्योधन दोनों एक ही साच द्वारका परहचे श्नीर एक ही समय राज- 
भवन मे गये । कृष्य उस समय सेते चे । सोने के कमरे पे पहले दुर्योधन गये शरोर 
ऋष्य के सिरहान बैठ गये । फिर भुन गये दयौर वैताने वैठ कर इष्य कं जगन की 
शरतीच्वा करने लगे । 
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जगने पर कृष्य ने पक्त भरजुन को, फिर दुर्योषन को देला । ङशल-प्र् फे वाद्‌ 
कृष्ण ने उनकं भ्राने का कारण पूवा । दुयोधन ने हस कर कहाः-- 

ह यादव.श्रठ ! जे युद्ध होनेवाला है उसमे ल्द हमारा पच लेना पगा । यद्यपि 
कौरव भनोर पाण्डवां दोन, का सम्बन्ध श्नोर मिव्रभाव वु्दारे साय एकसा है; 
स्यापि हम पहले भराये ह । होक-रीपि त यदौ है कि जे पदले वे उसी को प्ायैना 
सफल की जाय । 

श्ण ने कहाः--हे कुरवीर ! इसमें सन्देह नदीं कि तुम पडले श्रये ही । पर हमने 
्र्जुन ही को पहले देवा है । इसलिए हम देन पो कौ सदायवा करेगे । हमारे 
पास एक श्रव प्रसिद्ध नारायणी सेना है । यद एक तरफ रदेगौ । दूसरी तरफ़ हम 
श्रकेले रगे; प्र न ते हथियार दी लेंगे जीर न लदेदीगे । भअर्ुन दये ह । इसलिए 
प्रह वेले इन देने मे सेजेा चाहे ले'। 

यह जान कर भौ कि कृष्य युद्ध मे शामिल न होगे भ्रजैन ने प्रसन्नतापूरवक उन्दी 
को लेना मंजर किया । तत्र द्धन एक शरवद नारायणी सेना पाकर शार यह जान 
कर कि ष्ण युद्ध न करेगे बेहद प्रसन्न हुए । 

इक बाद दुर्योधन बलदेव कं पा सदायता मांगने के लिए गये । उनके भ्राते का, 
कारण जान कर बलदेव बेलेः-- 

है राजन्‌ ! हमने कः वार ङृष्ण को धिकारा है कि दोनों ही पक्चवालों से हमारा 
एफ सा सम्बन्ध दै; इसलिए इस युद्ध मे हम लोगों का शामिल्ञ हाना उचित नदीं} 
पर उन्होने हमारी बात न मानी । फिर भौ हम छृष्य के विरोधी दल्ञ कौ सहायता 
नी कर सकते । इसलिए हमने निय किया है कि हम किसी तरफ़ न रंगे । श्रतएव 
श्राप पभारिए । भ्रापने प्रतिष्ठित भरतवंश में जन्म लिया ई, इसलिए ्त्रिय-धम्मं के 
प्तुसार ही युद्ध कौजिएगा । सावधान ! इसमे कोई त्रुटि नं होने पावे । 

बलदेव को थात समाप्न होने पर दुर्योधन इन्दे गले से छगा कर विदा हुए । इसके 
बाद वे कृतवर्म्मा के पास गये रौर एक श्रक्तौदिणी सेना-समेत उनको श्रपने साथ 
लिया । इस तरह षे मदा-बलवान्‌ सेना-समूद फो साथ लेकर लौटे । इससे कौरव लोग 
अड प्रसन्न हुए । 

द्योधन के जाते हौ कृष्ण ने श्र्जुन से पूवाः-- 

र्न ! यह जान कर मी कि हम युद्ध मे शामिल न गि क्यो ठुमने दमे शरपने 
पठ में रखना उचित समभा † 


चु १ 
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श्रजुन ने कहाः--हे मिव ! सेना लेने कं लिए हम वु्दारे पा नही आये । धृत. 
रषटकंपर्वोकाता हम श्रकंले दी संहार कर सकते दै । त॒म अद्वितीय नीतिज्ञ ब्रीर 
हमारे पुराने मित्र हो; इसलिए तुम्हारी सलाह गनौर मङ्गल कामना ही से हमारे सव 
काम सिद्ध ह जा्येगे । हे वासुदेव ! हमारा एक बहुत पुराना मनोरथ भी तुमह भूरा 
करना पड़गा । हमारी इच्छा है कि इस युद्ध मे तुम हमारे सारथि वनो । 
छण ने प्रसननतापूवक उनकी वात मान ली । उन्दने कहाः-- 
ह भर्जन ! तुभ हमसे सव कुचर मांग सकते हो । मारे पास पेसी कोई चौज़् नहीं 
जिसे हम तुह न दे सकते हो । 
इपक बाद षहुव से भोज, दृष्य शौर दाशा वरां को साय लेकर दोनों मित्र 
युधिष्ठिर के पाच भ्राये । 
शसौ समय मद्र देश कं राजा महावली शल्य ने दूत कं द्वारा सुना कि कौरवों शरीर 
पाण्डवे मे युद्ध देनेवाला दै । इसलिए वे श्रपने पुत्रो चरर वदो भारी सेना को साथ 
लेकर पाण्डवे की सहायता क लिए विराट-नगरी को राना हए । दुयोधन को ज्यो ही 
श्यपने मामा फे चलने का हाल मालूम हभ त्यों ही उन्होने, उनको प्रसन्न करके श्रपना 
काम निकालने के लिए, रास्ते मे जगह जगह उदरे के लिए घर बनवा दिये श्र 
उन्म तरह तरह कौ खाने, पीने, श्राराम करने श्रौर मन बहलाने की चौक्ञं खवा दीं । 
एल्यराज सुखपूर्वक विश्राम करते हए धीरे धीरे रागे वदने लगे । उन्टोनि समभा कि 
यह भ्रदरसत्कार राजा युधिष्ठिर दी की घोारसे दारा दै । एक बार बहुत ही श्न्छ 
वने हुए एक धर फ फारीगरी पर प्रसन्न हकर उन्होने नौकरां से कहाः-- 
राजा युधिष्ठिर फे जिस कारीगर ने यह मण्डप धनाया दै उते हमारे पास लै 
श्राधा । हम परम्मराज फ भराजा लेकर उसे इनाम देगे। 
युधिष्ठिर का नाम सुन कर नौकां को ्ारचयं हुभरा । उन्दने शल्य की ब्राज्ञा 
दुयोधन से कट सुनाई । स समय दोषन र्रप मे वहीं विद्यमान चे । तएव 
मद्रराज फं सामने धाकर उन््ने सथ सा सथा हाल उनसे कह सुनाया । यह जान 
कर कि दुयोधन हीने ये विधराम घर बनाये ह ल्यराज षड प्रसन्न हए शीर उनसे 
कषहाकिजा षर चाहा मांग लो। दुेधिन बेलेः-- 
हे मामा ! यदि श्राप प्रसन्न है तो इ यदध मेँ हमारे सेनापति बनिए । 
शल्य ने--वथास्तु ! कहा । वे बोलेः-- 
शख खमय तो तुम श्रपने घर जाव । युधिष्ठिर से मिल कर हम दुम्हारे पास ्ेगे। 
ए, 9-9 . 





२४६ पाण्व्वों जा प्रकट होना श्रौर सलाह करना ( महापात 


तत्र मद्रराज मर्यदेश को गये श्रौर छावनी के भीतर जाकर पाण्डवं से मिले । 
पाण्डवं ते रोति के श्रनुसार पाद्य, शरध्यश्रौर गोदान देकर उनका सत्कार किया । 
शल्य ने पाण्डे कौ पूजा प्रहण करके उनको श्रालिङ्गन किया ! जब सव लोग बैठ गयेः 
तव शल्यराज ने गरपने आने का हाल, दुयोधन कौ श्रा शरोर उनको बर देने की 
सब वाते श्ादि से अन्त तक युधिष्ठिर से कह सुनाई" । अन्त में उन्होने कटाः-- 

हे धम्मराज } भावों शीर द्रौपदी के साध असह्य छश सह कर शचौर धड़े बे 
काम करके तुम सव्र सटां से धर्म ऊ श्रतुसार पार ह गवे । भ्रव आशा है कि 
शतरुभराको हरा कर किर सुख-भोग कर सक्नोगे । 

युधिष्ठिर ने प्रसन्न दाकर कहाः-- 

हे मामा! दुर्योधन ने पकौ जा खातिरदारी कौ उरक बदले मेँ उनकौ सदा 
यता फरना श्रापने ज स्वोकार किया है सो उचित हौ किया है । किन्तु दुयोधन ने 
हमल करके हम लोगों को श्रापको सहायता से वंचित किया दै ¦ इसलिए श्रापको हमारे 
कने से, भ्रतुचित हने पर भी, एक काग करना पट्गा । यदि युद्ध में किसी समय 
क सेनापति बनाये जयेत निश्चय ही चरन के साथ उनका युद्ध होगा । उस समय 


कं के सारथि बेन कर श्रौर उनके युद्ध मे वज्र डल कर श्रा अर्जुनक र्ता 
करनी दागी। 
श्य ने कराः है युधिष्ठिर ! तमदारी यह प्राना हम श्वश्च पूरं करेगे । सभा- 
मण्डप मेँ कष ने निरषराध द्रौपदी का ब्रपमान किया है । इसलिए कर घनोर 
भर्जन कं युदध-समय में हम करं कं ज़रूर सारथि नगे श्रपर उनका तेज नष्ट करने 
का हम भ्रच्छी तरह यत्न करेगे । 
यह कह कर शल्य ने विदा मागो श्नौर सेना-तदिव दुर्योधन के पास च्ञ दिया । 
इषर ग्नेक देशों से राजा लोग धड़ बड़ सेनाये' लेकर युधिष्ठिर कौ सहायता के 
लि शरान लगे । बहुतेर तो बिबाह हौ के उपलक्य में ्राये हए शे । इनके सिवा चेदिराज 
धृष्टकेतु, वृष्िवीर सायकि शीर विराटराज के मित्र राजा लोग बहुत सौ चतुरङ्गिणौ 
सेना ल लेकर श्रा पहुचे । इस तरद पाण्डो कं पक में चात श्रकतौहिणो तेना इक्र 
द नई । विरादराज को उप्ुन्य नगर मे डरे डल दिये गे । इतनी बढ़ी सेना लेकर 
राजां के साथ पाण्डव लोग सुख से समय की प्रत्ता करने लगे । 
दुयोधन के पक्च मे भगदत्त, भूरिश्रवा, स्य, भोजराज, कृतवर्मा, सिन्धुनरेशः 
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जयद्र श्र भ्रन्य क राजा लोग श्राय । इष तरह कौरवे कौ तरफ ग्यारह श्रच्तौ- 
दियौ सेना इकट्र हुई । 

इस प्रकार देनो ओर यदध कौ तैयारियां हारहीषींकि द्रुषदराज का पुरोहित राजा 
धृतरा के पास परहा । धृतरा, भीष्म, बिढुर आदि ने उसका यथोचित सत्कार किया । 
तव बह ब्राह्मण समा मे वैठे हुए बड़े बड़ कौखें शरीर राजपुरुषो से कहने लगाः-- 

हे सभासद्ग ! श्राप लोग सनातन राज-षम्मं रच्छ तरह जानते ह । तथापि 
इस समय उसका स्मरण दिलाने को वड़ो ज्ञरूएत है । इसी से उसके सम्बन्ध मंदो 
एक वाते हम कहना चाहते है । धृवरषटगनोर पाण्डु एक ही पिता कर पुत्र है; इसलिए 
पदक धन मेँ दोनों का बराबर कृ दै । फिर इसका क्य मतल कि पाण्डवां को 
निकाल करके धतरा पत्र रके ही राज्य करे १ अरप लोगोंकोयह भो मालूम 
होगाकिएक वार धृतरा के पुर ने पाण्डवां को मार तक डालने कौ तैयारी की थो; 
प्र कृतकार्य न हुए । फिर शकुनि कौ सदायता से छल करकं उनका ग्रपने बल से 
बदराया हर्रा राज्य छीन किया । दरौपदी-समेत पाण्डवं को बारह वर्प वनवास शौर एक 
वपं श्रह्ञात वास करना पड़ा । उसे उन कैसे कैसे कष्ट भोगने पडे, यह ्रापल्लोग 


बिचार करके भ्राप लोग दुयोधन को शान्त कोजि । ेसा कीजिर जिसमें व्यथं लोक- 
दिंसाभ्नौर वंश-नाश न हा । युधिष्ठिर का पत्त लेकर लने के लिए श्रनन्त सेना 
वैयार दै । भ्र्जुनसे षद कर रण-चतुर श्रौर ष्प्य से बढ़कर ब्धिमान्‌ कोई नहीं 
है । फिर क्या समभा करं दवोधन पाण्डवो से लड़ने को वैवार ह १ इसलिए श्राप जोग 


दह! समा वात ह ति गण लोग रत से ई । र यही 
सैभाग्यकी वातहैकि बहुत सौ सेना इक्र करके भो वे धम्मे प्र जमे हएहशनीर 
बन्धु-वान्भवों से लढ्ने की इच्छा न करके 
वह कठोर होने पर मो सत्य ह । इसमे सन्देह नहं कि निश्चित वनवास कं वाद्‌ 


बे अपने पदक राज्य श्रधिकारी इ है। श्र्जुन के बराबर येद्धाभो तीनां लोकों 
मे कानदीदै। 





ण्ट पाण्डवं का प्रकट हेना रोर सलाह करना  ( महाभारत 
दूसरे पक्तवालें क, विशेष कर भर्ुन को, प्रशंसा कं से न सष्ठी गई। भीष्म 
कौ बातें समाप्र मी न होने पाई थीं कि उनका श्रनादर करकं धरौर दुर्योधन की तर्‌ 
देल कर वे पुरादित से करोध-पूं वाते' कहने लगेः-- 
है व्राह्मण ! यद्व वात तमाम दुनिया जानतौ है कि जु में हार कर पाण्डव तेग 
वनवास करने को लाचार हुए धे । इसलिए इसे वार बार कदने कौ जरूरत नहीं । इष 
समय अवधि परी होने कं पहले ही प्रतिज्ञा भङ्ग करके उन्होने श्रपने को प्रकट किया रै। 
मत्स्य तथा पाच्वाल ज्ञोगे। कौ सहायता पाकर वे पले नहीं समाते। पर याद क्लं, 
हम लोगों को डराने कौ चेष्टा करना धा दै । डर कर हम एक पद भी भूमि न देगे । 
युधिष्ठिर यदि धम्म से राज्य लेना चाहते ह तो निश्चिव नियम के श्रनुसार उन्हे बारह 
वरप फिर वनवास करना चादि९ । क्योकि समय कं पहले ही वे प्रकट हो गये ई । समय 
पूरा होने पर महाराज दुर्योधन उन्देँ जरूर ही श्राश्रब देंगे । पर यदि धर्म फी परवा न 
क्रकं मूता क कारण वे लना चाहते ई ता हमारी षत याद करके जरू९ पद्मार्थगे 
भीष्म ने कहाः--हे क ! तुभ षातों मे सदा ही षड़ी वीरता दिखलाते हो । पर 
क्या तद याद नीं किश्र्जुन ने भ्रभौ हाज्ञ ही मे हमारे छः महारधियों फो लाई मे 
हराया धा १ इस ब्राह्मण की बात मान कर समय रहते ही यदि हम क्षोग मेल नकर 
जगे त लदा कं मैदान मे हमे निश्चय हौ धूल फांकनी पड़ेगी । 
भीष्म को विरक्त देख कर उनको प्रसन्न करने फे लिए धूवराषट ने उनकौ बात का 
श्लुमोदन किया धीर कणं को ठा फर कटने लगेः-- 
हे कणं ! भीप्मने जे कुद कहा उसी से हम लेगों कौ, पाण्डवों की प्रीर सब 
त्रिया कौ भलाई है । इसलिए हम उनके कष्ने फ श्रनुसार सख्य को पाण्डवो के 
पास सन्धिस्थापन करने के लिए भेजे । 
यद कह कर धृतरा ने दरुपद-पुरोदित को यथोचित सत्कार कं वाद बिदा किथा। 
फिर समा में स्य को बुला कर उन्दने कटदाः-- 
हे सशय ! तुम इस समय उपद्न्य नगर में पाण्डवं कं पास जाव । वहाँ जा कर 
पहले उनकी कुशल पूना । पाण्डव ज्ञोग बहुत मले भ्रादमो है । छल-कपट करना वे नदीं 
जानते । इतने दुःख सद कर भी उन्दने हम पर क्रोध नहीं किया । श्रपने सुख कौ 
शप्ता धरम को ष्ठी वे बढ़ा सममते है । मन्द-वुदधि दर्योषन श्रार चद्रदहदय कणं के 
सिवा हम सव लोग उनसे बड़ प्रसन्न ह । इषलिए हन सव्र बातें को अ्रच्छी तरह 
सममः कर उपयुक्त वाकं मेँ युधिष्ठिर से कना कि हम सन्धि करना चाहते दै । 


पहला ण्ड } पाण्डवौ का प्रकट होना बरौर सलाह करना २४९ 


ह सज्य ! दोनों ्ोर इवनी सेना इको हई है कि उसका स्मरण करक हमे धड़ा डर 
लगता है । इसलिए सम वू कर ठेस प्रस्ताव करना जिसमें हम लोग इस घार 
विपद से वच जाये । 

महाराज धृतराट्र का अभिप्राय जान कर श्रीर्‌ उनकी भ्राज्ञा पाकर सच्यने 
मसवदेश की भनेर प्रस्थान किया । ऽ ८८ ¢ 
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प्रथम खण्ड समाप्र। 


दृस्तश खण्ड 


+न+ 


१-शान्तिकी चेटा 


ण्डवों से यह कदने के लिए कि भ्रव श्रापस मेँ शान्ति ह जानी चादिषए, 
धृतराष्ट्र कौ श्ज्ञा से सञ्चयने हस्तिनापुर से प्र्यान किया । यधा- 
समय वे उपद्न् नगर में पहुचे । वां युधिष्ठिर को देख कर सजय 
९ बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने प्राम करकं युधिष्ठिर से काः-- 
हे धर्म्मराज ! हर की कृपा से हम फिर अपको ब्रच्छो दशारे 

देखते ह । किसी त्रात कौ श्रथ श्रापको तकलीफ्‌ नहीं । सव तरह कौ सहायता श्रापकता 
र्न । वृद्ध राजा धृतरा ने भ्रापका कुशल-तमाचार पूरा है । किए भाप, प्रापकं 
भाई शार श्रापकी पन, दपदनम्दिनी द्रौपदी, खव लोग श्रचछे तो ई? 

युधिष्ठिर ने कहाः--ह सजय ! भ्राप तो अच्डौ तरह है १ राह मे को विन्ते 
नही हुश्च । इतने दिनें याद राजना धृतराष्ट्र कें कुशल-समाचार पाकर श्रीर तुम्हार 
दशन करकं हम बड़ी खुशी हई दै । इत समय दने ठेस मादू हाता है, मानों दमने 
सभी कौरव-जनें के दशन किये । परम वुद्धिमान्‌ पितामह भीष्म ते कुशलूर्वक ई १ 
वमार ऊपर उनका जो स्नेह धा वह जाता ते नही रहा १ हम पर वे वदी कृषा करते 
थे। उस कृपा मे कसी त नहीं हुई १ प्रोष श्र कृप रादि हमारा बुरा तो नही चाहते १ 
कया वे राजा धृतशाषट शरौर उनके पुत्रौ को सलाह देते ई कि सन्धि करो? शरजुनकं 
वड बड़े बीराचिव काम रौर मेष-गजना के सदश उकं गाण्डीव ध्वा की टङ्कार, 
कौरव लोग भूल ते नहीं गये 

सहजय ने उत्तर दियाः-- 

घ्मापने जिन लोगे कौ बात पूरी वे सन ङशल से ङ । श्रापके चथा पतर 
ने जे सदेषा कहने के शिर हमे आपके पास भेजा दै उसे सुनने की श्रव श्राप पा 
कीजिए । दध राजा धृतरा जी से चाहते ह कि श्रापस मँ सन्धि षो जाय । इसक्तिए 
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छपा करके राप भो इस वात को मान लीजिए । श्रापने हमेशा ष्टौ धृतराष्ट्र केपुतरोंको 
अपराध चमा क्ये ह ओर क्रोध के वशीभूत न होकर सुख कौ श्रपक्षा धर्म्महीकोा 
प्रधान माना है--ग्खी की तरफ हमेशा दृष्ट रक्सखी दै । इससे इस समय लालों मनुष्यों 
की हिंसा निब्ारख करने का एकमात्र उपाय श्राप ही कं श्रधीन है । श्राप चारेगेता 
युद रुक जायगा श्रोर महाभयङ्कर मनुष्य-संहार होने से वच जामगा । इस युद्धमेएक 
तरफ तो महाबली भीम, शुन शरीर कष ह; दूसरी तरफ भीष्म, द्रो, कं आदि 
महारथौ ह । इस दशा मे चाहे जिसको जीत षो चाहे जिका, परिणाम दोनों 
भवस्थाभ्रां मे महा दुःख-दायक होगा । इसे श्राप ही कोई रेषा उपाय कौजिए जिसमें 
परस्पर सन्धि हा जाय । 

युभिशचिर ने कहाः--हे सल्जव ! कया हमने कोई एेसौ वात कही दै जिससे यह 
सूचित दता हो कि हम यद्ध करना चाहते ह १ फिर क्यों तुम युदधके डरसे इतने 
भयभीत रहे हो? यदि विनाकाम किये ही-बिना हाय पैर हिलाये ही-मन. 


यह समभे कि नानाप्रकारकौ विषय-व(सनाये उन उन विपो का भोगकरनेसे 
भौरभी बृती ह । मोग भगने से पनि नहीं होती । ्आाग में आहुति डालने से श्राग 
बुभती नी; बह श्रौर भी प्रजक्ित होती है। यही हाल वासनाभना काहै। यही कारण 
है जो इतना देयं पाकर भी--इवने भोग-विलास कौ सामग्री प्राप्त करके भौ दुयोधन 
काल्ोम बढ़ता ही जाता दै । लोभ क कारण दुर्योधन कौ वृद्ध भ्रट हो ग है । इससे 
उन्न मन ही मन यद समभ सकला हैकि सूतपुत्र कंसे अर्जुन हार जाणे । 
उन्दने प्रयक्त लढाई के मैदानमे उतर कर देखा है कि एक नहं रः रथिये। न भर्जन 
से हार खाईहै। तिस परभी वे समभते दह किकर्शको अर्जुनन जीत सकने । यदि 
इयोधन की बुद्धि ठिकञाने हेतीतावेकमीरेसान समभे । कुच भी हो, हम पर श्राज 
कक जे कृ बीती है उसे हम भूले जात है । हमे भ्राज तक दुर्योधन ने जो छर, दुगल 
शओीर सन्ताप पहनाया है उ पर हम धूल लते है । इन्दरभस्व पहले हमारे ही अभि- 
कारर्मेया। उती को केकर हम सन्धि करने के लिए तैयार है । यह वात ता हम 
पहले भी कह चुकं ह । 

सम्जय नेकदाः-हे घर्म्मराज ! भाप कहना बहुत ठीक है कि मोह के वशीभूत 
नसे दोषन इत समय विना बुद्ध मिवे ज्य न ो् । किनदु श्राप तो धर््कौ 
वि जानवर यह्‌ भौ जानते ह रार पटा मे 
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शया समम कर धृतराषटके पुत्रं का नाश करने पर उतारू हुए है १यदि युद्ध करकं राज्यः 
हीन लेने का विचार घा तो वनवास ने इतना हेश आपने कयो व्यथे उठाया ! तव भी भ्रापः 
की सहायता करनेवाले कम न धे । सव्र तरह को सहायता आ्आपको मिल सकती घी । 
जञा बन्धु वान्धव इस समय ग्रापका साथ देनेका तैयार हवे चिरकाल से ्रापद्ीकी 
तर्‌ । दुयोधन मी इस समय जितने बलौ ई, उतने पदेन घे । उस समयता 
धम्धं यद्धि से प्रेरित होकर श्राप युद्ध से दूर रह; ्रन भला क्या समम कर ध्राप उसे 
ाढ्र शरीर जातिनोद कं पाषपङ् मे गिरने जति ई? 

युधिष्ठिर वाले ;--हे सजय ! धर्म्मं ही भरेठ दै, इसमे सन्देह नदी । किन्तु ग्रपते 
राज्य का पालन कसना शरोर उसे शत्र के हाथ से बचान। हौ चव्रियो का मुख्य धर्म दै । 
हसे इस मामले मे दम धर्म्मं उदे हैया नहीं हवाडते, इस बात का खव बारीक्‌ 
विचार करे तव राप हमे दोषौ ठहराइएगा । एक तरफ तोष्मकी रक्ता करनारै; 
दूसरी तरफ्‌ युद्ध-निवारख । इन दनं बातों म से इस समय हमे कौन बात करना उचित 
है, इस षय पँ परम चतुर शरीकप्यजी हमे उपदेश देन की कृषा करं श्रधम्मे सेराज्य 
पाने की हमारी कदापि इचा नही । इससे ज शीङृष्य करेगी हम बही करण । 

तवर कृष्ण ने कहाः-- 

हे सल्जय ! तुम्हारे जह से धर्मराज को धम्म का उपदेश शेभा नदी देता । महा- 
सभा मे द्रौपदी का श्रपमान होने पर, जिस समय उसने सहायता के किर पारब्रार सभा- 
सद स परथैना की घी उस समय विदुर को दक किसी शचीरने एकबाव भी 
श्प मह से नहीं निकाली । दुःशासन के। उस समय तुमने धर्म्म का उपदेश क्ये नहीं 
दिया १ तब तुम्हारा धर्वीपदेश कहां घा १ ठ भी हो, जैसे हभ पाण्डे क मङ्गल 
कामनाकरते दैवैसेदी कौखों कौभी करे द । हमखुदही चाहते ई कियुद्धकरा 
विच।९ दाद्‌ कर सन्थि-स्थापन करना चाहिए । यदी बात देनं पक्त कोक्तिए हितकर 
ड । इससे अधिक शरोर कु हम कहना चते हौ नही ।किन्वु, हे सन्नय ! सर्व _ 
ट्‌ कर धन्पपालन करने का उपदेश हम युभिषठिर क नही दे सकते । संसार्यातरा 
चलाने कं लिए--संसार में रह कर श्रच्छी तरह जीवन-निर्वाह करने के लिए- कौरवं 
को मारे विना पाण्डवं का काम चलता नदीं देख पड़ता । चदि कौरवं का वध क्य 
बिना ही संसास्याता निवह करने का कोई उपाय निकल श्रे तो इससे उत्तम जीर 
क्या हो सकता ह । परन्तु यड बात धृतराषटभोर उने पुत्री हीके क्रि सक्तौ 
है पाण्डव कोण नरी का वर्तव करने क सिप्‌ भी.तैयार ई, भैर ङ्ूप्व दने पर 
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कठोरता का वर्वाव करने के लिए भौ वैयार है । यह वाव तुम कोख से जकर यथावन्‌ 
कह देना । 

सन्य ने उत्तर दिवाः--हे ष्मराज ! भ्रापका कल्याण हो ! हम अव जाते ङ्ग} 
श्रपना पत्त समर्थेन करने मे यदि हमसे कों वात श्रनुचिव निकल गई हाता उसक्त 
लिए हम श्राप त्तमा मांगते दै । 

युभिष्ठर ने काहे सञ्जय ! आप विश्धासपात्र दृव है शौर हमारे दितचिन्तक 
भी है । आपकी कोई वात हे श्भ्रिय नही हो सकती । जो कच्च हमने पते कहा 
इसे प्राप कौरवो भ्र भ्रन्यान्य च्रियो से भच्छो तरह कह दीजिएगा श्रोर द्वोधन 
से श्राप हमारी तरफ से यह कदिएगा किः-- 

हे दुरयोषन ! वम्दारे हृदय मेँ ज लोभ घुसा हग्ा है बही ठुमको सन्ताप दे रहा 

भ्रीर वही कुरवंगियों का सवसे बड़ा शतु है । किन्तु हे वीर! तुम यष्ट न समना 

कि तुम्हारे मन क) श्रभिलाप पूं होगा । याता तुम उस बुरे भ्रभिलाष को चाड़कर 
शद हमारे हवाले करा या यदध के लिए तैयार रहो । 

पितामह भौष्म को प्रणाम करकं यह कहना किः-- 

हे पितामह ! श्राषने पले एक वार प्रायः पूरे तीर पर इभे हुए कृरुवंश का उद्धार 
कियाद । इस समय भौ श्राप अपनी सम्मति प्रकट करकं युद्धकीश्राय से पौत्रोंकी 
रक्ता कोजिए | 

महाराज धृतराष्ट्र के सामने सिर्‌ सका कर कहना किः-- 

हे राजन्‌ ! ्रापहीको कृपासे श्रापकं भतीजें को राज्य प्राप्न हुभ्राथा।च्रव 
चसौ राज्य से उन्हें निकाल देने का क्यो भ्रापयन्नकररहेह 

धर, विदुर से कहना किः 

हे सौम्य ! श्रापने हमेशा हमारी ही तरकदारी कौ है । वभौ वही करको देनो 
पर्चो को अनिष्ट से रक्ता कीजिए । 

इसकं वाद कृद देर तक सोच विचार कर धर्मराज ने फिर कहाः-- 


स्ख शान्तिकी वेष्टा [ महाभारत 
सन्ध्या-समय वे राजमदलें क द्रार पर परहचे शरीर द्वारपाल के दवारा श्रपते श्राने का 
समाचार राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा । द्वारपाल ने जाकर धृतराष्ट से निवेदन कियाः-- 

महाराज ! पाण्डवो कं पास से सञ्जय लौट आये ई । इस समय वे दरार पर खड़े 
शरीर भीतर आने के लिए श्रापकी आज्ञा चाहते है । 

भृता ने कदा--उनको शीघ्र ही भोतर ले श्रो । समय हो या श्रसमय, हम 
सञ्पय से मिलने कं लिए सदा ही समय निकाल सकते ई । 

तव सञ्जय ने भीतर श्राकर कहाः-- 

महाराज ! देम सञ्जय हँ । पको प्रणाम करते ह । 

इसकं वाद धृतरा ने बड़ श्राप्रह कं साथ सञ्जय से परश्च करना श्रारम्भ किया। 
सडजय ने पाण्डवे का कुशल-समाचार कह कर इस प्रकार उत्तर दियाः-- 

दृखरी दपु जुभ्रा खेलने कं पटले भ्रापने पाण्डवो को ज कुचर दिया धा वही लेकर 

पाण्डव लोग सन्धि करने को तैयार है । वात यदपि कड़ी ई, तथापि कर्तव्यवश 

कदने के क्तिए लाचार द कि ्रपने मन्द-वद्धि पुत्रो के प्रोति-जाल् भे फस कर भ्राषने 
बहुत बुरा काम किया । इस सभय सावधान हूजिए्‌, जिसमें अ्मापकं श्रपराध सं कुस 
छल का ज्‌ से नाशन हो जाय । महाराज ! हम वैतरह रथ दौढाते हुए श्राय द| 
इससे बहुत धके हुए है । श्राज्ञा हो ता इस समय हम अपने धर जारयँ । कल प्रातःकाल 
सभाम सलोगों के सामने युषिष्ठिर भ्रादि ने जे कु कहा है वह सथ दम वि्तार- 
पूर्वक करगे । 

सञ्जय के चले जाने पर धृतराष्ट ने द्वारपाल से कहाः-- 

हम पदुर से मिलने कं लिए बहत व्याकु हो र ह । इससे उन्हे तुरन्त बुला 
लग्ने । 

महाराज धृतराट्र की श्राज्ञा पाते ही विदुर राजभवन में धृतराष्ट्र कं पास जाकर 
उपरिथित हुए श्रीर बोलेः-- 

महाराज ! हम विदुर ई । श्रापके आज्ञानुसार आपके पास उपस्थित हए ह । 

धृतराट्र ने फा-- हे धर्म-प्रिय ! सञ्जय लौट गाया दै; परन्तु युषिषठिर ने क्या 
उत्तर दिया ई सो श्रमी तकर हम नहीं जान सक । सते हरमे वदरो चिन्ता हो रहौ है । 
हुम्हारे साथ बाचीत करके मन को शान्त करना चाइते हँ । 

विदुर बो्-मदाराज ! जे कोईं अन्याय या बहुत बड़ साहस का काम करने का 
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विचार करता है उसी को नीद नहीं ्राती । श्राप कोई च्स तरह का विचार तो मन 
ष्टी मन नहीं कर रहे १ 

धरतरषट ने फहा--हे विदुर ! इस समय क्या करन! चित है, यदी तुमसे सुनने 
फी हम इच्छा रखते ई । ज कुच कर्तव्य हो को । 

विदुर बोले- महाराज ! श्राप श्रंखां से हीन है । इसलिए खुद राज-काज नही 
देल सकते । परन्तु दुर्योधन, शकुनि, कणं धर दुःशासन के ऊपर राज्य काभाररख 
कर किस प्रकार श्राप कल्याण कौ शाशा रते है १ वन मं जन्म लेकर पाण्डु कं पुत्र 
भ्ापहीकीङृपासे इतने षडे हए; आप ही की छपा से उन्हें राज्य प्राप्न ह्र शीर 
श्राप ही की छपा से सव प्रकार कं अच्छे अच्छे गुं से वे ग्रलंकृत हए । इससे उनको 
राज्य का उचित भाग देकर श्राप भ्ानन्द से रपना समय व्यतीत करं । एेसा होने से 
भ्रापका किसीसे कृद भी डरने का कारण न रहेगा । 

धृतराट्र ने कहा--हे विदुर ! ठम जा कृद कते हो बह परिणाम मे जरूर हित- 
कर है । ग्न्त मे उसका फल जरूर अच्छा होगा । इसमे काई सन्देह नहीं । परन्वु 
वैसा करने से दुर्योधन हमसे चट जायगा । यद रेसौ वात है जितं हमं फिसौ तरह 
नही कर सक्ते। 

विदुर ने कहा--भ्राप यदि श्रपने पत्रोंकाकिसीतरहभी कृ मे नही रख सके, 
ते श्राप निश्चय जानिए कि थोडे ही दिनोंमे, पाण्डवोंकी नही, किन्तु श्रपनेषही पुत्रं 
की त्यु का समाचार सुन कर भ्रापको व्याकृल हाना पड़ेगा । इसकी भ्रप्ता यदि 
भाप पाण्डवोकादो चार गवही दे डालने पर राज्ञोह\तो भी प्रापक पत्रो की 
रक्ता होसकती है । 

धृतराषटर ने कहा- हे चतुर-चूढ़ा-मयि ! ग्रापका उपदेश बहुत हौ ग्रच्छा है| उसे 
हम जी से मनते ई । पाण्डवो को राज्य दने से हमे कोई इनकार नहं । किन्तु ट्वा 
धन कौ वाते स्मरण हेते मारी बुद्धि ठिकराने नहीं रहती । इसी से मनुष्य कौ 
चेषटाको हमने व्यथं समभ कर भाग्यदही क मुख्य माना है | 

श्सी तरद बाव करते करते वह रात धीत गई । विदुर ने धृतराषट से श्रनेक धम्म 
कथाये की श्रीर्‌ अनेक भच्जे अच्छ उपदेश दिये । जहाँ तक उनसे ष्टो सका उन्दने 
बार बार यहो दिखाया कि पाण्डरो के साव न्याय करना टो उचित है । 

भातःकाल होने पर मौष्म को, द्रोव को शरोर श्रपने मित्रराजां को श्नागे करके 
महाराज धतरा सभा-मवन मे जाने के लिए घर से निकले । कर्ण, शक़नि श्रीर भावों 
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के साथ दुर्वाधन भो उने पठे पोच चने । सवने समामवन में प्रवेश किया । सभा- 
भवन खबर सजा हुभ्रावा। सारे भवन मे चन्दन कारस विड्का गया था। उसके 
वोचं वीच सोने का शक चतूतरा थ । वहां सेने, चांदी, हाथीदांव, लकड़ी शौर पत्थर 
कं उत्तमात्तम श्ःसनें पर जा जिस योग्य था ्रपनी श्रपनी जगह पर बैठ गया । कुब्न 
देर बादंद्रारषाज्ञ ने आक्र निवेदन कियाः-- 

महाराज ! हमारे दूत सूत-पुत्र सञ्जय तेज़् चल्नेवाले रथ पर सवार श्ना रहे है । 

इसके वाद ही सख्य सभाभवन के द्वार पर आ गये । रथ से उतर करशीव्र ही 
उन्होने राजसभा में प्रवेश किया । सवक्ता यथाविधि प्रणाम-नमस्कार करके वे षालेः-- 

हे कोरव-गण श्रर हे राजवृन्द ! हम पाण्डवो कं पास से लौट भ्राये । भ्राप श्रव 
वहां का सव हाल हमसे सुनिए । धर्मराज के पास जाकर महाराज ध्रृतराषट का सव 
संशा हमा कहा । उसे सुन कर पाण्डवो ने पहले तो सवका कुशल-पमाचार पृा । 
फिर जैसा जिसकं लिए उचित था प्रणाम, ्ाशोर्वाद भ्रादि कटा । 

यह कद कर सभय ने क्रम क्रम से युधिष्ठिर श्रीर छष्य ने जा जो बातें कही षीं 
सव एक पक करकं कद सुनाई । यद्ध कं लिए ज जो वैारियां हुई धौ उन सवका 
वर्णन भी उन्दने बिस्तारपूंक किया । यह सुन कर धृतराषटश्रषने मन का वेगन 
सेँभाल सङ । शरीर किसी को बोलने क श्रवसर न देकर वे खुद ही पणवा कौ बात 
का समर्थेन करने कं किए उद्यत हुए । वे वेलेः-- 

पाण्डवो ने जैसी युद्ध-घामग्रो भ्रौर सहायता प्राप्त फी है, भर्जुन ने दन्य भ्रल 
चलाने कौ जैसौ शिक्त पाई है, श्रौर भीमथेन जितने लवान्‌ रै, उसे देखते दुर्योधन 
ने उनके साध गदा करके बुद्धिमान का काम नहीं किया । युद्ध हने से कौखङृ् 
का बचाव होना बहुत कठिन द । यह बात मे प्रयच्च देख पडती दै; इसमे कोई सन्देह 
नहीं । इससे भोप्म, रोय, विदुर श्रादि ज उपदेश देते ह उसे मानना हम बहुत 
जरी समभ द । पाण्डो ने जो प्रस्ताव किया दै वह धम्म सगत है । उनको बात 
मान लेना चाद गनौर उनक् शतं पूरौ करके उनके साच सन्धि-स्थापन करना चाहिए । 
इसी मे हमारा कल्याण दै । 

यह सुन कर भीष्म, द्रोण आदि सभो ने पृतराषटर्‌ कौ सम्मति कौ प्रशंसा की। 
सवने यदी कहा कि महाराज धृतराष्ट्‌ कौ वात मान लेने हो मे मला है । परन्दुदर्यो- 
धन को यह वात बहुव हो बुरी लगा । उससे यह उपदेश सहा न गया । वह बेलाः-- 
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¡ ; हे पिता! भाप को व्वथै डर कर हमारे लिए शाक करते है । हम भ्रपने शतक 
शरषेतता किस बात मे कमजोर है जो अप हार जाने के भय से इतना व्याकुत्त हो रहे 
ॐ । पितामह भीषम ने एक वार षले कैसा भुव युद्ध करके सारे राजं का जे ग्रकेले 
शी हरा दिवा थासो क्या श्राप भूल गवे द्रोष, कृप नोर अश्रतवामा हमारी तरप्‌ है । 
फिर भ्रजुंन हमारा क्या कर सकेगा १ ऽसे हमारा एक बाल भी वाका होने का नहीं। 
भीम को हम सुद गदायुद्ध मे हरा सकते है । इसके सिवा इस समय सारा राज्य 
शमर हाय में हे शरीर ये सब रथी, महारथी राजे हमारे श्रधीन है । फिर घ्रापही 
किए कि पाण्डवो का निखार कँसे ह सका है १ देखिए, हम।रा बलत, पराक्रम श्रौर 
प्रभाव देख कर युधिष्ठिर वना डर गये हैकि भरन्त में पांच नगर पाने की लालसा 
छोड़ फर पांच गाव ही हकर सन्धि करने पर राजी द । श्रापने हमारे प्रभाव श्रौर 
बल को प्रच्छ तरह नहीं जाना । इसी से श्राप शहरों को हमसे ध्रथिक बली धनर 
प्रभावशाली सम रहे है । 

श्वर े देखा कि पत्र हमारा टे ही विकट मोदभाल भे फसा है । इससे नफ! 
हुव दुःख हा । वे वेतेः 

हे फौरव-बगं ! म बार थार विललाप करते ई, तथापि हमारे मूलं पुत्र युद्ध करने 
फी इच्छा नदी दोदते । बेटा ! दुर्योधन क्या सममा कर त॒म खारी प्रध्वी पर श्रधिक्ञार 


दुयोधन वो स्वभाव ही से क्रोधो वा । पताकी बात पुन कर क्रोष के मारे वद 
भौर भी जल ठा ध्र कहने लगाः-- 


हे वात! काम्‌, कोष, मोह श्रादि निकरं को जीतकर ही देवता्े। ने हवत 
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पाया है । इससे दम मनुष्यों के लडाई-भगड मे वे क्थों किसी का पत्तपात करमे लगे । 
हम भी ता नियमपूर्वक प्रति दिन देवता कौ पूजा-भर्चां करते ह । उसमे किसी तरह 
को कमी नहीं होने देते । फिर, देवता लोग केवल पाण्डवं कौ सहायता करेगे, यह कसे 
सम्भव हो सक्ता है ? पाण्डव भी मनुष्य ई, हम भी मलुष्य ह । पर हम पाण्डवो से 
श्मधिक बलवान्‌ हँ । फिर क्या समभ कर श्राप हमेशा पाण्डवं ही की जीत की शङ्का 
करते ह? हमें ते! उनकं जीत जाने का कोई कारण नही देख पड़ता । भ्रन्य सहायता 
शरोर सामगरो कौ बात जाने दीजिए । हम केवल कर को लेकर पाण्डवं को पूरे तीर से 
हेरा सकते द । हे राजन्‌ ! यद्ध आरारम्म होने पर पाण्डो कौ तरफवाल वीरि की मृतयु- 
वार्ता जव श्राप सुर्नेगे तव आप समभेगे कि जे कुद मँ कहता धा सच कहता था । 

धृताषट को उत्तर देने का ्रवसर न देकर महावीर कणं वौच ही मे बोल उठे । 
उनको उत्तर से दुर्योधन आदि बड़ प्रसन्न हुए । कणं ने दुर्योधन को एक पक बात का 
समर्थन किया । भरन्त मे उन्दने कहाः-- 

हे महाराज ! दिन्य-अक्ल-विद्या कं सयसे वड़े ज्ञाता महात्मा परशुराम है । उन्हीसे 
हमने अल-रित्ता पाई है । इस युद मे प्रधान प्रधान पाण्डवं को मारने का बीड़ा हमीं 
ख्ठातिर्है। 

कंश ने जे श्रे ह जरपनी बड़ाई कौ वह मदात्मा भौष्म से न सही गद । उन्दने 
इस व्यथै हंग हांकने दी को दुर्योधन कं श्रतुचित साहस का कारण सममा । यही 
न्दी, किन्तु सारे अनथ की ज्‌ उन्होने इसी का ठहराया । इस कारण इन्हें बेहद क्रोध 
ह श्राया क्रोध से उनका यँ लाल हो गया । उन्दने कं को बहुत फटकारा; सकी 
अहो निन्दा की । वे वोलैः-- 

हे कणं ! काल ने तुम्दारी बुद्धि हरली है । इसी से तुस इस तरह का प्रलाप करते 
हो । वु्दे जो दल वात का अकार है कि हम पाण्डे का संहार करेगे सो व्यथ है। 
इस प्रकार कौ ग्रहंकारपूं बाते करते क्या तुमह लज्जा नही ध्राती १ पाण्डवलोग 
जिवमे बली ई वुम उसका एक सोलहवां हिस्सा भो नहीं । उन्दने जैसे बड़ ब 
दुष्कर कामक्यि र वैसे कौनसे काम तुमने किये ह १ निरा नगर गे जव अर्जुने 
हारे प्यारे भाई को मारा तव ठुम क्या करत ये १ जकर भर्जुनने सरि कौरों को 
स्मयेत करके उनके कपड़-लत्ते छीन क्ते तव क्या तुम वहाँ पर न थे ? इस समय हुम 
उन्मत्त वैल फी तरह डकार रहे हो श्रोर व्यथ श्रपनी बहादुरी बार रदे हो । किन्तु, 
योष-यात्रा के समय जत्र गन्धर्व-गय कौरवो को दुर्शा करने लगे दत्र दम्हारे वहां ऽप- 
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स्थित रहते भी क्यों पाण्डवां को उनको रक्ता के लिए श्राना ण्डा ? तुमजावार बार 
ग से भरी हद मिष्या वाते कहते हो रैर बार बार ठढुने को ऽत्तेजना देते ह उसी 6 
से कौरव लोग मेहान्धक्ि गये ह, शरीर उसी से ये रव दुष्करम करने के लिए उन्हे 
साहस हभ है । ठ्हारे ह दोष से यह महा नीति हा रही दै । तुम जव व्राह्मण बन 
कर परशुराम के पास श्रलबिद्या सीखने गये थे तभी उनके शाप से तुम्हारी शित्ता का 
फल नष्ट ह गवा था । तुम्हारे सदश धर्म्मभ्रष्ट मनुष्य कौ सहायता का भरोसा करने से 
इस पोर युद्ध मे कौरव क्ञोग ज्ञरूर ही काल का प्रास ह जारयेगे । 

भीष्म के इन वाक्यरूपी वाथो ने कं को बहुत दी सन्तम करिया । उन्हेनि श्रपने 
सारे भ्रख-शख फक दिये शरीर बोलेः-- 

हे पितामह ! प्रापने पाण्डवो कं गु का जैसा वर्शन किया वे बैषेहीया उससे 
भो भ्रधिक हो सकते द । परन्तु भ्रापने इस सभा मे जा ये कटार वाक्य हमे करै है 
उनका फल सुन कीजिए । देचिषए, हमने श्रपने सारे श्रम याग दिये | जब्र तक श्राप 
जौते रहेगे हम इनको दुर्गे भी नही । धतरा कं पुत्र जानते है, हम कभो धर््मध्षट 
नहीं हुए श्रीर लेशमात्र भी पाप हमने नही किया । हमने हमेशा ही राजाधृदराटर 
कमनकाकामकटनेकीवेष्टा कीरै जा षठ उन्हे पसन्द धा वही हमने हमेशा 
किया है । यदध मेँ प्रापक्ने मारे जाने पर हम अपना प्रभाव श्रीर पराक्रम दिखला कर 
कौरवो कौ रकता करगे । 

मह कद कर महाधनुर्थारी क॑ तुरन्त समा से निकल कर श्रपने घर चल दिये । 
उनके चले जाने पर फिर सव लोग तरद तरह की वाते कह कर दुर्योधन को समभाने 
क्तगे । परन्तु, दुर्योधन ने किसी की न सुनी । वह मन-मललौन हुए चुपचाप बैठे रहे । 
भरन्त में बहुत उदास हकर धृतराषट ने उस दिनक सभा भङ्गकरदी। 

स्स सभा क्रा सव वृत्तान्त सुनने पर युधिष्ठिर ने कृष्ण से कदाः-- 

हे कष्य ! इस श्रवसर पर रापो सलाह के बिना हमारा काम नदीं चल्ञ सकता । 
भापत्तिकाल भनाने पर जैसे श्राप यादवं कौ रक्ञा करते आये ह वैसे ह श्राप इस समय 
हमारी भो रक्ता कीजिए । 

इष ने कदा---महाराज ! हम ता, देखिए, आपके सामने ही इपरथित है । ज 
भ्राज्ञाभ्राप करेगे वही करने को तैयार ह | 

युधिष्ठिर ने काः सञ्जय से ज इच हम लोगों ने सुना उससे धृतरा के मन 
कौ स्वौ सच्यौ वात साप्‌ साफृ माचूम होती है । वे लोग हमे राज्य दियं विना दो. 


0 
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शान्ति रखना चाहते र । हमें अव तक यदी विश्वास था कि निश्चित समय बीत जाने 
षर श्रतराष हम लोगों को श्रपना राज्य ज्ररूर लौटा देगे । इसी से हमने प्रतिज्ञा भङ्ग नदी 
की श्चार श्रनेक प्रकार के कष्ट सहने पर भो धीरन नीं छोड़ा । इस समय श्रषने कुचाली 
पत्र फो वशीभूत होकर हमारे साथ वे श्रन्याय करे पर उतारू हुए ह । किन्तु हे जना- 
दुन! हम श्पनी माता श्र श्रपने माद्यां को धनौर श्रधिक कष्ट देने का कोई कार्ण 
न देखते । जिसमें कुल-क्षय न हे, इसलिए अन्त मं पाँच गांन ही लेकर इस विवाद 
कं करने की हमने इच्छा प्रकट की । किन्तु, सारे राज्य को श्रपने ही श्रधिकार 
मेँ रखने कं लोभी कौरवो ने इस शतं को भी न माना । इससे श्रधिक दुःख की बात 
शीर क्या ह सकती है १ हे केशव ! तुमने श्रपनी श्रौ से देखा है कि लढाई भगदा 
बचाने क भय श्रीर धर्मं के अनुरोध से श्राज तक हम लोगे। ने कितना छश उटाया ई । 
समथ हम न्याय से श्रपना राज्य पाने कं श्रधिकारी है । फिर मला, किए, भरपनी क्ञ ति 
ङ शरोर श्रधिक कष्ट उठाते हम किस प्रकार देख सकेगे १ इससे यथपि लढाई में हार 
जीत हाना, देने वारे, हमारे लिप प्रायः एक सी है, क्योकि चाहे हम हारं चाहे 
कौ क्लोग, देनं तरह से हमारे प्यारे वन्धुवान्धवें का नाण श्रव्य ही होगा, तथापि 
हमने तो अव यद निश्चय किया ई कि यदि कठोरता दिलाने की जरूरत होगी ते वही 
करेगे शरीर यदि राज्य पाने के लिप प्राय ठक देने हौगे तो इन्दे भीदेदेगे। है चतुर 
शिरामणि ! यद मामला वदा ही गन्भीर दै । इससे तुमह चादृ कर दौर किससे उचित 
सलाह की हम श्राशा करं । धाप दोनों परो कं छभचिन्तक शरोर प्यारे ई । इस विषय 
मे सच वात का म्म जानेवाला ्रापके सिवा शौर कौन दै १ 

युधिष्ठिर केँ से यद सुनकर कष्य ने क दैर तक विचार किया। फिर वे वेले-- 

हे धर्मराज ! युद्ध छर होने फ पटले हम धाते है किष्ठमणुद एकवार हसति 
नापुर जाय रौर देने पर्चो के दित के लिष भराखिरी चेष्टा कर देखे । हम वहां श्रापके 
त्वा का पूरा पूरा स्याल रक्खेगे । यदि प्रापो किसी तरह छी हानि पहवाये बिना 
हम शान्ति स्थापन कर सके तो करकुल क्षा मृत्यु छे युंह से बचाकर हम श्रपनेका 
महा पुण्यवान्‌ समभे । 

युधिष्ठिर ने कदा छृष्ड ! हमारा मव वो यह है किश्रापको कौरेोंकं पासन 
जाना चाहिए । राज्य के मेद से उनकी बुद्धि मारी ग है । इससे वे कमी पक्षा उचित 
आदर-सतकार न करगे । भाप जे छद उपदेश देंगे बह चूर ्ी युक्तमूं शरौर उचित 
हयेगा । पर्त, हमे विश्वास है, दुरवोवन कमी श्रापक्तौ वाव न मानेगे । रहे दूसरे राज- 
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परुष, सो बे भी दुर्योधन कौ हां मे हां मिला; क्योकि वे सन उसी फे वश मे ह | 
हे माधव ! उन भ्रधम्मियों के षर जाने से आप पर यदि कोई श्रापतति शरावे तो, इस 
लोक का राज-पाट तो दूर रदे, देवताग्नां कं समान देशय मिलने पर भी हमार मन 
कादुःखदूरनहागा। 
ष्य बेले-हे धर्म्मराज ! हम दर्योचन की पाप-बुद्धि का बहुत प्रच्छ ज्ञान रखते 
है । हमसे कोई वात छिपी नहीं । तथापि हमारा हसििनापुर जाना किसी तरह व्यथं न 
` जायगा। याता हम श्रपने काम में सफल हकर सवका उद्धार करेगे; या, यदि, एेसा 
नहोगा, तो भरन्त तक शान्तिकौ चेष्टा करने को कारण लोक मे कोई दमे निन्दनीयते 
न समभेगा । हमारे लिए प्राप कुच भी न डरे । यदि मूता के कारण कौरव लोग हभ 
पर श्रत्याचार करने कौ चेष्टा करेगे ते हम प्रपनी रक्ता करने की काफ़ शक्तिरखते ह । 
गमष्ठिर न कहा-दे ष्य ! ठुम यदि यदी भ्रा समभते हो तो हम मना नदी 
करते । श्राशा है, तुम सकल-मनोरथ होकर विना विन्नाधा के लौट प्माभ्रागे | पर, 
यदि,पेसानदौगाते हम युद के लिष रूर ही तैयारी करत । 
युधिष्ठिर कौ वात समापन हाने पर भीमसेन कहने लः-- 
हे मधुसूदन ! प्राप ते दुर्योधन के खभाव को अच्छी तरह जानते ई । बह महा- 
क्रोधी दै; पहले दरजे का शट है; दीषर्शापन ते। उसमे दूतक नहीं गया; ग्रागे पीघचै 
कौ सव बाते सोचकर काम करना वह जानता ही नीं । इस सभय वह श्रपने श्वर्यं कं 
मद्‌ भे मत्त हो रहा दै । उसकं साथी उसे हमार साथ शत्रृता करने कं लिए उकला रहे 
दै । बह श्प प्राणों से चाहे भले ही हाय धो वट, पर नम्र षने का नहीं| इस समय 
दोनों तर्‌ युद्ध का जैसा सामान इक्र भ्रा है उसमे ते यह मालूम होता है कि युद्ध 
दने से यह जगत्‌ प्रसिद्ध भरतक्ल जड़ से नाशा हुए विना न रहेगा । एक एक काल पुरुष 
जन्म लेकर जे एक एक राजवंश के नारा का कारण होता दै, उसी तरद, जान पड़ता 
है कलाङ्गार दुभीवन ने भरतवं के संहार हकं लिए जन्म लिया है । लक्षणों से 
तो साफ़ साफृ यदी मालूम दा रहा दै। इसके कारण यदि भरत-वंश समूल ध्वंसे 
जायते कोई भ्राश्चय्यं कौ बात नहीं | इससे ह केशव ! यदि किसी तरह दुर्योधन को 
शान्त करकं यद कुलनाश निवारण किया जा सकं तो बड़ो भ्रच्छी वात डै। यदि हम 
लोगो को नत्र हाने की जरूरत हो तो इस इतने बड़े भरतकुल की रक्वा के लिए हम 
वह भी करने को तैयार दै । घन्म॑राज तो नम्रता से कामकलेने का वचन देही चुके 
ह ्रजुन मौ ईस वंशनाशकारी युद्ध को कमी श्रच्छा न समभे । 
; 
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पहा, जे बे-हद्‌ वजनी होता हे, यदि हतका हो जाय; ग्रीर भ्राग, जिसमे हमेशा 
जलाने कौ शक्ति रहती है, यदि शरल है! जाय; तो जैसे वहुत बड़ आश्चर्यं कौ वात 
हो. वैसे ही महा उप्र स्वभावताले मोमसेन कं ह से नम्रता भरा हृष्रा पेला मृदु वाक्य 
सुन कर महातेजस्वौ छृष्ट को विस्मय हुश्रा । भोमसेन कौ बात का ठीक मतलब जान 
लेने कौ इच्छा से पे उनसे हसी करने लगे । वे बेलेः- 

हे भोमसेन ! प्रतिज्ञा-पालन का वचन जव पूराभी न हृश्रा था, तभी से तुम युद्ध 
की प्रशंसा करते धरे । बनवा के समय नीचे यह किमे हुए तुम पड़ रहते धे--रात 
रात भर तुम नीद नह श्रातौ घी । हमेशा हो ठुम क्रोध से जला करते थे । श्रकेले मेँ 
दमेशा दही भैं टेदौ किया करते थे । हमेशा ही वार वार हम्यो सांसे लिया करते षे । 
दिनि रात युद्ध कौ चिन्ता के सिवा श्र किसी वात में ठ्हारा मन हीन लगता धा। 
श्नाज वनवास का वह छे कहां गया १ कौखों कौ सभामें द्रौपदौ काज श्रपमान 
श्रा था वह, इस समय, क्या तुदं बिलकुल ही भूल गया ? क्या समभ कर तुम 
नम्रता दिखाने की सलाह दे रहे हो ? दुर्योधन के पास श्रधिक फौज देख कर तुद मोद 
ते नहीं हो श्राया १ तुम बर ते नदहींगये? 

कृष्य के इन वचनां का मतक्षव भोमतेन समभ गये । उन्होने जान लिया कि इशारे 
से कृष्ण हमे कायर बना रहै दै । इससे उन बड़ा सन्ताप हुता । वे इस प्रकार क्रोध 
पूरं वचन वेलेः-- 

हे वासुदेव ! श्राप इतने दिन से हमारे साथ रहते ई, तिस पर भी, जान ५६ता रै, 
आपने हमे अच्छी तरह नहीं पह वाना । इसौ से श्रापने एेसी भ्रतुचित वात ग्रपनेर्मुह 
से निकाली । अ।पको चोड कर चीर किसी में शक्ति नही ज देम पर पेसा श्रन्यायपू्य 
दोष लगावे । हम श्रपनी वडा ्रपने दे से नदीं करना चाहते; परन्तु हमारा वंश 
समार मँ कतना प्रसिद्ध है कि उस पर हमःरो बहुत अधिक ममता है। इसीसे हमें 
जा छ उठाने पड़ ह उनको भूल कर, गनौर उनके कारय उतन्न हुए क्रोध को रोक कर) 
हम शान्ति-स्थापन करने कौ इच्छा रसते दै । 

तव कृष्ण भोम को शान्त करके कहने लगेः-- 

ह व्ोदर ! हम मूले नहीं --हमने वु अचौ तरह पदाना दै । ददार वाव 
का ठीक मतलव जानने कं लिए हमने तुमसे वैसा कहा । उसे तुम हसी समम । तुमने 
श्रपने क्तिए जो कुच कदा उसकी भी श्रपक्ञा दम तुम्हारे प्रभाव को श्रधिक जानते ह । 
ह भीम! यथपि हम सन्धि स्वापन करने जाते है, ननोर उसके लिए जहां वक इमसे दौ 
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सकेगा, कोई बात उढा न रके । तथापि मनुष्य क चे्ा कौ श्रपेना दैव होक 
प्रधान समना चादिए । इससे हमारे सफल-मनारथ होने से बहुत सन्देह है । कौरव 
जञोग यदि हमारी बात न मारनेगे तो भयङ्कर युद्ध हुए बिना न रहेगा । फिर कोई वात 
एसी नहीं जिससे युद्ध का निवारण हा सकं । इस युद्ध मे हम लोगों का तुम्दारे हौ बल 
भोर तुम्हारे ही पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा रखना होगा । इसौ से लुहारी नम्रत। का 
देख फर हमने तुम्हारे तेज को प्रज्वलित करना उचित सममा । 

भ्न ने कहा जो कख कदना था से धर्मराज हौ ने कट दिया ह । पकं 
कहने से तो यही बोध होता है कि सन्धि हाना श्राप एक प्रकार अरसम्भव्र समभते ह। 
परन्तु, हे जनादन ! पहले ह से मन मे इस तरह का सिद्धान्त करकं सन्धि-खापन करने 
कं लिए जाना उचित नहीं । श्राप दोनें पच्च क प्रधान मित्र है । भ्रापका हमारी भी 
मङ्गलकामना करनी वादि प्रीर कौरवो कौ भी । प्रापक मन मे देने पतं कं सम्बन्ध 
मेङ भौ मेद-भाव रहना युनासिव नही । सन्धि भ्रसम्भव हिने का हमे कोई 
कारण नदीं देख पडता । हम कोई बात देसी नहं देखते जिससे सन्धि न ष्टा सकं। 
शकुनि, करण रादि जो इस समय दुर्योधन के मुख्य सलाहकार है, हमें श्रपना राज्य 
लौटा देन से की रतो भर भी हानि न होगी । इससे यदि श्राप अच्छी तरह चा 
करगे तो, पराश्चगयं नही, जे भ्रापका यनन सफल ह जाय । 

हृष्य ने कहा-हे शर्जुन ! तुमने वधार्थे बात कहो । हम दोनों पकं के सम्बन्ध 
कारन तरह स्मरथ रख कर, जदां तक है सकेगा, देने प्त कौ एक सी हितः 
चिन्तना करेगे । 

तष नकुक् कदने लगेः-- 

हे कृषा ! परम्मराज भ्रादि सभौ ने शान्ति रखने कौ बात कही; परन्तु हमारे विषार 
मतो यह भ्राता दै कि यदि पदले शान्ति-ापन करने में सफलता न हा, तो डर दिखा 
कर भो अपना मतलव निकाल लेना बुरानहेगा। हम ज्ञोगां को युद्ध-सम्बन्धी जा 
सहायता श्र ज सामो मिली है उसे देख कर दुनिया से कौन एसा मूर्खं है जे हमारे 
साष युद्ध फ लिए तैयार हने का सादस करे । युक्ति से भरी हुई आप्तो भात श्रौर 
को चाहे न सुने; परन्तु भीष्म, द्रोण शनोर विदुर ज्रूर ही उन्हे भरादरपर्वक सुनेगे 
शीर भ्रापकं ्लकूल श्रपनी राय भी दे । जहां माप वक्तार वे लोग सहायक, 
बहा कौन काम पेसा है जो सिद्धन दो सके ॥ 

सदेव ने काटे शवनार करनेवाले केशव ! महाराज युधिष्ठिर गौर दूसरे 
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भाईतोभरन्म-मा्ग ही को श्नच्छा सभभ कर गान्ति-स्वापन को चेष्ठा मे ही श्रना भला 
समभते ह । परन्तु हमारी राय वैसौ नहीं । हेम ते देसी चेष्टा को किसी तरदं च्छा 
नहीं समभे । भरी सभा में द्रौपदी का ज इतना भारी श्रपमान किया गया है उसका 
प्रायश्चित्त दुर्योधन कौ वयु कं सिवा शर किस बात से हो सकता है १ विना दुर्यो 
धनको मारे हमार हृदय क्ता वहे सन्ताप चनौर किसी तरह दूर हाने का नही । 
ददे के उत्तर को प्रशंसा कर्कं सायकि ने कहाः-- 

ते पुरषोत्तम ! श्रोमान्‌ सहदेव ने बहुत सच कहा । पाचों पाण्डव श्रोर तपस्विनी 
द्रोपदी कं हृते दिन के बनवास श्नौर भक्ञात वास मे उन जा सैकड़ं तरह कं महा 
दुःखदायी छश सहने पड ह उनसे हम सबके मन मे महा उतकट क्रोध उलन दभ्रा 
है । दुर्योधन कौ मारे विना बह क्रोध क्रिस तरह शान्त हो सकता है १ कौन एसा 
रोद्धाहैज दसवात का समेन न करज यदन के कफिरेसे भारी भ्रपराध फे 
लिए दुर्योधन को जरूर मारना चािए्‌ १ 

महावीर सायक कं गह से एेसा वचन सुन कर बां पर कैठे हय येदधाघ्रांपे 
गोक्ताहल होने लगा । प लोग सायकि कं वाक्य कौ बार वार प्रशंसा करनेलगे । केषु 
सानि फा शावास न कहाहा। 

उधर समय प्रपदौ अपने पतिर फ नस्रभाव कोदेख कर जीतो ही युदा सी 
भरन ढी थो । परन्तु, सहदेव भोर स।सकि कं यह से ज ऽसे ्रपने मन कं। बात 
सुनी तब उससे चुप न रहा गया । तव उतने जाना कि मेरे दुखसे टुखौ होनेवाक्ते 
भी कोई यहा दै । रती हुई वह कृष्य स कदने लगोः-- 

हे मधुसूदन ! धृतरा के पत्रो ने हमको पर कहां तक श्रयाचार किये द, इस 
की वुम्दे बार बार याद्‌ दिलाने कौ जरूरत नहीं । धर्मराज ने केवल पांच गाँव लेकर 
सन्थि कर कलते शरी इच्छा आपहौ के सामने प्रकट कौ । पर वह भो कौरवे ने नामन 
की । दर, लुम कौं कीसभामेंजते हो तो जाव । परन्तु, सारा राज्य लिये बिना 
शरोर किसी शर्व प्र सन्ि न करना । कौं कौ सभा मे जव हमारा इतना भपनान 
किया गया तव भी हमारे पति कोमलता धारय किये वैरे रहे । सारा ग्रभ्मान--सारा 


ने चुषचाप सह लिया । अव बरे ्रपनी प्रतिज्ञा का पातन कर चुक 
हीं रहा । श्वर काम करने का समय 


फेसानयाजिपः 








श्रनादर-- 
§ । इस समय उन किसी तरह का बन्धन न्ह 
श्राया ह| विस परभो भोय ओर गर्जन फिर खृदुता दिखा स्ह! उनक्षी वाते सुन 
सन कर मेरा केना फटा जाता है । इम समव वुम्हारे सिवा ञ्नीर कोद मेरौ रक्ता 
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करनेवाला नहीं । तर बुन्दारी हौ शरण हँ । दुम्दीं धृतराषट के इनपापौपुत्रोको 
इचित दंड दे । यदि मेरे पति युद्ध न करना चाहेतान करे; कोई हानि नदीं । मेरे 
शद्ध पिता भोर महा बलवान्‌ भाई युद्ध करगे अभिमन्यु को भ्रागे करकं मेर तेजछी 
पांच पत्र बुद्ध करने में किसी तरह का श्रागा पोद्रा करनेबाज्ञे नदीं ! 

इतना कट कर द्रौपदी विदल हो उठी; वह कोर जोर रोने लग । दुख कावेग 
ञ्च कम हने पर उसने भरपनी छुरी हुई काली काली अलक को हमं लिया 
भरौर कने क्गोः-- 

हे केशव ! जव कौरबों की सभा मे शान्ति क वात उ कत्र पाषण्डी दुःशासन 
फे हाय से श्रपवित्र हुए मेरे इन वालो कौ वात न भूल जाना | 

छ द्रौपदी को धीरज दैकर वेते 

हे कष्यायो ! तुम इस समय जिस तरह रो रही दहो उसी तरह कौर कौ नियो 
कोतुमथेषे्ी दिनों में रोती देलोगो । हे प्रौपदी | चीर श्रधिक मत रोधना शराषू 
पे; तुम्हारे पति बहुत जल्द शतु क। संहार करके श्रपना राज्य प्राप करो ॥ 

इसी रह को वात होते होते बह रात बीत गई । दूसरे दिन सवर ज्या ही सूर्यं 
भगवान्‌ ने श्रपनी किरणों का जाल पौज्ञ। कर दतां दिशाशरां को प्रकाशित किया 
लयो दी यदुव॑श-शिरोमणि कृष्य हस्तिनापुर आने की तैयारी करने के ब्रह्मणो श 
यद से मंगल-पाठ सुन कर उन्दने ` ज्ञान किया । फिर कपड़-लत्ते पहन कर सूं शरीर 
भमि कौ पूजा की । सकते वाद सायक के बुला कर कहाः-- 

ह सात्यकि ! हमारे र मेँ श चकर, गदा श्रौर दूसरे प्रकार कं सथर हथियार सजा 
कर रक्लो । दुर्योधन, शकुनि श्रीर्‌ करं बड़े दुरात्मा ह । इसलिए उन पाप-कर्ा 
से श्रपनी रक्ता के लिए तैयार होकर जाना चादिए। 

कष्ण कौ श्राज्ञा पाकर सात्यकि ने रथ मे सव प्रकार कं श्रखम-रर अनपे अपने स्थान 
प्र सजा कर रख दिये । रथ को तैयार देख कृष्य सवसे विद हुए श्रौर सालक्रि क 
साथ जाकर रण में वैठ गये । उनके साय हथियारों से सने हुए दस महारथी, एक 
हार सवार, शौर एक हजार पैदल फौज रवाना हई । इसकं सिवा, खाने पीने का 
सामान लेकर बहुत से नोकर-चाकर भी उनके पीच पं चलं । शोका का सारथि 
दासक रथ हांक मे बहुत ही प्रवीर या । धों कौ रास धाम ही वे हवा हो गये । 
स्व प्रकार हृष्य ने हस्तिनापुर को प्रस्थान करिया । 
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इधर दूतक जह से कृष्ण के श्राति को खवर" सुन कर धृतरषट के शरीर मे रोमाश्च 
हो आया । भीष्म, द्राण रीर विदूर आदि के सामने वे दुर्योधन से कहने लगेः- 

हे कुनन्दन ! बट ्रा्न्यं कौ वा हमने सुनी है । सुनते है कि महात्मा वासुदेव 
सुद हौ पाण्डो कं दूत वन कर यहां आ रह । इस समय बर घर यहो चचां हा रदौ 
हे । कृष्ण हमार मान्य ही नहो, आत्मीय भौ है; उन हम अपना कुटुम्बो समभते ई । 
इसलिए उने राग वदृ कर लेने भ उनका उचित भ्राद्र-सत्तार करने का प्ब्रन्थ 
हाना चाहिए । हे पुत्र | रसते मे उनके ठहर> के लिए शव सजे हुए विश्रामःस्यान 
तैयार कराश्ना । सव्र काम इस तरद होना चादि जिसमें उन्हे किसी प्रकार का कष्ट 
न हो--जिसमें वे दम पर प्रसन्न हें । 

भीष्म ने इस धात को बहुत उचित समभा । उन्दने कष्ठाः-- हां जर ला ही 
करना चाहिए । यह सुन कर दुयोधन ने कृष्ण कं रास्ते मे जगह जगद पर प्रयन्त 
रमणीय विश्राम-गालाये' बनवाई शरीर उनमें अनेक श्रकार के रासन, ग्रनेक प्रकार के 
तुगन्थि+ पराथ शरोर शने परकारके खादिषट भोजन चीर पान आदि कौ सामी 
रखवा दी । ‡सके वाद्‌ धृतराषट नै फिर सरको बुला कर विदुर से कदाः-- 

सुनते ई, कृष्य इस समय उपपुत्य नगर से चल कर वरृकस्वल मेँप्ैव गये । वहां 
से खाने होकर कल प्रातःकाल वे यहां श्रा जार्थगे । जितने यादव दै, कृण उन सवकं 
शिरोमणि ई । इससे उनका श्रच्छी तरह श्रादर दोन( चादि । इमे ज्ञरा भीष्ूटिन 
होनी चादिए । हमने जे छुद्ध करना निश्चय किया दै, सुनिए--अच्र रच चार पीडे 
जुते हए सेन्त् रथ, भ्राठ हाथी, एक्‌ सौ दास-दासी; इसके सिव। पाढ़ी देशवाले 
कोमल कोमल कम्बल श्रौर चीन देश फं मृग-चर्म--यद सब उपहार ह ल्पमें उन्हेमेद 
किया जायगा । अपने भाण्डार कौ विमल कान्तिवाल्ौ वे मणियां भी दम ष्य को देना 
चाहते द जिनका प्रकाश दिन रात एक सा बना रहता है । दुर्योधन का छोड़ कर हमारे 
ओर पुत्र उत्तमोत्तम कप शीर गहने पहन कर रथों पर सवार होकर कृष्य की पेशवा 
करगे । जिस रास्ते कृश्ण भ्रावेगे उस रास्ते मे खव पानी छिड्का जाय, जिसमें धूल का 
नाम न रहे । फिर, वई, होनें तरफ, ध्वजा-पत कारं से सुशोभित किय जाय । दुयोधन 
के घर की श्रपेत्ता दुःशासन का घर श्रधिकग्रच्छा है। इससे वही ब साफ करके 
सजाथा जाय । उसी मे शरङृष्य हराय जारे । हमारे चौर दुर्योधन के पास रत्र श्रादि 
जिते बहुूरय पदाथ ह उनमें से ज ओ चीत कष्ठ क येष्व हैं वे सव्र उनको देने के 
किए उक्ती घर मे क्ली जाये । 
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विदुर ने कहाः--भ्रापने जे सवर तैयारी करने की रज्ञा दी, कृष्य उसी कं नही, 
उससे भी अधिक ध्राद्र-सत्कार के यम्य ह । परन्तु, दमे तो यह मालूम हाता दै कि 
ये सब धन-रल श्राप प्ीतिपूर्वक सच्चे हृदय से कृष को नहीं देने जाते । हरमे ता 
साफृ साफ देख पड़ता है कि महात्मा कृष्य को श्रपने पच्च मँ कर लेनेकं दरादेसे 
रित के तौर पर भ्राप ये सव बीज उने देना चाहते ईै। किन्तु, श्रापकी यह कोशिश 
वेफ़ायदा जायगी पापका यह सारा यत्र न्वध होगा । आदर-सत्कार कफ चीर 
धन-सम्पतति देकर श्राप कृष्य को पाण्डवां से कभी भ्रलगनकर सकंगे। वोन नहीं 
जानता कि ष्य को प्रजन प्राषों से भी अधिक व्यार है? हे महाराज ! कम्य हम 
लोगों से केवल इतना ही चाहे कि उनके लाथ साधारण रशिष्टताका बतंव क्रिया 
जाय । जैसा वर्तव एक भला ग्राद्मी दूसरे भजे भादमी कं सा करता है यैमा ही 
वर्ताव उनकं साथ किया जाना वस हागा । इसके श्रधिक आादर-सत्कार करने कौ वे 
कमी हमसे प्राशान रक्खेे । वे देने प्तवालों की मङ्गल-कामना से यहां श्रा रहे 
है-पेजीसे यही चाहते ह कि दोनों पको का भला हो । वे जे कृच धर्मोपदेश करं 
्सेमानकेनेही से वे समभे कि मारा बहुत बड़ा आदर हुश्रा । इसमे सिवा वे 
शरीर कुद चाहते भी नही; शरीर देने सेवेलेगेभी नदीं । 

दुयोधन बोलेः- विदुर ने ज कृच कदा, सच दै । पाण्डवे से कृष्य फो फोन कौ 
कोशिश करना वयथ दै । इसते जराप जे भन-रज इष्ण को देने कौ तजवीज्ञ कर रह ह 
से टोक नहीं । ष्ण श्रवश्य हौ उन सत्र वस्त्रं के पाने के पात्र ई, इसमें सन्देह नहीं । 
किन्तु, इस समय वे समभे कि दम लोग, मारे डर के, ये सव चौजञं देकर उन्हे प्रसन्न 
करना चादते ह । हम जव उनकी सन्धि-सम्बन्धी वात मानने को तैयार नदी तव उन 
रुपये श्रीर धन-रतर आदि की भट देना युनासिब नहीं| 

दोन कौ बात सुन कर पितामह भौष्म बेोलेः-- 

दे धृतरा ! तुम चाहे कृष्य का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कभी क्रोध न करेग । 
बन्दारे अधिक श्रादर करने शरोर बहुत सी बहुमूस्य चीज्ञो की भेद देनेसेवे कभी 
मागं को न जोगे कमी सल कपय से एक पग भो इषर उर न जा्ेगे । 





मानने से कमी तुम्हारा मङ्गल न होगा | 
इ्यीपन ने काः- हे पिामद्‌ ! बह कमो नही हो सकता कि इव सायी राज्य- 





र्ट < कोच ( महामा 
सम्पद) तं दम काण्डं जोभो सी वनिं भरैरजे कृच हमें मिले उसी से हम 
सन्तुष्ट सहं । हम राव्य का वाट करे के लि वार नदी । पाण्डरं के ज्रपने वशे 
करनेन का एक बहुत रौ सहज उपाय इल समय हमारे मन मे आया है, सुनिए । 
विनः कृष्ण की मदद फे पाण्डरे लोग एक कृदम मौ ्रागे नहीं बदा सकते । इससे 
यदि दण धङ् षर्‌ हथ पव कर्त को जवरद्तो कैद करल तोफिर कमो अजुन युद्ध 
करत का लाहसनकर भक्ते | अधिक्रते क्या, एसा होने से सारा राञ्य अनायास ही 
तमार वशनेहा जायगा | फिर कोई चूं तक न कर सकेगा । इससे श्रापका एसी 
चाल चलना चाहिए जिले यह मेद किस परज्ञादिरनहो श्नौरनिना किसी विघ्न 
बाधा के दरण पकड़ कर बन्दी वना लिये जाये । 

दुयोधन कौ यह मदा दारुण दुःख देनेवाल बात सुन कर धृतरा कं हृदय मेँ 
गरी चोट लो । मारे दुःख के वे व्याकुज्त हो उ बरौर बेलेः-- 

बेटा ! तुम कभो भूल कर भौ भ्रव एेसौ वात भ्रपने य से न निकालना । कृष्य 
हमा मत्मीय कै-हमार चरके द । वेया दही हारे प्यारे ई, फिर इस समयतावे 
दूत होकर अति ह । उन्दने कभो कुरु-कुल कौ बुराई नदीं कौ; कभ कोई कामरेसा 
नहीं किया जिससे हम लोगों का अनित हुभ्रा हो । इससे उनके साथ इस तरह का 
श व्यवहार करना बहुत बड़ अरधम्म की वात होगी । 

दुर्योधन क बात सुन कर भीष्म को ससे प्रधिक कोथ आया । वे वोलेः-दे 
धृतरा! वुम्दारा यह पपी पुत्र हमेशा ही श्रन्थ करने कौ पिक में रहता है । श्रशर्यं 
ती दसर्बातका है कि तुम इसे दण्ड न देकर उलटा इसी कं कहने मेँ चलते हो । तुमसे 
शरीर श्रधिक क्या कं, यदि यष्ट दुष्ट दर्षन कृष्छ के साध को श्रुचित काम करने 
की चेष्टा करेगा ते इसे निश्चय ही मारा गया समभना । इ दुरात्मा की पाप-पूय 
बतं हम शरैर श्रधिक नटीं सुना चाहते । 

इतना कद कर महात्मा भोप्म मारे क्रोध के काते हए वहाँ से उट कर बल दिये। 

इधर धरकस्थत मेँ रात विताकर सबेरे कऽ ने पूजा-पाठ समापन किया ज्र हस्िना- 
पुर चलने की तैयारी करने लगे । वृकस्थल क निवासियों ने उन्हें चारों तरफ़ से धेर 
लिया शचोर उनके साय साय हस्तिनापुर चले । भोध्म, द्रोण भ्रादि महात्मा, शरीर दुर्या 
धनको दाङ कर धृता कं सारे तर, कृम् को लेने के लिएञ्रागे आये । कृष्ण के 
कर्मनां के लिए पुरवासी मो हस्तिनापुर से चज । कोई कोई अनेक प्रकार के वाहनों 
प्र सवार होकर निक >; कोई कोई वैदल दौ चल दिये । 
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इसके भनन्तर कौरवो से धिरे हृए मदात्मा छृष्य ने नगर मे प्रवेश किया | उनके 
सम्मान कं लिए नगर सब सजाया गया शनी राजमार्ग अनेक प्रकार कं र्नो सं 
सुशोभित किया गया । चरो क चिद्कियां कृष्ण का दर्शन करनेवाली पुर-नारियों 
से भर गई । जिस मागं से कष्ठ भ्रा रहे ये ऽसमे इतनी मीढ हई कि हवा के समान 
तेज्ञ चलनेवाले कृष्य के घोड़ं को चटी की चाल चलनी पड़ो। 

धीरे धीरे छृष्ण का रथ राज-महलों कं सामने ग्रा र्हा । बहा वे रथ से उतर 
पड शरीर धृतराट्र कं महल भे पधारे । एक एकं करक तीन पीट पार करके वे धृतराषटर 
कं पाल पहुचे । उस समय धृतराषट के पास जितने रजा ल्ोगकैठे थे सबके साथ 
धृतरा प्रपने श्रासन से उठ खड़ हुए शर,र दरष्ण का उचित प्नादर्‌ किया । कृष्ण ने बदी 
नम्रता से सवकौ पूजा की श्र परमे छोटे बड़े काध्यान रत्र कर सवसे यथेचित 
रीति से मित्ते । इसके श्रनन्दर, जो श्रःसन उनके लिए पदले ही से लगा दञ्माधा उस 
पर जवे वैठ गये त जल श्रादि उन्दँ दिया गया चीर उनकी पूना की ग । इत 
प्रकार सत्कार हो धुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध घा उससे उसी श्रनुपार हसी- 
दिललगौ भरर प्रम-वूलं बातचीत करते हुए इ देर वहं शष वैर रहे। 

बहा से कृ्ाजी विदुर के धर गये । विदुर महा धर्मात्मा थे । उन्हो 
भरतिथि घर भ्राय। देव कृष का बहत ही सत्कार क्रिया शरीर योलेः-- 

हे माधव! भ्रपकं दर्ग से हे जितना श्रान्द हु्ा है उसका वर्णन नदीद्य 
सकता । भ्रादि से भरन्त तक पाण्डवो का सारा हाल श्रापसे सुनने की वड़ी इच्छा 
दै ।छृपापूर्वक सव वृत्तान्त कह जाइए । 

तब षृप्या ने विदुर को प्रसन्न करकं पाण्डवो के कृशल-समाचार वित्तःरपूर्वक 
कह सुनाये। विदुर कं धर में अच्छी तरह श्राराम करके तीसरे पहर वे श्रपनी वुश्रा 
कन्तो के घर गये । श्रपने पुत्रो को प्राण से भी भ्रधिक प्यार करनेवाज्ी कुन्ती बहुत 
दिनेंक वाद्‌ पूवो कं परम सदायक कृष्य को पाकर ब प्रेम से उनसे मिनी । क्ण 
कं गते मे हाथ डाल कर एक एक पुत्र काश्रलग श्रल्ग नाम ले लेकर बह राने लगी । 
वहे कहने लगीः--हाथ ! मँ विधवा हो गई; मेरी धन-सम्पत्ति मी नष्ट हो गई बन्धु- 
बन्धव भी नृता करने लगे; परन्तु इन बातें से मु इतना कष्ट नहीं हृभा जितना 
भने पुर्नो के वियोग से हो रहा दै । र दिन रात उनके सोचें मरी जाती ह । भ्राज 
१४ वर्षं हे। गये धर््म-परायण युधिष्ठिर को. सव प्रकार कौ ग्रच-शल-विद्या जाननेवाले 
अजन को, महा्ी भीमसेन को, ज्र मद्रके प्रम-कान्तिमान्‌ देष्नां एत्र कोरमैने 
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जरी देखा । हाय ! इतने दिन तक उन्होने ध्रौर उनको ग्रपक्ता मो श्रधिक प्यारी मेरी 
द्रौपदी ने, नही मालूम, कितना छश उठाया है ! कुत्र भो हो, उन्दने जो प्रतिज्ञाकोथी 
उसका पालन कर चुके । श्रव उनके लिए कोई बन्धन नही । इसलिए इस समय उन्हं 
स्त्रिय -धर्म कं पालन में जञरा मी संकोच न करना चादिए । उन्ह इस तरह अपना धरम 
पालन करना चाहिए, जिसमे सनाथ होकर भी महापतिब्रता मेरी प्यारी दरौपदी ग्रनाघ 
की तरं दुख न पावे । 

फण श्रपनी बुश छन्ती को धीरज देते हए बेलेः- 

हे आये! द्रप तो वीर-माता श्चीर वीर-पनन है-्रापके पति भौ वीर ये; श्रापके 
पत्र भी वीर ह । इससे श्रापका सुख-दुख सभी कृद्र सहन करना पड़गा । श्रापकं वीर 
त्न ने वनवास-काल मे जैसा बल-विक्रम दिखलाया है, युद्ध होने पर भी वे वैसाही 
वल-परा कम दिवलावगे । इमे सन्देह ही श्या ह ? धड़ ही दिनों मे श्राप धपते पुत्र 
का पहतं ही क्ती हरह सम्पत्तिमान्‌ रीर देशर्यवान्‌ देखंगी । 

यह सुन कर छृन्तो कं बहुत कृच मरोल हरा । उसने कहाः-- 

श्ण ! हम इस वात कष श्रच्छी तरह जानती है कि तुम नीति फे बहुत वट 
ज्ञाताहेोश्रीरसववातांका स्व साच सम कर करते हौ । जा कृच तुम कते हा 
उसमें कभी भूल नदीं हतौ । तएव, जैसा तुम कहते हो, मुभे पूरा विश्वास है, सव 
बातर्वैसौहीहागी । 

इसकं बाद छन्ती से बिदा हकर कृष्य दुर्योधन के घर की तरफ चक्ते ! वहाँ पह 
चते पर, कई फाटक पार करकं उन्न परवत-शिखर क्षो तरद ऊंचे महल को सीदियां 
पर वदना रू किया । महल के भीतर जा कर उन्दने देखा कि वहत से रजांकं 
बीच मे एक वहुमूल्य श्रासन पर दुर्योधन विराज रह है} चीर, दुःशासन, शानि शरीर 
कणं उनके पास ऊँचे ऊचे शरासने पर ठे । छण ₹ पर्हैचते हौ सव लोग उठ सद 
दए शर उनका भ्रभिवादन करके वरिभि-पूर्वक उनक्ता सत्तार किया । यदुकल-श् 
कृष त्यन्त कोमल विसर बितर हुए सुवरलमण्डित शरासन पर वै कर सवकं साथ 
यथोचित वातचीत करने लगे । 

इसको ्रनन्तर राजा दुर्योधन ने कृष्य क भोजन करने कं लि९ निमन्त्रित किया । 
परन्तु, कृष्ण ने निमन्त्रण क्ष स्वीक्षार न किया । ह्व सवकं सामने दुयोधन इसे प्रकार 


शठतापू मृदु वचन वक्त: 
ह जनार्दन ! ये सब तैयारियां प्राप के लिए हृ ह । फिर श्राप क्यों हमारे निम- 
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न््रण को स्वीकार नहीं करते १ श्राप हमारे परम ्रात्मीय श्रीर परम प्यारे ह । इसमे 
हम यदह जानना चाहते ई कि क्या कारण दै जा राप हमारे यहां भाजन नहं करते । 
महात्मा कृष्ण ने दुर्योधन को विशाल भुजान पर हाय रख कर कहाः-- 

दे दुर्योधन ! हम दूत हकर राये ह । काम सफल ह जाने पर दृत लोग पूजा 
शरीर मोजन प्रहण करते है । इस कारण जिस काम से हम आये ह उसकं सिद्ध हाने 
पर तुम्हारा निमन्त्रण हम स्वीकार करेगे । 

दुर्योधन ने कहाः--हे कृष्ण ! यह वात च्रापने उचित नहीं कही । श्राप प्रपने काम 
मेँ सफल हे या न हों, हम लोग, जहां तक ह सकेगा, आपकी सेवा-शशरपा करने 
टि न करेगे । नम्रतापूर्वक हमारे बहुत कध शरागरह करने पर भी, क्यों प हमारी 
बात को टाल रहे, इसका कुद्ध भी कारण हमारी समभ में नहीं श्राया । 

यह सुन कर कृष्ण कुर मुसकराये शरीर दुर्योधन कौ तरफ़ देख कर कहने लगेः-- 

हे दुयोधन ! यदि तुम सचा कारण जानने कौ बहुव ही इच्छा रखते हा ता सुनो । 
संसारमेयाते लोग प्रीति के बश होकर दूसरे का श्रनन ग्रहण करते ई, यादटुःख 
दादि से पीडित हाने कं कारण दूसरे का दिया खाते ह । परन्तु, यहां पर न तुम्हारी 
प्रीति ही हम परह श्रीरन हमे ही अनन-वख कौ कमी है । फिर भला क्यो हम तुम्हारा 
अन्न खार्ये १ हमारे परम मित्र विदुर ने भ्राज हमारा निमन्त्रण किया दै । उन्हीं को यदं 
भोजन करना हमने उचित समभा है । 

यह कद कर कृष्य वहां से चल दिये, शरीर विदुर कं घर जाकर बड़ प्रोति से 
उन्होने भोजन किया । रात को विदुर ने कहाः-- 

हे मधुसूदन ! श्रापने श्रच्ा नहीं किया ज श्राप इस समय यहां श्राये । दुर्योधन 
महा मूढ शरीर महा ्रभिमानी दै । उसे उचित श्रनुचित का ज्ञान नहो । जा कुदं उसक 
जौ मँ भ्राता है, कर धैठता है । राप ता उसकं हित के लिए उपदेश करने श्रये है, पर 
बहे कभो भ्रापका दितोपदेश न सुनेगा । कं क गरव॑ूरं वातं पर विश्वास करके 
असने बहुत सी फौज इकट्रौ को है । इस समथ वह शरपने को श्रजेय समता है -उलका 
स्यात है कि यु दुनिया मे कोई नही जीत सकता । इससे वह किसी प्रकार भ्रापकी 
धाते न भानेगा। इस दशा में कीरे कौ सभा मे जाकर सन्धि कं विषय मे बातचीत 
करन, हमारी सममः में, भ्रापकं लिए किसी प्रकार सुनासिव नहीं । 

हृष्य नेकहाः---देविटुर! ्रापको इम परवह प्रोत है । परीति ही के वश हकर 
५ पैसा कह रहे है । भापका उपदेश दुरा नह । पर श्राप किसी तरह की चिन्ता न 
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करेगे । यदि कौरव लोग हमारी वात मान लगे तो मयु के मह से उन्हं ववालेनेके 
करण हमे वड़ा पुण्य होगा; श्रीर्‌ यदि वे लोग हमारी युक्त-पूर्णं वातं का श्रादर 
च करेगेतो भौ कोई हानि नहीं । हमे यह समक कर फिर भौ परम सन्तोष होगा कि 
दमने न्द उचित सलाद ता दे दी । ग्चीर, यदि, वे धर्म्मं छोड कर हमारा कोई अनिष्ट 
करने कौ चेष्टा करेगे तो इम उस लिए भी तैयार है । इसमे कु भौ डरने कौ बात 
महीं | इस प्रकार बाति" करते करते कृष्ण कोमल्न शय्या पर सो गये । 

न्दो-जन श्र वैतालिका के मधुर मधुर गौतें से महात्मा कृष्ण जगे । 





उट कर उन्हे स्नान किया । जप शरोर होम भ्रादि करके वाल-सूरयं कौ उन्होने उपा- 
सना की । फिर कपड़े पहन करवैठे्ी थे किदुरयोधन रौर श्नि ऽनकं पास 





आअकररव) 

हे कंशव ! महाराज धृतरा ओर भीष्म श्रादि कौरव, श्रौर श्न्यान्य राज्ञा क्लोग 
सभा में वैठे हए ्रापकते आने कौ राह देख रहे ह । 

कृष्ण ने उन लोगों का अ्रभिनन्दन किया । फिर ब्राह्मणों का सत्कार करकं, दारक 
सारथि क्ते लाये हुए रथ पर सवार दोर, अपने सेवकं कं साय वे राजसभा को चले । 
दुयोधन श्र।र शनि दूसरे रथ पर सवार हकर उनकं षीद दधे हो लिये । सभा-भवन 
के द्वार पर रसे उतर कर, विदुर गनौर सात्यकि का हाथ श्रपने हाय में पकडे हुए, 
कृष्ण ने सभा-मण्डप में प्रवेश किया । कं श्र दुयेधिन उनके भागे, शरीर यादवों के 
साथ कृतवर्म्मा उनके पी, हो लिये । 

यटुवंश-श्ठ कृष्ण के र्हैचते दी दयोटे से लेश्र बड़ वक सव कौरव श्रपना ग्रषना 
श्रासन लोड कर सड ह गये । धृतराष्ट कं उत्ते दौ वहां पर जा सैकड़ों राजावैठे हए 
थे सव एकदम से उठ खड हुए । श्रीकृष्ण ने परसननवापूवक सवका अभिवादन किया। 
परे वे बैठे नदीं । दवार पर कई ऋषियों के खड़े देल कर उन्दने भीष्म से कहाः-- 

हे करशरे्ठ ! देखिए ये ऋषि द्वार पर लड दै । इनको मादसपर्वक समा मे ले 
शर । इनका उचित सत्कार किये विना किस प्रकार हम वैठ सकते ह ! 

यह सुन कर महात्मा भीष्म सभा देखने कौ इच्छा से श्राये हए नारद्‌, कण्व 
आदि ऋषियों कौ यथोचिव पूजा करके उन्हं समामेले श्राये । यह देख कर कौरवो 
क नौकर मे मथि-मण्डित सोने के आसन लाकर वहां रख दिये । ऋषि लोग उन्ही 
श्नासनें पर बिटाये गये । वब सभा के सभासद श्रपने श्रपने आसनो पर बैठे । कं 
क्र दुर्योधन पाल पास एक हौ रासन पर वैठे। विदुर कृष्य के पास उनकी बगल 
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मेँ बैठ गये । इसके श्रमन्तर सब लोग भ्रपनी श्रपनी जगह पर चुपचप कैम हुए कृष्य 
का प्रस्ता सुनने कौ उत्सुकता दिखाने लगे । चारं तरफ़ सन्नाटा द्या गथा। चतुर 
चूडामणि कृष्य तुरन्त समक गये कि सव लोग हमारे बोलने कौ राह देख रदे ई । 
भ्रतएव गम्भीर वाणो से सभा-भवन को गुन्जायमान करके उन्होने धरृतराषटसे इस 
प्रकार कहना ्रारम्भ कियाः-- 

हे मरत-वंश-शिरोमणि ! हमारी समभ मे कौरवं ग्रीर पाण्डो फे वीच सन्धि- 
श्यापन करकं वीरो का वृधा नाश निवारण करना चादिए । यही प्राना करने कं लिए 
इम भ्राप लोगों के पाख श्राय ह । इसके सिरा श्नपक्ो शचौर कोई उपदेश देने की हम 
जरूरत नदी समते । जे छु जानने योग्य है, सव श्राप जानते द । विया, दया श्र 
सर्लवा श्रादि गुणों मे श्राप कृल धरौर सारे राजकृलें कौ श्रे्ताश्ष् है । श्राप इस 
कुल में प्रधान ह; राजकाज कीडारी भौ श्रापहीकं हाथमे है। श्रतएव, बड़ दुःख 
की वात दै जा भापक रहते कौरव लोग अनुचित व्यवदार करं । उन्हीं कं कारण कृर- 
छल पर यद धेर श्रापदा श्रानेवाली है । हे मदाराज ! आप यदि इस मामले का ठंडा 
न करगे--भ्राप यदि इस विषय में बे-परवाहौ दिललार्ेगे-तो इष वने बड़ राज्य के 
जड सेनष्टषी जानेकाढर है । भापके मन में लाते ठी यद विषदा दूर हे सकती दै। 
शान्ति-स्थापन करना श्रापक श्चीर हमारे श्रधोन है । श्राप कोरें को शान्त करे, हम 
पराण्डतरंके शान्त फरने फा मार श्रपने उपर लेते ह । इस समय कौरव लेग श्राप 
सहायक है; शन्ति स्थापित ष्टो जाने से श्राप पाण्डवां को भी अपना सहायक्र बनाकर 
निश्िन्त मन से भानन्दपूर्क धर्म-चिन्वा भें निम्र रह सक । हे कृरवंशावतंस ! 
पाण्डो को आथा राज्य देकर ऽन साथ सन्धि-स्थापन करने कौ हम हृदय से श्रापको 
सलाह दते द । इसके सिवा हमे शरीर कुद नदीं कहना । सखभाषदें मे से यदिकरिसी 
को शरीर कुच कहना हा तो कहे । 

श्ण कं चुप हो जाने पर सवने मन ही मन उनके प्रस्ताव की प्रशंसा की; परन्तु, 
किसी नेरयह से कृद भी रहने का सास नहीं किया । इसके भ्रन्तर ज ऋपि लोग 
समा मेंवैठे ये उन्दने नाना प्रकार कौ कथाये श्र उपदेश-वाक्य कद कर सबको, 
विरोष कर के दरयोभन क, शान्ति स्थापित करने को जरूरत दिखलाई । अन्त में मदपिं 
कण्व ने कहाः-- 

हे गान्धारीनन्दन ! पाण्डव लोग देवतां के वर-पुत्र है; देवतानां ही की कृपा 
से पाचों पाण्डवो को उलतति ह है । उने युद्ध में कोई नदं जीत सकता । इससे 
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तुम युद करने को इच्छा छोड़ कर कष्ण कं द्वारा सन्धि-स्थापन कराकर कुरकु् की. 
रनताक्रा। 

४ दुयोधन को भजा ठेला कडग उपदेश कैसे सहन हो सकताथा १ बे इस तरह कौ 
वाते शोर श्रयिक देर तकर न सुन सकं । भह टद करकं कौ की तरफ़ उन्दने हंस 
कर देवा । इस प्रकार ऋषि को वात का अ्मनादर करते हुए उन्हौने श्रपनी जांच प्र 
ज्ञोरस एक यपड़ामारात्रार कदाः-- 

हे ऋषिगण ! परमेश्वर ने हमे पैदा करके जैसी वद्धि हमे दी दै वैसा ही काम हम 
करते ह । हमारे भाग्य म जो कु है, बह होगा । इसलिए भ्राप क्तो श्व शरीर वरया 
वकबाद न करे । 

पत्रक द से पेसा उदण्ड श्र भ्शिष्टता से भरा हुभ्रा इत्तर सुन कर पाट 
व्या्क्त हो उठे । उन्दने कहाः-- 

ह महरपिगण ! श्रापने ज उपदेश दिया बह सचणुच ही बहुव प्रचा है । किन्तु, 
उसकं ्रनुखार काम करना हमारी शक्ति के बाहर ६। 

इसके वाद कृष्ण से कदाः-- 

हे षण ! श्रापकी वात उचित दै, सुखदायक दै, धीर ध्सङ्गत भी दै; समे 
कोई सन्देह नहीं । किन्तु, हम खवाधोन नही; जो बात हम करना चाहते दै बहनी 
होती । इससे तुम दुर्योधन को समाने का यनन करो । बह हमारी किसी की धात नदीं 
सुनता । तुम यदि इसे शान्त कर सको ते बढ़ा काम हो जाय। 

राजा धृतरा के कहने के भरतुसार छ ने दुयोधन कौ तरफ़ देखा श्रीर उनके 
सामने मूँद करकं ईस प्रकार वे मधुर वचन कहने लगेः-- 

भाई ! तुम जैसा व्यवहार करते हो वह वम्दारे वंश के योग्य नह । तम्दारे इस बुरे 
व्यवहार से जो भ्रनथै होनेबाला दै उसे निवारण करकं श्रपने मद्यो ब्रीर मित्रोका 
कल्याण करो । दे दुर्योधन ! पाण्डे के साथ सन्धि-स्थापन करने कौ तुम्हारे सभी 
गुरुजने कौ सलाद है । इससे वुं जरूर उनका कहना मानना चाहिए । देखो, बालकपन 
से पाण्डवां न ठुम्दारे दवारा प्रनक प्रकार के दुःख पाये है; तिस पर भी उन्दने तुम्दारे 
ऊपर क्रोध नदीं किया । इससे तुमह भी उन पर प्रसन्न होना चादिए । युद्ध मेँ जीतने की 
श्राशा दुम वृधा ही करते हो । जिन लों के उपर भरोसा करके पाण्डवो का तुम 
ज्ीतना चाहते हो बे किसी तरह पाण्डवं कौ बराबरी लीं कर सकते । तुम यदि सच- 
सुच यह समभे हो कि युद्ध मे तुम ध्यु को हरा दे तो व्यथै श्र लों का नाश 


{ 
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करनेसे क्या ला है १ तुम अपने पकम से किसी एक वीर को श्र्जुन के साय यु 
करने के ्िए चुन लो । उन दोनों क युद्ध क जैसा परिणाम हो उसी क ्रलुसार देनं 
पर्चो की हार-जीत का निश्चय हि । यदि इस घात कं मान लेने का साहस न हाता, 
व्यथै भाणा दयोढ्‌ कर, राज्य का जो श्रे पाण्डवं को मिलना चाहिए उसे उनका दे दा । 
ससे तुम्हार मिन को भी परानन्द होगा शरीर तुम खुद भी सुख से रहगे । 

“ शषा क वात समाप्त होने पर भीष्म उनके प्रलाव का समर्थन करकं दुयोधन को 
समाने लगेः-- 

४ हे दुयोधन ! महात्मा छप ने जो उपदेश तुम्हे दिया बह वहत ही उचित श्रौर ध. 
% सङ्गत दै । तुम्हे उनका कना मानना चाहिए । देखो, व्यथ ्रपना प्रजा का नाश न 
(\/ फरना । सावधान, मातापिता को शाक-सागर मे न डवो देना । 

५ किन्तु दुर्योधन ने भीष्म कौ वातें का श्नादर न किया । मारे करोधक्ेवे लाहा 

5 गये । वड़े जोर से उनक्षी सांस चलने लगी । तव विदुरने क्ाः-- 
₹ हम दुमदारे लिए शोक नही करते । किन्तु, तुम्हारे धूटे माता-पिता फो लिए व्या 
५ कोरे । क्कि तुम्हे पदा करकं सारं पत्रो धीर सारे मित्र के मारे जाने पर पव 





\ कटे हुए प्रततो की तरह बे श्रनाध हो जार्येने । इसी से दम इतना शोकाकुल हा रहै ह! 


शेन से बुमहारे फश्य मेँ कद्र भी कमी न हगो । राभ्य काश्राधाश्रशजेा तुम दे देत 


पे 


८ तष भवर फिर दुर्योधन को मनाने कते । व बोलेः-- 
बेटा ! श्रीमान्‌ कृष्य का उपदेश सथ तरह कल्याण का करनेवाला है । दसं मान 





ते महात्मा कृष्य की सहायता से तुम श्रपना राज्य उसकी भी ग्रपेक्ता अधिक 
सकोगे । इनका कना न मानने से तुम्हारी दार हए बिना त रहेगी; इसमे छ भा 
सन्देह न समभा । 

धन्त मेँ द्रोण ने कहाः-- 

दुर्योधन ! भ्रव तक भी अरज नै वर्म-घारय नहीं किया; श्रव तक भो उन्न 
ईैस्पात की जालो का कोट नदीं पहना; भरव तक भो गाण्डीव धन्वा पः 
नही चदा; भष तक भी पुरादिव वीम्य ने युद्ध में विजय पाने क लिए यज्ञ-सम्बन्यी 
भमि मे श्राहुवियां नहीं डाली । इससे ध्रव भौ मूल सुधार लेने फा सम्य ष; अरव भौ 
माग के दयोढ्‌ कर सुमान मे भाने के लिए अवकाश है; श्रव भौ होनेवाला महामय- 
र मलुपय-नारा निवारण किया जा सकता ई । तुम परसनन-चिल होकर पाण्डवे का 
उनका शदे डालोःषेभी प्रमपूव॑क तुम्हे गले से क्षगाे; जा राजा लोग हल समय 


कर 






नि प्यन्वा 
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य पक दवे मी पाण्डवो के साथ तुम्दारा फिर मिलाप हेते देख भ्रानन्द कं भ्रातु 
बहाव । 
, राजा द्योधन ने भोर किसी को बात प्र कृष्ट भी ध्यान न दिया। केवल कृष्य 
कं कथन का वे कटठोारतापूवक उत्तर देने लगेः-- 
देव ! वुम्द समभ वृक कर हमारे साथ बातचीत करना चाददिए । सो वैसा 
न करकं तुन ्यो दमारी रवा निन्दा करते हा ? तुमने पाण्डवें का कौन सा इतना 
बलपराक्रमं देवा, जा हुम उनकं इतने भक्तं हा गये ? फेवलञ तुम्हीं नही -भीष्म, द्रोण, 
बिदुर आदि सभौ ने क्रमक्रम से हमारी दौ निन्द कौ। परन्तु, बहुत विचार करने पर 
मौ दम यह न जान संक कि हमने क्या भ्रपराध किया है । जुध्रा सेलञने का चका लग 
जाने से युधिष्ठिर ने शकरनि कं साथ जुभ्रा सेला । परन्तु, सेल में कुशल न होने के 
कारणं तरे ्रपना सारा राज्य हार गये । उस राज्य को द्या करके हमने लौटा दिया । 
परन्तु, सल्तने कं व्यसन मे वे श्रपने भ्रापको कुच देसा भूल गये कि वनवास कौ प्रतिज्ञा 
को दांव पर ल्ा कर फिर भो उन्दने हार खाई । इसमें हमारा भ्या देप † सेना- 
साम्नो रादि एकत्र करते दौ क्यो उन्दने हमे श्रपना एत्र समभना प्रारम्भ किया? 
क्य। वे यह आशा रखते ई कि इस तरह हम इर आ्ेगे १ हम तो एसा एक भौ क्तत्रिय 
नहीं देखते जे हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय । पाण्डवो कौ तो बात हौ नही-भीप्म, 
द्रोण शरोर कथं को इन्द्र भादि दैवता भो जीतने मे समथ नरी हो सते । इ भौ ह, 
हम त्रिय है; इससे तर के सामने सिर नीचा करने की प्रप्ता लड़ाई के मैदानमे 
वीरां कं योग्य शय्या पर सोना ह हम अधिक भ्रच्छा समभे है । हमारे लंडकपन हौ 
न पिता ने दमारी इच्छा के विरुद्ध पाण्ड्वा को हमरे राज्य का प्राधा शरश देदिया 
था । परन्तु हमारे जीते रहते भ्रव बे उसे फिर नीं पा सकते । अधिकतोक्या,सुःकौ 
नेक से जितनी जमीन चिद सकती है ऽतनौ भो हम पाण्डर्वो को देने कं नहीं । 

दुर्योभन के दे रेसी कठोर भात सुन कर कृष्य को करोष ह माया । उन्दने 
दुर्योधन का उपहास करते हुए इस प्रकार उत्तर दियाः-- 

हे दुर्योधन ! तुम जे वरां के योग्य शय्या पर सेने की इच्छा रखते हो, सो वह 
इछा, समय आने र, जञहर ही पूं होगी । हे भरव-कृल कं कलङ्क! लद्कपन मे मने 
भोमसेन को विष दिया; पाण्डवो को वारणात्‌ नगर मँ मेज कर माता-सदित उन्हं 
जला देने क चेष्टा की; द्रौपदी को सभा में लाकर उसका जैसा अपमान तुमने किया 
कैसा अपने आत्मीय कातोक्या कोई भ्रपने शत्रु का भो नदीं करता तुमने जुश्रा 
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खेलने मे कपट रके पाण्डवो का मौरूसी रा्य दीन लिया श्रौर इस समय, जव पाण्डव 
्मपनी की हं भ्रतिज्ञा पूरी करकं उसे धर्म्म से लटा पाने कं श्रभिकारी हए तव, तुम 
इसे लोटाते नहं । त॒म मात-पिता शरीर सारे गुरुजनं क बात नदीं सुनते, शरीर उलटा 
कहते हो कि बहुत विचार करने पर भौ दमं शना दोष नही दिलाई पडता । परन्तु, 
हमें विश्वास दहै, जे। राजा लोग यदां ठे है वे इत मामन्ने को रेका नदीं समको । 
कृष्ण इस तरह कह ही रहे भे कि इतने में दुःशासन उठ कर दुर्योधन कं पास 
श्राये रौर कहने लः 
हे राजन्‌ ! सभाम जाल्लोग वैरे ई उन सवक्रा मन क्रम क्रमसे तुम्हारे विचद्ध 
ष्ोता जा रहा दै । इसलिए तुमं यहो श्रव श्नौर अ्रथिक देर तक न वैटना चादिए । 





यह सुन कर दुर्योधन को कृष शङ्क! सी हई । उन्दने बड़ी ही अ्रशिष्टता से कग, 
शकुनि श्रौर दुःशासन कं श्रपने साथिया ज्ीरस्भासेञठ कर चल दिया। तक्र 
शषा कहने लगेः-- 

दहे महात्मा जन ! बड़ बृ कौरवों ने दुर्योधन को पदे ष्टी से ्रपने कावृ्ेंनरव 
कर बहुत बुरा किया । इस समय कुल का त्य हाने से बचाने का एकमात्र पायजा 
हम देखते द बह सुन लीजिए । देखिए, हमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिता कं जीवित 
रहते ही सारा भोज-राभ्य श्रपने ब्रधिकार मे कर लिया । यह देख कर सारे वन्धुत्ा- 
न्वे ने उसका साथ दाष दिया । नब उससे अलग हे गये ्रन्तमें उसे युद्धम 
मारने कं लिए दम लाचार हुए । उस एक कंसक्रा उड्‌ देने से, देखिए, हमव 
यादव लोग श्रानन्दपू्क रदते ह । आप मी उसी तरद यदि दु्योवनका ह्लाद देता 
कौरवं का नाश दाने से बच जाय । नहीं ता कौरवं को रक्ताका नीर कोई उपाय नहीं| 
यदि श्राप टुरयोधन, करं, शकुनि शरीर दुःशासन को प्कड्‌ कर पाण्डवे प वाने कर 
देंगे तभी सन्धि स्थापित दाकर चन्रियां कं कुल को र्ता सकेगो, श्रन्यथः नदीं । 

ङृष््र को इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र बहुत डर ग । ३ व्याकुल हा ठ । उन्दने 
विदुर से का.-- 

बेटा! गान्धारौ वद दूरनदे ह । उनक पास जाकर तुग्व उने सभा मे ले 

रभ्रा! यदिमां क समाने से दुयोधन कौ बुद्धि विकानेश्रा जायता एक बार वे 
भौ कोशिरा कर देखें । हाय ! दुयेधिन करौ इस धार मूर्खता का,न मालूम क्या 
कल होगा । < ॥ 


फ. 


रज्द शान्तिकोचेष्ट [ महाभारत 

राजा की द्रा पाकर विदुर तुरन्त यशस्विनी गान्धारी क पास गये ननोर इन्दे 
सभाेल श्राय ¦ उनके रा जाने पर धृतराष्ट्रः 

हे गान्धारी ! तुम्हारा पुत्र ट्ोधन बड़ दुःशील है । रेश्बयं के लाभसे बह 
पागल हा रहा है । उसका भल बुर क ज्ञान जातः रहा ह । गुरजनों को वात पर बर 
ज्ञराभो ध्यान नही देता । उदकौ इन मूतासे हम ननो षर बहुत भयङ्कर विपद 
श्मानेबात्ती हे । अना वरह श्रगन दितचिन्तकां कं उपदेश केन मान 
कर मभा से चल। गया द । भला इस भ्रशिष्टता का कीं ठिकाना है 

गान्धारी ने कद्ाः--महाराज ! इस श्नापदा का कारण ग्रापहीको दर्बलता- माप 
ह्रीक कमज्ञारी-मालूम दातो हे। श्राप हस बात का श्रर्छी तरह जानते रहै ह्ैकि 
दुयोधन महा पापपरायण ह । किर क्वं राप भ्व तक बराबर उसका कना कसते 
भ्ये ई ? श्र्र इम समय उसे ज्वररदत्तो राकना श्ापदः शक्ति के वाहर है । 

इसके बाद माता कौ श्राज्ञा से दुर्योधन फिर सभा से कर उपस्थित हृष । नके 
आने पर गान्धारौ ने उनकी बड़ निन्दा को । वे बलीः-- 

बेटा दुर्योधन ! काम नीर क्रोध कतं वश हाने से तुम्हारो वुद्धि च्रष्टदा गई रै। 
हसौ से तुम गुरुजने! का कल्याणकारी उपदेश नं सुनते । किन्तु, हे पुत्र ! जव त॒म 
प्रपनी श्रधर्म-बद्धिदी कञो नहीं जीत सकते त राज्य जीतनेया राज्य कौ रक्ताकरन 
करी तुम किस तरद आशा करते हे ? वेदा ! तुमने भ्राज तक पाण्डवं केसाथजेावुरा 
व्यवहार किया ईै-- उनको जे तुमने नाना प्रकार कौ पीड़ा पर्वा है-उसका प्राय 
शित्त शन उनका राज्य देकर क डालो । ठुम समम्तेहोकियुद् होने पर भोप्प, 
द्रोण भ्रादि महात्मा सब तरह वुम्दारीदहीतरक्‌ रहेंगे । परन्तु, यह बात कमो नीद 
सकती । पाण्डवां कामी राज्यमें हक दै रीर अत्यन्त धर्मात्मा हान क कारण सव्र 
लोग उन्ही को ग्रधिक चादते है| जे लोग तुम्हारे श्रननसेपः ते हवे युद्धमें ठम्दरे 
लिश प्राण दे सकते रै । परन्तु, पाण्डवं क विक्ञाफ्‌ कमो तुम्दारो सहायता नहीकर 
सकते । इसलिए, हे पुत्र ! सन्धि-त्यापन करके सकती रक्वा करो श्रीर पाण्डवोंकं 
साच नेल करकं सुखूर्वक रह । 

माताकी वात समाप्रहेनि पर दुष्ट दुर्योधन ने द्ध मो उत्तर न दिया।फिर भी 
बह समा छोड़ कर चला गया; चनीर कणे, शङनि, तथा दुःशासन के साथ चुप 
सलाह करने लगा । उसने कहाः-- 

ङ्य ने जवहमलञेगें ङा कद करने का प्रस्ताव किया दै तव इम कल्ञोग भी 
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ध्म से उन्दरं कैद कर सकते है । ेसा करने से पाण्डनों का स।रा उथोग धूल में 
मिल जायगा । 
दुर्योधन को यह सलाह सालयकि को मालूम हो गई । कृतवम्भा कं साथ वे सभा 
से तुरन्त ही उठ गये । बाहर सभा के दरवाजे पर कर उन्होने यादवों की फौज 
को, जरूरत पड़ने पर, लड़ने को तैयार रहने के क्तिए सावधानतापूंक सूचना कर 
दी । इसके वाद वे फिर सभा में लौट गये शचौर सव वात कृष्य के कान में कह दीं । 
तव कृधा ने, सबके सामने, धृतराष्ट से कहाः-- 
महाराज ! सुनते है, दुर्योधन हमें जबरदस्ती कैद कर लेने का विचार कर रहे है । 
यन्तु, राप लोग हमारी सवक्ञता-नरब्तता को अच्छी तरह जानते हँ । मरतएव, श्राप 
यह सदेज ही जान सकंगो कि कौन किस के। कैद कर सक्ता है । खैर, कु भी क्यो न 
हौ, राप लोग इरिपए्गा नहीं । हम दृत होकर श्राये ह । इसततिए दृत-धरम्म लाड कर 
हेम किसी के। दण्ड नहीं देना चाहते । हमे श्रव सारी व्यवस्था मालूम हौ ग दै । हमने 
अच्छी तरह जान लिया है कि श्राप स्वाधीन नहीं शनीर दुर्योधन को सन्धि करना मंजर 
दी । यदह सव हाल् युधिष्ठिर से कह कर ही हम श्रपने कर्तव्य से मुक्त हो जार्येग-- 
देम श्रपना फं रदा कर चुके । इसके आगे हें ननीर कृद भी करना न होगा । 
भ्रव हम श्रापलोर्गो का श्रभिवादन करते ह । लीजिए, हम चले । 
यह कह कर महात्मा कृष्ण बाहर निकल श्राये चमौर रथ पर सवार हो कर श्रपनौ 
बुभ्रा कुन्ती से बिदा होने चले । उन्दने कुन्ती से सारा हाल कहा । वे बोलेः-- 
वी! दुर्योधन का बड़ा बुरा हाल रै । इस संसार में उसके दिन श्रव गिन हष 
ई । वमे श्रपने पत्रों के! यदि कु कहना हो ता कहो । हम सुनना चाहते 
कुन्तो ने कदाः- वेदा ! युधिष्ठिर से कदनाः 
हे पुत्र! प्रजापालन से जा तुमने बहुत सा धर्म्मं कमाया है वह श्रध नष्ट हो रहा 
दै । इसलिए तमद चतरिय-म्म को श्रव खकार करना चादिए । तुम्हारी वृद्धि, दिन 
गात धरम्भ-चिन्ता में लगो रहने से कर्म्म-चिन्ता को भूल सौ गई है । इससे वुम्दं 
सावधान हो जाना चादिषए । 
हे केशव ! भीमसेन श्र भर्जन से कहनाः-- 
बेटा ! चत्रिय की कन्या जिस लिए गर्भधारथ करतौ है उसका स्मरण रखना । 
इस समय्‌ उसकं सफल करने का समय श्रा गया दै । 
शरोर, कल्याणी दपद-नन्दिनी से कहनाः-- 
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ह द्रौपदी ¦ हे यशस्थिनी ¦ हे पतित्रते ! तुमने हमारे पुत्रो कं कारण इतना टेश 
सह कर भी ज कोई बात अनुचित नद को सो तुम्हारे यान्य द ह्राद । ठुमसे देसी 
ही ग्रणाथौ। 

हे माधव ! सव्रते हमारा श्राशीर्बाद शरीर कृशक्ञ-समचार कहना । श्रव तुम जाव । 
ईश्वर तुमे कुशलूर्वक नने जाय । 

इसकं वाद कन्तो को प्रणाम करकं कृष्ण बाहर निकल ब्राये । बाहर आकर कणं से 
कदा कि आपसे एक ज्ह्री काम ई । यह कह कर उन्न कंको भ्रपते षाथ 
रथ पर बिदा लिया ज्रीर सात्यकि तथा नौकर-चाकरां कं साध श्र सेप्र्थान कर 
दिया । शर कं वार एक एकान्त स्थान नं पर्हुचने पर कृष्य कर्णं से कदने लः 

हे कशं ! तुम्दार। मेल-जाल हमेशा हौ वेद जाननेवालों कं साथ रहा दै । उन लोगों 
कौषषा से तुमने बहुत सौ भ्रची अच्छी वातिः जानी ह| कोई भो तत्व वात एसी 
नही जिसक। विचार तुमने न किया हो । इससे तुम इस बात का अच्छी तरह जानते 
हो करिजो मलुप्यजिस स्कं साथ विवाह करता है उसकी कन्या-्मवस्था में उतपन्न 
हए पुत्र का भी वह शाख्-रीति से पिता होता है । तुम ग्रपना जन्म-दत्तान्त जानते ही 
हो । कन्तो का विवाह होने कं पहले ही सूय देवता कं बर मे तुम इनकी कौखसेवैदा 
हए थे । इसलिए तुम महात्मा पाण्डु क पुत्र हुए । इस समय दु्दी पाण्डवो में सक्ते 
जे हो । रतव, रान्ना, भ्राज तुम हमारे साध चला; हम पाण्डवो का यह सव कवा 
हाल सुनावे । उन्हे यह बात मालूम होते ही, कि तुम उनकं जठे भाई, वे सारा 
श्रभिक्ार तत्काल तुम्दी को दे देगे। भीम तुम्हारे मस्तक कं उपर सफ़ंद छत्र धारण 
करो भर अर्जुन दु्दापे रथ कं वों कौ रास हाय मे लेकर सारथि का काम करगे। 
जितने पाण्डव र, जितने यादव ई, ओर जितने पाश्वाल देश के रहनेवाले ई, समी 
दुमहारी बन्दना करेगे । पुरोहित धौम्य परप्िहोत्र करके विधिगूवक तुम्हारा ही 
राज्याभिषेक करगे, शीर पाण्डवो कौ तरह द्रौपदी तुम्हारी भी पन्नो होगी । इससे हे 
महाबाहु ! भ्राज ह हमारे साथ चनो शरोर ग्रपने मध्यो के वीच बैठ कर राञ्य-शासन 
का सूत्र पने दाथ में लेकर कुन्ती के भ्रानन्द्‌ को वदन्न । 

कं ने उत्तर दियाः-- 

ह यादवे कृष्ण ! हम जानते ह कि कुन्तो कौ कन्या-भरवश्वा मेँ जन्मलेनेके 
कारण शाख के अनुसार हम महात्मा पण्ड्‌ ही के पुत्र हुए । परन्तु दे जनार्दन ! हमार 
सुखदुःख की कक भो परवा न करके हमारे पैदा होते ही कन्तो ने हमें फेंक दिया । 
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उस सभय सूत.जाति के ग्रधिरथ नामङ सारथि ने हमे देखा । उनका हम पर दया 
श्राई। इषसे हमे उला कर उन्न श्न खञोराधाको दिया शरीर कहा कि हसक, 
शर्दी तरह पालन-पोषण करोः । टे कष्ण ! हेमारौ माता-रूपिशौ राथा क स्तने र मनह्‌ 
कं मारे उप क्षण दूध निरल आया । उस दिनसे राधा शरीर म्रधिर्थ ने हमारा 
लालन-पालन किया । युवा होने पर हमने सूत-जाति क कन्या से विवाद किया । उससे 
हमारे पतर, पौत्रादि हृए ह । हमारा सारा प्रम. उन्दी के ऊपर है; अनन्त धन-रन्न कौ 
ते। बाती नही, सारे भूमण्डल का राज्य पाने प्रभौ देम न्ह द्वो देने की इच्छा 
नही कर सकते । इसके सिवा, दे वादे ! इतने दिने सं हम दुर्योधन का दियाहुश्रा 
राज्य बिना किसी विन्न-बाधाकं अ्रकण्टक भोगरहेहै। दरयोधन ने हमार साधसदादही 
भीति भृशं व्यवहार किया है । हमारे ही. भरोसे वे पाण्डवां कं सार बिरोध करने पर्‌ 
उतारू हए है । इससे इस सभव लाभ या भव कं कारण हम उनको इच्छा कं विरुद्ध 
काभ करकं उन्हे निराश नहीं करना चाहते । एक बात श्रोरभौ दै । वह यह कि यदि 
इण युद्ध मे हम भ्रजुन का सामनान करेगे, ताम दोनों कौकातिंमे वट्राल्तगेगा। 
हे यादवनन्दन ! इसमे सन्देह नहों कि ये सब बाते श्रापने हमारे ही दित कं लिए की 
है किन्तु, हमारी श्रापसे भरायैनादै कि हमारे जन्म का दाल् श्राप पाण्डवं सेन कहं। 
कृष | यदि धम्मत्मि युधिष्ठिर को यह मानूम टो जायगा किहमकृन्तीके ज पुत्र 
हतो तत्काल ही वे राज्य चद्‌ देगे । उनक्ञा राज्य पाने पर द्गम उसे दुर्योधन के! दिये 
बिन। नरह सक । हमें उसे दोधिन कं! देना ही पड़ेगा । किन्तु, दुयोधन को इस तरह 
राज्य मिलना उचित नहीं । इससे हम चाहते कि युधिष्ठिर दी चिरकाल तकन राज्य करे । 
कंको वात समाप्र होने पर कृष्ण ने मुसकरा कर कहाः-- 
दे क ! दमने तुमदे' इतना वहा राज्य दे डालना चाहा, पर तुम उसे नहीं ते । 
इसे युद्ध हुए विना श्रथ नदो रह सक्ता । तुम लौटकर भीष्म, द्रोण आदि से कह 
देना करि यह महीना यद्धके लिए सुमीते का है| खनि-परने की चीत शरीर लकड, 
चारा श्रादि सामान श्रसानी से मित्त सकारः जलभौ वहृतद्ैः रास्ते भी साफ, 
की कीचड़ नं । आन कं सातवे दिन अमावास्या होनी} 
होते रच्छाहै। ठम सत्र लोग जव युद्धके मैदानमे श्राख्िती शय्या पर सेनेकौ 
प्ाथैना करते हो तव बही होगा, इसमें सन्देह नही ! जितने राज, दुर्योधन कं पत्त- 
पाती हैव भीसव यद्ध में प्राण योड्‌ कर सद्गति पा्ेगे ! 
कये नेकडाः- दे कष ! इम आपसे विदा होते ह । युद्ध कं मैदान में फिर अप 
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-का दरशन होगा । उसके श्न्तर क्त्रियों का संहार करनेवाले इस महायद्ध से या ते 
बच कर ही आपसे मिलन, या स्वगं मे यथा-समय फिर श्रापसे भेट होगी । 

यह क कर करण नक्ष्य को गते से लगाया श्चौर उदास होकर भ्पने रथ पर 
सवार हो हस्तिनापुर लौट गवे । 

शानति कं लिए श्राखिरी चेष्टा करके भी कृष्य को सफलता न हुई । इस कारण 
उन्हे विफल-मनेरथ होकर उपप्लन्य नगर का लौट जाना पड़ा । उन्होने सारथि को 
श्राजञादौ कि वहत जलद रथ हांक । भ्राज्ञा पते हौ सारथि नेवेष्धाकौरास हाथ 
ञौ न्नर हवाहागये। 

इधर कसो कौ सभा भङ्ग हने पर शान्ति को श्राशानष्टदहोजानेसेविदुरको 
वदी चिन्ता हुई । उदास-मन इधर उधर चूमते वामते वे कन्ती के घर पहुचे । वहां 
उननि श्नपनी दुःख-कानी कृन्त से इष तरह कनी श्रारम्भ कीः-- 

हे कृन्ती ! तुमतता जानती हौ हो कि हम युद्ध केकहां तक विराधो ह| शान्तिके 
निष्‌ जहां तकर हो सका मन, वच, कर्म से हमने चेष्टा की; परन्तु सरलता न ह१। 
धर्मासमा पाण्डरो ने सव कदी से सव तरह कौ सहायता पाकर भी एक महादीन कौ 
तरह सन्धि कर लेने कं लि प्रायेन को; परन्तु, दुर्योधन ने उनको बात न मानी । अवर 
धरार युद्ध हए विन। नहीं रह सकता । इस युद्ध का फ कहां तक सोचनीय दोगा, 
इस युद्ध कं कारण सत्रिय-जाति को कितनी घोर विषदभ्नें क। सामन। करना पटा) 
दिन रात इसी चिन्ता में रहने कं कारल हमारी नोद-मूच जाती रदौ चै। 

विषुर कौ बात सुन कर कुन्ती के मदष्ु-ख हुभरा । एक लम्बी सांस लेकर वे मन 
ष्टौ मन चिन्ता मँ इव गई" । ग्न्त मे उन्होने कंको हौ दुर्यान का सत्रसे ब्रडा 
सद्ायक सममः उन्दः पाण्डवं कं पच्च मे करलेने का विचार किया । उनि मन ने 
क्वा कि कणं से यदि उसके जन्म का सच्चा हाक्ञ करद दतो व्रूर ही ुिष्ठिर को 
तरफ हो जायगा । कं मेरा पत्र है; इससे बह मेरी हितकर वात कभी न टालेगा । यहं 


सोचकर उनके जी का बहुत कठ धोरज ग्राया्रार कसं से मिलने की इच्छा सेवे 





गंगातट करो चल दीं । 

वहां जाकर्‌ उन्न देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वो कं पूर्व कौ ओर किव 
हुए कैर वेद-ाठ कर रहै द ¦ न्तौ उनक पोह खदा हकर वेदपाठ समाघ्र हौने कौ 
राह देखने लगा । दे पहर तक करणं पूवं को तरफ मह किये हुए वेदपाठ करे रं । 
उसक वाद्‌ जव मूल परिवन कौ रक्‌ जाने लग। तव उन्दने भी अपना युद पचिम 
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को तरफ़ फेर । षस तरफ़ होते दी कंका कुन्तो देख ष । उन्दः देख कर कं 
बहुत विस्मित हुए । उन्होने न्ती का नमकार किया श्चीर हाथ जाड्‌ कर बेलेः-- 

देवि ! रपिर शरीर राधा का पत्र करं पको प्रणाम करता है । श्राप किस 
क्तिए इम समय यहां अहै? किए श्रापक्तो क्या आज्ञा? 

कन्तो वोलीः--वेश ! तुम अधिरथ ञरीरराधाकं पत्र नही; सूत कं कुल मेँ व॒म्दारा 
जन्म नही श्र । तुम हमारे ही पत्र ह सूर्य देबता कं वर सेतुमहमें प्राप हए थे। 
जित सभय हम कन्य(-रवस्था में थी उसी समय लम्हें हमने पाया था । शाखानुसार 
ठम महात्मा पाण्डु ही के पुत्र हे; परन्तु मोह कं वश होकर अपने भायां कं साथ 
मित्रभावन रख कर्‌ लुम दुयोधन कौ सेवा करते हो। यह क्या ग्रच्छ बात दै १ माता 
पिता को प्रसन्न रना पत्र का सबसे बढ़ा धम्म है । इससे छल-कपट द्वारा हर गे 


कन्तो कौ बात समाप्र हने परक्नेकहाः-- 

दम प्रापङगो बात नही मान सकत । भ्ापकञा कना करने से हमारी धर्म्म-हानि 
होगी।श्रापद़ी कं कर्दोपसे हमारी सूत-जाति में गिनती हई है । हमार पैदा 
हेते हमक याग करक चत्रियवंश में हमारा जन्भ भ्रपने वृथा कर दिया | इसे 
अधिकानि ता हमारा शत भौ नहो कर सक्तः । पहले के श्राषने हमरे साय माता 
का सा व्यवहार नहीं किया; ग्व इस समथ पन काम निकालने के लिए श्राप मे 
श्यना पुत्र बनाने चली | धरपरषटके पूवो नेन तक हमारा वहुत कुञ्च सत्कार 
किथादै। भ्रव न्रापके कने से कित वरह हम उनके साय क्या क न्यवहारकर 
सजे है? हमारे ही भरोसे वे युद्ध मे विजय पानेकी्राशा करते ह । फिर मल्ला किस 


ग्य युद्ध की तैधारी ( महामार 
हे पुत्रवत्सने ! आपको प्रसन्न करने कं लिए हम यदं प्रण करते दकि युधिच्ठिए भीन, 
नकुत शरे।र सहदेव इन अरप चां पुत्रो से हमारा कुत्र भी वैर नहं । ब्रतणएव युद्ध मेँ 
हम इनके कमो प्राण न लगे; इसे सच समन्किर जीर निश्चय जानिए । शापक पाँवपुत्र 
फिरभी बने हौ रहने; क्योकि, यदि अर्जुन न जीते रदैगे तो हम जरूर ही जीते रहेगे। 

कशं कं महसे इस तरदकौ यथाथ बति सुनकर दुलसे कुन्त कांप उठी; परन्तु 
कोई उत्तर उनके मुर से न निकला । अन्त मे उन्दने कर्शं का ग्ञे सेलगाकर 
कहठाः- 

तुमने जे युधिष्ठिर दिका न मारने का वचन दिया है उसे युद्ध कं समय भूल 
नजाना। 

इस भ्रनन्तर कं भो अपने वग नोर कन्तो भो श्रषने वरतैर आई' । 
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शान्ति-स्थापन कौ चेष्टा मँ विल हौ सफल्त न होकर कृष्व उपषठन्य नगरे फो 
षर गवर । वहाँ पर पाण्डरं से उन्होने हस्तिनापुर मेँ जे कुद हुमा था उसका वर्णन 
संकतेण से कह सुनाया । अन्त में उन्दने कदाः-- 

हे धर्मराज ! कौरवे की सभाम जे कुद हभ्रा सब हमने कह सुनाया । किनि 
युद्ध कं कौरव लोग दुब्दं रज्य लौटने पर राजी नही । इससे अब युद्ध कना ह 
होगा । युद्ध किये बिना काम नहीं चतत सकता । 

यह कह कर विश्राम करने के लि कृष्य श्रपने डरे पर चते गये ! रात को पाण्डर 
ने फिर उन्हें बुलाया गीर एकान्त पे सत्र लेग मिल कर सलाह करने लगे । युधिष्ि 
ने श्रषने भावों से कदाः-- 

हे माया ! कौर की समा में जे कृ हा, भ्रौर उस विषय मे छ्य नैज 
कुद निश्चय किया, उसे तुम सुन चुकं हो । इस समय सेनाको श्रलग भरलग मानों । 
बाँटना चाहिए । हमारो राय है कि श्रपनी सात अर्तौदिणी सेना कं सेनापति कं पद पर | 
रपद, विराट, शिखण्डी, धृयुम्न, सालक्रि, चेकितान ननोर ममसेन ये सात बीर नियत 
किये जाये । इन सेनापति मे से कौन सवका अध्यक्ष, अर्थात्‌ प्रधान सेनापति, चने' 
योग्य है इस वात के बिचार करने कौ भ्रव ज्रूरव द । हम जानना चाहते ई कि इष 
विषय तें तनदाी क्या राय है । 
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सहदेव ने कहाः--जिष धर्म्मज्ञ राजा के सरे रह कर हम लेगों ने अज्ञात वा१ 
समाप किया दौर जिनको कषः से मपना राज्य पाने कौ शा करते म फिर समथ 
हए, उन्हीं राजा मिराट को प्रधान सेचापरति बनाना चाहिए । 
नकुल ने फहाः--जे परक्रम शरोर पुण्यवान्‌ राजा हमारे समुर ई, श्रत्व ज 
मारं पिता क सदश ह, उन्ह दपदराज् को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए । 
भीमसेन ने कदाः--दमार शत्रं मे सवते बड़ योद्धा भोप्म ह । सुनते है मदा. 
पुरुष शिश्ण्डी ने इन्दौ कं मारने कं लिर जन्म लिया है । श्वलिर न्दी को सारी 
-सेना का प्रधान सेनाध्वक्त करना उचित देगा । 
शन्तमेन ते कदाः--बरल, वीयं, तेज, चैर परक्रम रादि गुं ही फा युद 
मे सषसे भिर फा पता दै । उन ध्नुलार विचार फरने से महापराक्रमी धृषटयुम्न 
के षार हम पनर किसी के नहीं देखते । इषवे हमारी राय है कि सेना के सव्र 
श्रयो कं उपर वष्ठी नियत किये जरये । 
ईस प्रकार मव-मेद ऽपर्थित होने पर युधिष्ठिर ने फहाः-- 
परम वुद्धिमान्‌ कृष्य न सव मदारथी षरा मे से किसी एक फो चुन देनेकी 
छपा करे । एृव्ण ही फी वुद्धमानी ध्रीर चुरवा फ बल पर हम क्तोगदइष युद्धमें 
जीतने फी घाशा करते दै । 
तश रुन क्षी वात का समर्थेन करते हृ एष्य ने कहाः-- 
ह भर्म्मराज ! तुभने जिन महाबली धीर महापराक्रमी वीरोंका सेना फा द्ध्यत्त 
अनया दैवे सभी शत्रं पर विजय प्राप्न कर सर्त ह । जित समय वे युद्ध के मैदान 
मे डतर पदगं उस समथ दुर्योधन धीर उनके सद्वायक रजक्षीता कुञ्चवातद्वी नदी, 
देवशर के राना स हनद्र मो उन देख कर बर जायेगे तथापि, स्र सेनाध्य्ो के 
उपर एक प्रधान सेनापति का दाना हुव जरू दै । हमारा भी यदी मत द्र कि 
ुनन ही सव तरह प्रधान घेनापति होने के योग्य है। 
छप कौ सलाह के धरनुसार धृषटयुनन ही साव भरद्तौहियी सेना फो ध्यर्तो के ऊपर 
प्रधान सेनापति नियत ए । तब यइ वाव सदसे कह दी गई। से सुन कर वेद्धारं 
को षडा ग्रानन्द ह्या । सथने धृष्टम का प्रधान सेनापि नियत किया जाना पतन्द 
किया । एक काम -भ्रौर सवसे बड़ा काम-ग्रजुन को भो दिया गया । ्र्थात्‌ पण्डे 
की जितनी सेना घी धर जितने सेनाष्यद ये उन स्के काम कौ देख भाल का भार 
जनक छपर ष्वा मग । शर पे सदसे षट प्रफृए्र निष्व ए । ५ 
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इस श्रनन्तर श्पना अपना काम करने के लिए सव लोगों को उतावले देख यधि- 
छि ने बद्ध-यात्रा कौ श्रज्ञादे दौ उनको श्ज्ञा पाते ही स्वक्तेग लोहे के कवच 
शरीर पर धारण करक सपने शरपने काम में लग गये । धड़े हो समथ में बेड़ा का 
दिनद्िनाना, दां को चिग्धार, रथों कौ घरवराहट श्रौर इथर उधर दौढनेवाले 
योद्वारं कौ--“जल्दी करा; देरन हाने पावे; देवा, कुट रह न जायः,--इलादि 
चिद्व'हट सुनाई पड़ने लगो । इस प्रकार तूफ़ान श्राये हुए महासागर कौ तरह उत 
प्रचण्ड सेना मे सव तरफ़ कोलाहल होने लगा । शङ नोर दुन्दुभि श्रादि कौ प्रचण्ड 
ध्वनि यह बतलाने लगो कि येदधाश्नां कं ्रानन्द का पार नही है । 
जिस समय चारं भनेर से यह महा कोलाहल हा रहा था उस समय श्रपे डरे कं 
भीतर उदास वैते हुए युधिष्टिर ने एक लम्बी सां ले कर भोम बरौर भर्जुन से कदाः-- 
हे भादा ! कुरु-कृल के जिस षय को बचाने कं लिए हमने इतने दिनों तक वन मे 
वास क्रिया श्रीर सैको प्रकार कं वड़े बड़े क्ट सदे वही भन श्राज हाना चाषटता ईै। 
श्रत्र बह किसी तरह नहीं निवारय किवा जा सकता । इसी कुल-नाश का निवाप करने 
के लिए हमने तुम सवका दुःसह कष्ट दिये; पर वे सब कष्ट इस समय व्यर्थ हा रहे ई ! 
इतना यन्न करने पर भौ--इतनी चेष्टा करने पर भी -इस घोर युद्ध के रोकने का कोई 
उपाय नदीं देख पड़ता । धपने कुल कं पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह हम युद्ध करगे १ 
उनके ऊपर हाथ उठाना हम कदापि इष्ट नहीं । ज्रपने ही धर कं बड़ वट गुरजनें 
का संहार करकं शर्नं को जीवना क्या हन कभी भी श्रपना कर्तव्य समभ सक्ते ईह! 
धर्मराज को भ्रयन्त दुखी देख श्र्जुन ने कौरवो कौ सभा में हनेवालौ बे सव 
वातं फिर कदे सुनाई' जिनका बर्थन कृष्य ने इस्तिनापुर से लौट कर किया धा । माता 
छन्ती कं संदेशे का भी उन्दने स्मरण दिलाया । कृष्ट ने युसकरा कर भ्र्जुन की बात का 
समथैन किया । उन्होने कहाः--यह समय सोच करने श्नोर उदास होने का नहीं है । 
कत्रियांकाजो कतव्य दै उसी का तुम्हे इस समय पालन करना चादिए । इससे युधि- 
छ्ठि९ कौ उदासीनता जातौ रह श्रीर जी कड्‌! करकं वे समयोचित काम में लग गये । 
पले रनिवास कौ रक्ता कं लिए एक योग्य स्वान निश्चित करकं दासःदासियां कं 
साथ द्रौपदी बहा मेज दी गई" । उन रुहने कं लिए एक टेसा मकान दिया गथा जिसमे 
किसी तरह काडर नथा । वहाँ हर घड़ी चौकी पहरा देने भर देख-भाल रखने के 
किए कच येद्धाघनां की एक टोली भी नियत कर दी गई । 
इस प्रकार तैयारियां करते तह रात वोत गई । प्रालकाल्त कख द्ग नै गद-वाट 
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से कुरुर कौ भनोर पर्यान किया । सेना ऊ शरध्व् ले।ग अपनी अपनी सेनाकेश्रागे 
चले । रथ, घोडे, हाथो, हथियार, चुज्ञाना, सफ़रमना शरोर शख-वैवों आदि कं साथ 
राज पृषिष्ठिर सेना के वोच नें रहे । शनीरश्चर वर युभिष्ठिर को वषमे डाल कर 
सेना कं पिन्रले मागमे हे लिये । 

इरत मे पहंबने पर कृष्य शौर शरन ते अपने अपने श्व बड़ ज्ञोर से वजाये । 
न शंव की मीगण ध्वनि सुन कर यादवानां के उत्साह का विकाना न रहा । बे लोग 
आनन्द से उल पडश्रौर मे भी अपना श्रपना श्च जोर जोर से वजाने लगे । इसकं 
वाद्‌ युधिष्ठिर ने कुर्ते मे धूम कर सव जगह रनद वरह देखी; ञ्रौर, श्मशान, 
मन्दिरश्रौर बल्लो ्ादिसे दूर दिरण्वतौ नामक पवित्र नदी के किनारे एक देसी 
चरस ज्ञमीन पर तेना के! उतरने कौ भ्र्ञा दौ जां श्रनाज, पानी, घास-चारा श्रीर्‌ 
ईधन-तकः रादि क। सव तरह सुभीता था। 

वृद्ध कल प्राराम करके, श्रपने सहायक राजं कोसाथलिे हुए, फिर 
नदन इरुकत्र कं मैदान की दे-माल्ञ कौ । चारं तरफ्‌ दे सुन कर उन्होने एसी 
जगद्‌, जहां शुभ के धावे क। बहुत कम डर था, भ्रपनी सेना की द्यावनी डालने का 
प्रबन्ध किया । धृष्टम शरैर सायकि ने सारी सेना के! जुदा जुदाकः भागोंमेवादट 
दिया । इसके वाद कृष्ण ने सेना के चारों भार खाई खुदवा कर उषे बहुत सी सेना 
गुप भाव से रख दी । पदले पाण्डवो के रने के किए शिविर तैयार किया गया । फिर 
शरीरश्रीर रों ने भी अपना अपना रिवर, जिशके लिए जो स्थान दिया गया उसे, 
तैयार कराया । 

हर शिविर मे हथियारों के नाने, मरम्मत करते शरोर उन ्च् हालत में रखने. 
चाने कारीगर शरीर रच्छ अरच््र वैय नियत किये गये । धर्मराज को शराज्ञा से उने 
श्रसर्य धनुष, वाग, प्त्यंचा, कवच श्रीर सैकड़ों प्रकारके दूसरे अलर-शच्ल भौ रक्वे 
गये । इसके सिवा तिन, भूमी, आग, घी, शदेदे, जज श्रर घ यलो के इलाज के लिए 
दरक प्रकार क दाये" भौ वहां द्रो कौ गई` । इन वरह सव प्रकार की वैयारी 
कके पाण्डव जोग युद्धारम्म हाने के दिन कौ राह देखने लगे । 

धर दसतिनापर से ्रष्य के चलं आने पर क, शङनि शरोर दुःशासन से दुर्यो 
धननेकदाः-- 

देल, ष्ण को श्रपने काम मे सफलता नही हई । उन उदास-मन पाण्डवो को 


पास लौट जाना पड़ । इससे वे पाण्डवां को युद्ध के लिए ज्षूर ही उकसावेगं | 


र्ट युद्ध की तैवा [ महाभा 
प्रतएव दुह मरालस्य छोड़ कर युद्ध की तैयारियां करना चाहिए । कुरुचेत्र मे कोई 
सौ जगह जाकर दद जहां शत्रु ज्लोग सहज मे हमल्ञान कर सके । फिर वँ 
पानी, लक शरैर सव तरह के अ्रशच-शसखं से परिपृं कम से कम एक लाख शिविरं 
स्थापित करो । बहांँ पर तुम एक रेता रल्ता भी बनाना जिससे लद्द का सारा 
सामनलायाजा सके, ्रीर शत्र लोग उकं लाने में किसी तरह विन्नबाधा न 
पर्हुवा सकं । हे वीरगथ } तुरन्त ही ठुम यह वात सवे लोगों पर ज्ञाहिर करदे किः 
कही द्म युद्ध कं लिए याँ से चल दगे । 


कर्ण, शक्रनि श्रौर दुःशासन उसौ त्थ इन सब तैयारियों के करने मेँ लग गये; 
शरीर राजाज्ञा सुनाई जाते ही दु्रोधन कं सहायक राजा भौ ग्रपने ग्रपने स्थानसेः 
निकल कर अपनी श्रपनी सेना सजाने लगे । 

दूसरे दिन प्रातःकात्त ही राजा दुयोधन खद अपनी सेना फो वावन मेँ गये \ 
वहां जाकर उन्दने देखा कि ग्यारह प्र्तौदिणो सेना युदध-यातरा कं लिए तैयार रै । 
श्रच्छी तरह उन्होने उसकी देख-माल् कौ श्रीर उसे ग्यारह भागों मेँ वांट दिया । हाथी, 
चेष शरैर रथ श्रादि की ग्रच्छी तरह जांच करकं ज उतम थे उन्हं म्रागे क्ख, ज 
मध्यम ये न्ह बीच में रक्ला, श्रौर जे निकृष्ट ये उन्हे सवके पीठ र्वाः युद्ध मे कामः 
पमानेवाजञे जितने यन्त्र श्रौर जितने श्रसशञ्च थे, सवके सेना कं साय भेजने क। 
प्रबन्ध किया । इसके सिवा दवाये' रादि श्रौर भी अनेक प्रकार की ङ्कूरी सामग्री 
इद्र करा के उसके भी भेजे जाने का प्रबन्ध किया । 


छ, द्रो, शस्य, जयद्रथ, काम्बोजनरेश सुदक्तिण, भोजराज तवरा, ्शच- 


। त्थामा, कणं, भूरिश्रवा, शकुनि श्नौर बाहिक -इन ग्यारह महारथिये। को दुर्योधन ने 


-सेनाध्यत्त कं पद पर नियत किवा । इन सव वीरां कौ उन्होने वकी प्रशंस! को; उनके. 
उत्साह के! सूत वद्या; नर र तरह से उनका ग्रादर-सत्कार करकं उन प्रसन्न किया ॥ 
इससे बे लोग दुर्योधन की तरफ़ होकर जी-नान से युद्ध करने के लिए वैयार हुए । 

इस प्रकार युद-सम्बन्धी उद्योग समाप् होने पर सव सेनाध्यत्तो क सध लेकर 
दुर्योधन, मदात्मा भोष्म के पास गये शरैर हाच जाड्‌ कर कडने लगेः-- 

हे महावीर ! हमारौ सेना युद्ध के लिए तैयार तो है; परन्तु एक येभ्य सेनापति 
के विना वह वितर बितर दा रही है । आप सव तरह से हमारे श॒भविन्तक है; हमरे 
शश्र मो शापक वथ नहः कर सकते । अप उनके हाव से भी वध क्रि जानेके पक्र 


षर सण्ड ] युद्ध कौ तैयारी र्द 
नदी । इससे कृपा करक प्राप ही हमारी सेन। के सेनापति हजिए । अप यदि हमारी 
रका मे तत्पर हेगि ता देवता भी हमें नही जीत सकते । 

भीष्म ने कटाः--दे महाबाहु ! इम तुम्दारा कना मानने को तैयार है| किन्तु 
जिस तरह हम तमह पवार करे ह उसो तरह वाण्डवों को भौ प्यार करते द । हम 
द्दारे ्ा्रय मे है--हम तुम्दारे वहां रते हं । इससे हम तुम्हारी तरफदारी करने 
क विए लाचार ह । तथापि दम एक निवम करना चाहते द । बह नियम यह्‌ ह 
मौ श्राने पर भी हम पाण्डवो को श्रपने हाथसेन मारेगे। पर हाँ, तुम्हं प्रसन्न 
करने फं लि हम श्रपने सामथ्यं कं अनुसार परति दिन हजारों सैनिकों का नाश करने 
मँश्नागा पोद्धा न करगे । एक वात शरोर है । हमारे सेनापति दैनेसे, हम समनं है, 
कर भद्ध मे न शामिल होगे । श्ससे यह बात उनसे पृ देका । 

तव कर ने कहाः-- 

दे दुर्योधन ! हमने पहले ही प्रविज्ञा की है कि पितामह को जीवित रहते हम कभी 
हथियार हाथ से न टाेगे । श्ससे बहौ सेनापति दाकर पदे युद्ध करे । उनो 
मारे जाने पर हम श्रजुन कं साथ युद्ध करगे । 

इसके अनन्तर भीष्म पितामह विधिपूर्वकं सेनापति के पद पर नियत किये गये ॥ 
तव राजा दुर्योधन कौ बह इतनी बड़ी सेना महात्मा भीष्मकं श्रागो करके कुसत्र 
कौ तरफ च्ल । बदा जाकः सेन्यो ने देखा कि करं अदिकंस्ापितकयिं हृष्‌ 
द्नारौ शिविर दूसरे इस्तिनापुर कौ तरद शोभा षा रहे ह दुर्योधन मौ कृरचेत्र मे 
प्च धर सवकं तए यथायोग्य जगह का प्रवन्थ करके, श्नीर जितने शिविर धे नमे 
सब तरह का उचितं सामान रखवा कर, यदध के लिए तैयार हए । 

फिर दोनों पर्चो ने श्रापस में सलाह करके इस तरह धरममुदध करने का निश्चय 
कियाकिरथीकारथीकं साथ, बोड़ेकं सवारकरा येषडेकंसवार कं स्य, दाथोकं 
सवार का हाथी के सवार के साव, शरोर वैदल का वैदल के साथ युद्ध हा । जेाकिसी 
भर के साय युद्ध कर रहा ्ो, ज श्रषनौ शरण ज्राचाहा, ज युद्धसेमग रहा ह, 
श्रथवा जा र से वरा गया हे, उस पर हथियार न चलाये जाने का निश्चय दुरा । 
साथं ही यह भी निरुचय भ्रा कि इस युद्ध मे किसी तरह का छ्ल्च-कपट न क्षिया जाय । 

कौरवे शोर पाण्डवं कौ सेना यद्र के मैदान में मने सामने सज कर जब खद 
हर तब दुर्योधन ने शरषने सन्ञाहकारां से पूल्ा कि इस समय अया करना चाहिए । 
$ देर तक विचार होने के बद्‌ शनि की राय हुई कि इस समय एक दून पाण्डो, 


२९० युद्ध क, तेथारी । महाभारत 
कपास भेजा जाय । यह राय दुर्योधन के! पसन्द आई ओर शकनि के पुत्र जलूक का 
दृत बनाया जाना निशिचत हन्न । उसको मारफृत वे-तरह कटु श्रार श्रपमानकारौ 
वातां सं भरा हमा सदेशा भेजा गया । 
दुर्योधन बहत दिने से युधिष्ठिर कं उपर कुपित त धे ही; उन्होने पाण्डे कौ 
व्य निन्दा करने का यद श्नन्ठा मौका पाया । उरन्होनि उलूक से कहा कि तुम युधिश्िः 
क, कपटो धार्मिक, भीमसेन को वैक की तरह वे-दिसाब चानेवाला, भ्रजंन को अ्रपने 
मँ श्रपनी दथा वह़ाई करनेवाहन, श्र कृष्य को कोई बहा कामक्षिये बिनाही 
भटो प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला कहना । यही नहीं, किन्तु, शरोर भौ कितनी ही श्रनाद- 
सचक वातं कहने कं लिए उन्होने उक को श्र्ञा दौ । 
इस सह्य आर अ्रपमानकारी सेशे को लेकर उक डरते डरते पाण्डरं की सेना 
मं प्रचा । जतिही वह धर्म्मराज कं पासगयाश्रार बड़ी नश्रता दिखा कर बानाः- 
महाराज ! श्राप ते इस वात को श्रच्छी तरह जानते ही हँ कि दूत का क्या क्त्य 
है । इससे राजा दरयोषन ने जे! संदेशा कदने कं लिए मुभ भेजा है उसकं लिए युम 
पर श्रापक्रोधन कौजिएगा। 
युधिष्ठि८ ने कदाः--द उल्क ! तुह कत्र मी र नी । उस मूख, लोभीशरीर 
श्{रदर्शीने जे कुद कहा हे। उसे तुम निर्भय कह सुनार । 
तथ उलूक ने, उस समय जितने राज्ञा वहां मन युधिष्ठिर से कदाः-- 
मद्वाराज ! राजा युबोधन ने पसे कदा हैः 
हे जे पाण्डव ! बु ते लोग बह धार्मिक कहे दैः फिर क्यो ठम इव सम 
ध्म कररदे हे १ उपर सेतो तुभ यद दिख हे, मानें तुम प्राणिमात्र कं अभव्दाता 
हे--एक चिरई तककंभो प्राण लेना तम पाप समते हे(--फिर क्या सम कर ग्रान 
तुम सार चत्रियां क। नाश करने को तैयारी मेहो? हे चत्र चूडामणि ! जिस धमात्मा 
का धमप-चिदन ऊंची ध्वजा के समान सदः प्रकागिव देव पवा दै, किन्तु जिनकं मीतर 
पापकम निपा रता है, उपक ध्र के विल्व कदत ई भ्न ह जैसे 
देल मे बहुत सीधी सादी माजर हतौ है पर वृह केः धात मे पति ष्ी स परट्ट 
पडती है, वैसे ही इस तरह के घर्म्मधारौ भी चे चिषे वई वड पाप कमकपतेई। 
हे धर्मराज! तु्दारी बातों दर तुमदारे कम-काज मँ वडा भद दै । उन परस्पर कृच 
भी मेल नही । तुम कहते कृद हो, पर करे कुच हेः । इनसं दमाय समम में तुम सव 
-धाग्मिक नही; किन्तु विङ्चल-बववालां को तद्द कं धर्मि दे! । कद मौदा,यदि 


=. 


मगा खण्ड] युद्ध को तेयारों २९१ 
वे युद्ध ही करना है ते अपने पुराने दुःखों के ग्रच्छी तरह याद कर्कं वीरं का पेसा 
बरताव क । हमने वुनहे ज ज दुःख दिये, हमने वुम्हारौमांकाजाजा षश 
प्हैचाये है, हमने वुनहारी पत्री दरौपदी का जितत जिस वरद से श्रपमान किया दै, उस 
सब! अच्छो तरह य द करक ग्रयने राकः खव उत्तेजित का, फिर यदि तुमे 
ङ भौ पुरुषत्व हो ते! ञ्रपना पौरप दिखलान्न। कृष्ने स्यसे कटहाधा कि 
पाण्डव लोग वु शनोर शान्ति दोनों के लि तैयार ह । अरव यह युद्ध क। समय श्र 
गधा है । इससे श्रव श्रपनी वात को पूरा करा । 

धम्मेराज के विषय मे उचरूक के ये वचन दते करर ये जैसेश्रान तककमभी न 
सुने गथे ये । उन्हे सुन कर सव लोग चकित हे गवे ्चीर परस्पर एक दृष क गुह 
ताकने ले । तव उलूक ने कृष्ण कौ तरफ्‌ देख कर कहाः-- 

राजा दर्योषन ने भ्ापसे यह कढने क किए कडा है- 

हे यादव ! दूत वन कर हमारी सभा मँभ्राने कं समय तुम जानते धर कि दूत मारा 
नहो जाता शरोर न उसे किसौ तरह का क ही पहुचाया जाता । इसी से ठुमने वहां 
वशी ब्हाुरी वौ घी; वड बहो वते कदीरथो;श्रीर बहुत कुल गर्जन-तर्जन किया 
था भरव वृद्ध कं मैदानमे उन सव वातो को सय करकं दिवाभ्रो। है क्स करं 
सेवक ! तुम जो श्रचानक ही इतने प्रसिद्ध हो गये ह उसका सि यही कारण हैक 
तमे हमारे समान राजा के साथ कमी युद्ध नहीं करना पड़ा । श्रव हम देखेगे कि 
हुम कितने वीर श्र कितने वलवान्‌ दा। 

प्रम मान्य ्रौर परम प्यारे कृष्ण का ईस तरद श्रपमान हेते देख सव जोग क्रोध 
से श्रषीर हे उटे । वे श्रना अपना भ्रासन छोड़ कर उठ खड़े हश श्रीर परस्पर एक 


क भरन्त को वे चुप हे रहै; कोई बोला नहीं । 

इसके वा श्रंन को तफ फिर कर उलूक ने कहाः-- 

राजा दुर्योधन ने श्राप से कटा हैः हे पा ! इस समय तुम श्रपने ययँ; अपनी 
वदाई कना वोढ़ कर हाथ से कृ काम कर दिखाने । भरव यह समय वाते बनाने का 
नही; जन्तु कुठ काम कर दिलाने का है । सिप वड़ाई वधारने से यदि काम सिद्धा 
जावाता संसारमें किसी को किसी चातको कमी न रहती । चहूत दफ़ हमारे कान 
मेह वात पढ़ी है कि तुम्हारी वरावर योद्धा दूसरा नहीं ह । तथापि, वुम्हारा राज्व 
भौ दमने न लिया है, उसका माग मा हमकरदहै, श्र इस वुद्धमे दुमद भार 
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कर उसकी रक्ता भी करेगे । उर जु मे हरा कर हमने तुम्हे श्रपना दास वना कतिया 
तव ताङ्‌ फ समान वड़ा वुमद्रारा गाण्डीव धन्वा कदां धा । तुम पेसे बहादुर हे कि 
तुम्हारी च द्रौपदी को वुम्दं दासपन से छड़ाना पड़ा ! वुमरमे जा सचयुच हौ इतनी 
मूर्ता समाई हो तो तुम भौ भौष्म के साध युद्ध करा, श्रयवा श्रपने सिर कौ ठोकर से 
किसी पवत का तोड़ा; रथा अपनी सुजारां कं वल से इस अगाध सेना-रूपी समुद्र 
केः पार क जाव ! किन्तु, मदा श्रपवित्र ्रोर पापौ श्ादमी कौ स्वगत कौ इच्छा 
ऊं समान, युद्ध मेँ हमे हरा कर राज्य पाने की बरृथाश्राशान करो| 
यह वाक्य-रूपी वा श्र्जुन के हृदय मे वेतरह जगा । नकं माथे पर पसीना 
निकल श्राया । उसे वे श्रपने हाथ से पेन लगे । किन्तु यह सोच कर कि दूत मारा 
नदीं जाता, उलूक के! उन्होने दण्ड नहं दिया । वे यह सव सुन कर भौ चुप वैठेरहे। 
ग्न्त में भोमसेन को पुकार कर लूक ने कदाः-- 
हे भोमसेन ! पके लिए राजा दुर्योधन ने हमसे कदा है कि उस लाद, मूं, 
वे-सोग कं वैत्त से कहनाः-- 
पथा को पुत्र! हमारे ही प्रभाव से विराट नगर मेँ वहाके राजाकी रोटियां बनाकर 
तुमने रसोये कौ पदवी पराप् की धी । कसे तुम्हारी श्रच्छी प्रसिद्धि हु । वादे सुव 
नाम पैदा किया ! सभा मेँ उस दिन जे प्रिजञये तुमने कौ थी उन्दं भरव याद कर कतो 
श्रार इन्द सफल करने क चेष्टा मे लो । यदि तुमे कुद् मी सामर्थ्यं होतो हम सव 
भाय क मारो शरोर दुःशासन का सन पि । दे भीम । मनो श्बद्ध व्डा जानेमे 
तम जरूर भ्ठ ह; किन्तु युद्ध के मैदान में रागे बढ़ने पर श्रपनी गदासे लिपटे हए 
म्ह जरूर ही जुमीन पर लोट पोट हाना पडा । युद्ध श्रौर भोजन मे बड़ा भेद दै। 
भीमसेन श्रव तक सिर नीचा किये बहुत बडे काले नाग की तरह जञोर ज्ञोर सांस 
लेते हुए चुप बैठे धे । परन्तु इसके धागे उनसे न रदा गया ! वै भ्रषने प्रासन के उपर 
से स्सा कृद पड़े । यह देख कर कष्य समभ गये कि उलूक की श्माफत आई । इसे 
वै छुसकराये श्रौर भोम को उलूक पर चोट करने से राक दिया । भीम को मना करके 
छन्ने उलूक से कडाः-- 
दे उलूक ! तुम बहुत जल्द श्रव या से चल द । जाकर दर्योषन से कड देना करि 
पाण्डवो ने तुम्हारी सारी वाते सुन लौं ग्रीर उनका श्रथ भी शरच्छी तरह सममः लिया । 
वुम्दारो इच्छा केश्रनुसार ही सव काम होगा । कल प्रातःकाल ष्ठी युद्ध श्रारम्भ 
: ह जायगा । 
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यह सुनने पर भीमसेन का क्रोष कुठ कम हुः शौर उन्होने कहाः-- 

हे उलूक ! दुर्योधन से कहना कि तुम्दारी उत्तेजना-पूं वाते' हमने सुनज्ञी। हम 
लोगो मे खे ज परिज्ञा जिसने कौ है उते बह श्रौ तरह याद ह । युद्ध मेवे सभी 
रिज्ञाे पूरं क जर्ेगो । उनके सिवा इस समय एक प्रतिज्ञा हम शरीर भी करते ह। 
उसे भौ सव लोगों के सामने दुर्योधन को सुना देना । वह प्रवज्ञा यहदैकिजव हम 
अपनी गदा कौ चाट से तुक कुलाङ्गार को ज्ञमीन षर गिरा देंगे तवर धर्म्मराज कं सामने 
म तेरे सिर पर लात मारेगे । 

तव महावीर ्रजुन ने कहाः-- 

हे ऽद ! तुम दुरवोधन से हमारा उत्तर इस प्रकार कहनाः-- 

हे महात्मा ! तुन जदि श्रषने बल शरोर वीय्यं के भरोसे हम लोगों कोयुदध केलिए 
ललकारते तो हम तु चत्रिव समभ कर तुम्हारे साथ आननदू्वक युद्ध करते--ता 
हमवह़ी ही खगौ से वुम्हारे निमन्त्रण को खीकार करते । किन्तु हे नीच ! तुम श्रपने 
मन मँ यद न समना कि जा बड़े बढ गुरुजन वध किये जाने के पात्र नही है उन्हे 
यद्ध मे भ्रागे करने से इमारे मन मेँ दथा उतपन्न द आवेगो । इसलिए, हम न्दे न 
मारेगे । एेसाकभी न दोगा । जिन भीष्म के भरासे ठुम इतना उद्छल-कूद रहे दो, हम 
प्रतिज्ञा करते ह कि हम सुद इस युद्ध म उन मारेगे । तुमे कला भेजा है कि तुम 
कल ही सेयुद्ध के लिए तैवार द, सो बहुत अच्छी वात है । यह हमें लर दै । कल 
ही गाण्डीव फे ह से इस वात का उचित उत्तर वदे मिलेगा । 

अन्त मे धम्मैरान ने उनरूक से कदाः-- 

हे तात ! सुयोधन से तुम कदनाः-- 

भाई वुमहारा निज का जैसा चरित दै वैषाहौतुमश्रीरोंका न समभा । तुमने 
भपनी मूतः शरोर दुदुद्धि से ज अन्याय किया है उसका फल चखमे को लि श्रपने 
सामथ्यं के अनुसार तैवार रदो । 

से ्रन्वर जितने राजा लोग पाण्डवो को सभा मे रे भे सवने दुर्योधन के 
देशे का तरह तरह से यजोचित उत्तर देकर उदरूक से चले जाने को कहा । 

शूक ने कोट कर शादि से अन्त तक सारा इाल दुर्योधन से कई सुनाया । दर्यो. 
घन की श्राज्ञासे र्थो, बड़ नोर डेट आदि पर सैकड़ों दूत दै पड़े । कौरवं कौ 
स उतनी बद सेना मे स कदी ाकर्‌ उन्न राजं शनौर सेनाध्य्तो से कहा कि 
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कल सूर्यं उदय दने के पटले हौ दध लिड जायगा । राजा कौ श्जञा है कि सबलोग 
वैयार रहं । 

इसके श्न्तर दुर्योधन कौ दाज्ञा क श्रषुसार करये को तरफ़ जितने राजञा थे 
सबने प्रातःकाल होने के पड हो स्नान किया; माताये धारण की; सफ़ंद कपड़े पहने; 
श्रलल-शज् तथा ध्वजाय दाथ मेँ ली; शरोर खलि-वाचन तथा ग्रमनिहोत्र किया । इस 
प्रकार तैयार हकर एकाग्-मन से सव यु के मैदान के चले । 

मैदान गोल मण्डलाकार था । उसका विस्तार पांच योजनसेकमन होगा । इस 
मैदान का श्माधा भाग कोरें के प्रथिकार्मे था शरोर श्राधा पाण्डवां के। कौोंके 
सेनापति इसी मैदान के पश्चिभी भाग में अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे । 

उधर युधिष्ठिर ने भौ श्रपने सेनाधयत्ो को युद्ध के मैदान में चलने कं लिएग्रज्ञा 
दी । राज्ञा पाकर वे ल्लोग भी लोहे के चित्र-विधित्र कवच धार करके, कारीगत भैर 
मिलि श्रादि फे। सेना के डरा में ड्‌ कट-सेना, हा, घडे, रथ श्रादि लेकर 
युद को मैदानकं पूर्वी माग पँ जा उटे । वतां उन्होने अपनी सेना का विभाग देसी 
चालाकी से किया कि शतरभ्रंकोभ्रमहो गया। उन लों ने समभा कि पाण्डवं कौ 
सेना का यह विभाग ेसा ही रहेगा शरे इती देशा मेवे युद्ध थु करेगे । परन्तु बात 
बिलकुल द्री उलटी निकली । पाण्डे ने श्र कोभ्रममें डालने हीके लिए यह 
चालाकी की थी । सेना-विभागकाजा ग कौररं फे! दिखाई दिया धा, युद्ध शुरू होने 
प्र बह एकाएक बदक्ञ गया । इससे कौरवो के बड़ी कटिनाई का सामना करना पड़ा । 
उनकी सारी बेशबन्दो खाक मेँ मिल गई । इ वरह कौरवो को चकमा देकर युधिष्ठिर ने 
युद्ध के समय परत्यक विभाग कौ सेना क पहचान मे किसी तरह का गढ्बड़ न हा, 
इसलिए हर एक विभाग के किए जुदा जुदा विद्ध, जुदी जरी भाषा श्रौर जुदी जद 
संज्ञा निशित कर दी । 

पाण्डवां कौ पताका देख पड़ते ही कोरें ने लाई कौ चाल शुरू कर दी । भीष्म 
पितामह ने सव सेनाध्यत्तो को इक्र करके कहाः-- 

हे त्रिय वीर ! राग से पीव देकर घर मे पड़ पड़े जान दे देने कौ ब्रपे्ता युद्ध 
क मैदान मे श्लों के घाव से मर जाना हौ उन्नय के लिट अधिक ग्रच्छा ह । युद्ध 
ह्ोको खग मे प्रवेश करने का खुला इत्र द्वार सममन चाहिए । इससे, इस समय, 
जिले खग जाने को इच्छा दो कद इष द्वार का ज्ासरा लेकर जाने के लिए वैयार 
शा जाय । 
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इसके १ कदं को घनो कर प्रत्यक संनाधवच्च ने ञी ग्वाला धारय इभी 
दोषन के लिए प्राय तक देने की प्रवा करये, प्रसन्न-मन एक एक श्रत्तौदेणी सहा 
अपने साथ ली । सेनापति भीष्म सफ़द पगड़ी, सफ़द कवच, शरीर सफ़ंद छत्र धार 
॥ बची हुई एक ग्रतौिशी सेना लेकर, सवक ग्रागे चले । इसके पहले इतनी गभर 
सेना एक जगह इक्र हुई कभी नहीं देल गई घी। 
जब शुभषटिर ने देखा जि दु्योषन को इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार श्व 
श्नौर भीष्म ने बड़े कौशल से सौ मोरचावन्दो कौ दै कि किसी तरह धावा नहीं किस 
जा सकता तब इनक! मं उतर गया । वे बहुत उदास होकर भ्र्ुंन से कहने लगेः-- 
हे धनन्जय ! पितामह भीषम जव कौर के सेनापति हए है तव कदो किस तर. | 
हम उनकं साव दुदर करके सफलता परात्र कर सकेगे १ महा तेजखी भीष्म ने युद्ध-शा५ | 
के ्मतुसारजे यह व्यूहरचना कौ है-जो यह विकट मोरचा-वन्दी ननाई है-उसे, 
देखकर हमारे सन मेँ परेतह सन्देह हो रदा दै। इस व्यूह के तोढृने श्रभवा इससे र 
भपनी रन्ता कएने का कोई उपाय इम नी देखते! र्‌ 
श्रजजुन श्रपते जेठे भाईंको इस तरह उदासीन भ्रीर निराश देख कर्‌ वेलेः-- 
महाराज ! बुद्धि, बल श्रौर पराक्रम दने सं घोड़ी भी सेना बहुत ग्रधिक सेनाको 
हरा सकती दै । उद्योगपर्व युद्ध करने से जरूर ही सफलता होगी । श्राप इरिएभ 
न्दी; रने का कोई कारण हम नहीं देखे । भीष्मके द्सव्यू्को देख कर श्रा 
चिन्ता न कीजिए । हम इससे भौ थोड़ी सेना पकर इस ब्ूह के सव, 





फोईयोद्धा रहने से शत्रु उसे देख इस तरह 
दरों का मुण्ड भागता दै। 

महा बलवान्‌ श्र्जुन ने धर्मराज को इस तरह 
था वैसा ही, वज नामवालः एक व्यूह 
तरफ हाथौ कौ तरह धीरे धीरे चले । 
इस तरह दोनों तरफ़ मोरघवन्दी होजाने पर कौरवो 
के सिंहनाद ्रीर घोडे, हाथी श्रोर 
कन्न ह उटीं । दनं सेनाग्रं कौ 
दी खा क्तिया--यहां तक कि 


इर कर भागेगे जैसे सिंह को सामने देव! 
ग 


धीरन देकर, जैसा उन्होने कहा 
नावा । इसके षाद वे बौर को सेना फी + 







सव शरोर पाण्डो की लेना | 
॥र रथों श्रादि के कोलादल से दसो दिशाये' 
चाल से ष्ठी हुई धूल ने श्राकाशमण्डल को 
दिन देषहर परर भ्न्थकार हो गया। 
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दन एक दूसरे के सामने आ जाने पर अपनी ्रपनी जगह पर ठहर गये । 
ह धूल का उद्ना कु कम हू्रा श्रोर ्राकाश थोड़ा वहत साफ हो गया । 
कले हु सूर्य ¶ प्रकाशते सोने कौ शूरे शरोर हैदों से शोभित हाथी, श्रोर 
ही को परदे पड हए रथ, इस तरह मालूम होने ले जैसे मेषमण्डल मे बिजली 
क रही दो । योद्धः लोग चमक हुए भित्र विचित्र कवचं से सजे हुए श्रम श्रौर 
की तरह प्रकाशमान देख पड़ने लगे । 
धुप, वाण, तलवार, गदा, शक्ति शरीर दूसरे प्रकार कं सौकरं यल-शलों से सजे 
ईए पनां सेना-दल एते मालूम होने लगे जैसे प्रलय होने के समय सैकड़ों तरद के 
इन्मत्त मगर श्रादि जक्त-जीवें से पूर, उदलते हुए, दो समुद्र मालूम हेते है । सोने के 
कामवाले, जक्नती हुई श्राग के समान उज्वल, नाना प्रकार क पताक इन्द्रधनुष की 
ध लगे । श्र शरीर पताका-चिदधो के वौ में भीष्म का पांव तारां से 

शोभित तालकतु, श्र्जुन का महा-भीषण कपिध्वज, युधिष्ठिर का सुवर॑मय चन्द्र 
योधन का मणिमय नाग-चिह, भीमसेन का सुवर्-सिंह ध्वज, अआचाय्य द्रौण का 
| मण्डलु-विहववाला केतु शरैर श्रभिमन्यु का मयि-काञ्वन-मय मयूर सबसे श्रधिक 

भित हा कर चमकने लगा ! 

इसके वादं राजा दुर्योधन ने पण्ड कौ सेना कौ मेस्वा-वन्दी अपनी मोरबा- 

दौ से भी विकट शरैर दद्‌ दे कर ्रोणाचाय्यं से कदाः-- 

हे भरावा! देखिषए, शुर न कैसे अच्छ व्यूह कौ रचना की है --कसौ ग्र्छी 
, किलाबन्दी कौ है । उसकी रक्ता के लिए द्वार पर भीमसेन को रक्खा दै । श्रव वे हमारी 
फैन पर चाल करने कौ वैयारी कर रहे द । किन्तु, पाण्डवे कौ सेना कम दै; हमारी 

उससे बहुत ग्रधिक दै । अनगिनत योद्धा इमारे क्तिए प्राण देने को तैयार ई । 

चिन्ता कौ कोटं बात नहीं ! हमारे सेनाध्यच व्यूह को हर दवार पर रहें ्रीर श्राप 
छद भीप्म की रचा करे । 

तब महात्मा भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह-नाद करके श्रपने शंख 
£ जञोर से बजाया । उसे सुन कर हर एक सेनाध्यचच ने अपने श्रपने विभाग से 
शंख बजा कर युद्ध शरू करने के लिए उतावली सूचित कौ । 

कौर कौ शंख-ध्वनि सुन कर दूसरी तरफ़ से अर्जुन ने श्रपना देवदत्त नामक 
शीर कृष्य ने अपना पांचजन्य नामक शंख इतने जोर से वजाया कि सुननेवालो को 
४५ दाजाने की शङ्धा होने लगो । इनकी इस शंख-धवनि से कोर को छेना कफो तो 
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बास इरा; पनी निज कौ सेना का उत्साह बढ़ा । पाण्डवं के सेनाध्वचों नेभी 
शयना श्रपना शंख धजा कर यह सूचित किया कि मोरचा-बन्दी श्रर किलेबन्दी हो 
चुकी; भव हम युद्ध कं लिए पूरे तौर से तैयार ह । 

इक बाद सफ़ेद पेड़ जुते हए शरोर मधि से ज़ हुए रथ॒ पर सवार होकर 
परण्डवों के सेनापति बरुन ने इष्ण से कहाः-- 

हे वासुदेव ! दोनों सेनाभं के बोच मेँ रथ खड़ा करो, जिसमे हम यह निश्चय 
कर सके फि क्रिस पच्च का कौन योधा किसके साथ युद्ध करने के योग्य दै । इससे 
युद्ध आरम्भ करने में सुभीता होगा । 

वव इष्य ने रथ को दोनों सेनानां के वीच मे लेजाकर खड़ा किया श्रौर कहाः-- 

हे पाथ! देखो ये भौपम, द्रो श्रादि योदा शनोरकौरव-तेना कं सव वीर इकर ह| 

भर्जुन ने दोनो दलों मे श्रपने पितामह, अपने श्चा, शपते मामा, जपने भाई, 
श्रपने पुत्र, शरपने ससुर, भ्रीर श्रपने मित्र रादि श्रात्मीय जनों को देखा । श्रपने प्यारे 
सभी ष्य शरीर निकट से भी निकट सम्बन्धियों शरोर श्रातमीय जनों कोदेख कर 
भरन का हृदय करुरस से उम श्राया । वे उदास श्रीर दुखी हकर बोलेः-- 

दे मधुभूदन ! गरपने इन श्रात्मीय जनों को यदध करने के इरादे से श्राया देख 
हमारा शरीर सनन शरोर चित्त भ्रान्त हो रहा दै । दारा जी ठिकाने नहं रहा । गाण्डीव 
हमारे हाथ से गिरने चाहता £ ¦ जिनके कार मनुष्य संसार मे राज्य पाने की कामना 
करता है उन्दी कृटुभ्बियो शरोर पम-पात्र जनों का नाश करकं हम राज्य पाने का इयोग 
कर र है । परन्तु, पृथ्वी कौ वात जाने दीनि, यदि ह ्रै्ोक्य का भी राज्य मिलता 
होतोभीष््मइनलोगोको मारने कौ इच्छा नहीं कर सकते । ये लोग लोभ से ग्रन्धे 
हो करु भवे किन्तु हाय ! दम सव वात श्रच्छी तरह समभर करके भी 
ह महा पाप करने चन ह । हम चुपचाप ख रह रर य हमारा सिर उलार लते 
भीहमश्रन्छाही समभे; परन्तु इनके साथ युद्ध करना हम अ्रच्छा नष समते । 

यहे क कर श्र्जुन ने अपना धुप-वाय फक दिया श्रोर महा शोकाकुल होकर 
रथ प्रर युपचाप बैठ रहे । तव श्रजुन को इस प्रकार चिन्तित श्र द्या-परवश देल 
कर कृष्छ ने कहाः-- 

द अर॑न ! से विषम समय मे क्यो तुम मूलं ्ादमि्ों को तरह मोह कर रदे 
हो? इस तरह मेह मे पड़ना तुमे उचित नहीं । श्रपने हृद्य से इस तुच्छ दुर्बहवा को 
दूर करके टो शरोर त्रियो के धमप का पाज्ञन करो । 


रश्ट युद्ध कौ तेयासी ( महामारत 

अर्जुन ने कहाः--दे कृष्ण ! अपने परम पूब्य गुरुजनं को वध करने कौ श्रपेक्ञा 
इस लोक मे मोख मांग कर पेट भरना हम सौगुना धिक अच्छा समभते ह । इन 
लोगों के मारे जाने पर हम जीकर ही कौन सा सुख मोर्गेगे १ जव यही न , रहेंगे तव 
हम राज्य लेकर करेगे क्या १ हे मित्र ! कातरता नोर दया ने हमे ज्रपने वश मेँ कर लिया 
है । इससे हम धर्म्मान्ध हो रहे है; दमे कुद सूभता नदी । श्राप हमें उपदेश दीनिए । 
हम आपकी शरण ह । 

तव कृष्ड हैस कर अर्जुन से बोले-- 

भाई ! जिन बातों का विचार करके तुम श्रपनी श्रात्मा को पीडित कर रहे हो-- 


श्रपने जी को इतना दुःख दे रहे हो- वे ऊपर से देखने मे तो ठीक मालूम होती है, 


} पस्तु, सूत सोच सममः कर उनक। बिचार करने से ददे यह भरवर्य मालूम हो जायगा 
कि तुम्हारे बिचार श्र ुम्दारी युक्तियां श्रमपूं ह । मनुष्य का सुख-दुख एक वहत ही 
चोटी बात ६ । इस चुर सुख-दुख के स्याल से मन्य को अ्रपना कर्तव्य शरोर भ्रकतंव्य 
न भूलन। चाहिए । उसका जो कर्तव्य हो उरो, सुखदुःख का ठु भी विचार न करके, 
निःसङ्कोच, करना चादि । शरौर जो इसका कर्तव्य न हे, श्रधात्‌ जा वात उसे करना 
उचित न हो, उसे कदापि न करना च। दिए, चाह उसके करने से कितने हौ सुख कौ 
प्राति उसे क्यो न होती हो । मलुष्व को बुद्धि ही कितनी ? बुद्धि कं अ्रुसार हर एक 
बात फे फलाफल का बिचार करना व्यथ है । जिसका फल तुम श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार 
श्च्चा समते हो, बहुत सन्भव दै, उसका फल बुरा हो; शरोर जिसका तुम बुरा सम~ 
भते हो उसका श्रच्छा हे । हम ते कोई काम देसा नदीं देखते जिसके विषय मे यह 
निःसन्देह कहा जा सके कि इसका फल यह होगा । इससे मनुष्य को चाहिए कि भले 
बुरे फल ध्रौर सुखदुःख की कु भी परा न करके अपने धम्मं के अनुसार श्रपना 
कर्तम्य-पालन करे । हे निभो गे श्र ! दिल को कड़ा करके सत्रियो के धम्मं के मनु 
सार तुम युद्ध करो । पेल करने से तुं लेश मात्र भी पापन होगा। हे श्रजन ! चिर- 
कालसेजो हजारों घटनायें एक के वाद "क होती श्रई ह वही इस इतने बड़ त्रियो 
को ङलकक्तय काकार होगी । इस युद्धको उन्दीं घटनानां का फल समभना 
चाहिए । इसके उत्तरदाता नवो व्ह ह शरोर न ्रीर ही कोई है । इससे हे कुटुम्ब 
. वत्सल ! तुम श्रपने मन में यह समभ लो कि ठम किसी की मृत्यु का कारण नहीं हे 
/ सकते । न मालूम कव से काय्यं श्रौर कारण का प्रवाई चला भ्राता दै। उसीसे जो क 

होने को हाता है हो जाता है । दुष्य का किया कद भी नीं होता । हारा जोकाम 
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है-दन्हारा जो निका कर्तव्य है--उसे यदि तुम दया मया छोड़ कर करोगे ता 
व॒म्दारे धम्मं की रक्ता भी होगी शरोर श्रन्त मे सव प्रकार मंगल भी हाया । 

छृष्य कं इस श्रनमोल उपदेश के सुन कर अजुन का मोह जाता रष्टा । उनके 
ध्यान में यह बात तत्काल श्रा गई कि हमारे ङल का-- हमारी जाति का--क्या धर्म्म 
है। तव उन्होने मन को धीरज देकर कृष्य से कहाः-- 

हे बासुदेव ! भ्रापको कृपा से हमारा मोदान्धकार दूर हे गवा । भ्रा हरे यद्र 
करने के लिए ज उपदेश दिवा उस उपदेश का पालन जदं तक्र हमसे ह सकेगा मपनी 
शक्ति के श्रनुसार हम अवश्य करगे । 

इसकं बाद भर्जुन ने फिर पने गाण्डीव युप को दाय मे लिया चैर युद्धके काम 
में दत्तचित्त हुए । 

बेद जाननेबाहो मे सवते श्रेष्ठ व्यासजी ने ज्र सुना कि दोना पतों की प्रचण्ड 
सेना यद्ध के मैदान मे बु करने के लिए तैयार खड़ी है तव वे धृतराषटके पास भ्राये | 
धतरा हौ की भरनीति धरोर अन्याय से युद्ध की नोव आधी । इससे इस युद्ध फो 
अपनी ही अनुदार नीति का परिणाम समभ कर धतरा इस समय बहुत शोकाकुल हा 
रे थ । व्यासजी उने इस दशा मेँ देव कर एकान्त में ले गये श्रर वेतेः 

दं राजन्‌ ! काल वड़ा बली है । बदरी सव छख करता दै । उसी के कारय आज इस 
युद्ध का उपक्रम ह्र है । तम्रा पुत्र शरोर भतीजे आदि परर एक दूसरे को मरने 
मारने पर जे। उतार हं उनके लिए ठम शोक न करो । हे पुत्र! यदि युद्धके मैदानमे 
न्दं देखने कौ इम्दारौ च्छा हो ते हम तमद दव्य चच दे सकते ईै-तम्हारेहदथकी 
भां दम सोल सकते है गुद्रमे जा कृ होगा वह सव तुम॒ उनसे देव सके । 

पृतराषट े कदाः--हे तद्यपि ! श्रपनी जाविवालों का वध देवे कौ हमारी इन्दा 
नहीं । परन्तु ग्रापकी कृपा से युद्धं का सारा दात्त दम सुनना चाहते ई । 

व्यासजी ने धृतराष्ट्र कौ बात सुन कर सन्जय को वर दिया शरोर कहाः-- 

संजय मले युद्ध का सव दाल कदेगा। यदध भौ को वात दते शिवी न 
रगीता या प्रकट, दिन मेषो या रात मे,ज कृच्च होगा सञ्जय को सव मात्रूम | 
शी जाया करेगा । न इसे श्रव-गल्ञ से कोई वाधा पैव सकतेगी, न परिश्रम से इसे 
अकावट ही माकम दोग । हे भरत्रेष्ठ ! तुम शोक न करो । हम कौं शरीर पाण्डवो 
कौ स कोतिं को चिरकाल के लिए विल्यात कर देगे । 

महातमा व्यास धृवरट को इस तरह धीरज देकर चले गये । 











३००१ युद्धकाश्रारम्भ (महाभारत 

व्यास के दिये हुए वर के प्रभाव से सन्जय प्रति दिन युद्ध के मैदान मे, बिना 
किसी बिघ्नवाधा के, धुमा किये, शरीर, सायङ्काल, युद्ध समाप होने पर, सारा हाल 
धृतरा से कहते रहे । प 


इ३-युद्ध का श्रारम्भ 

देनं तरफ़ से युद्ध की तैयारी हे चुकी । युद्ध भ्रारम्म करने का समय श्रा गया । 
सेनापति लोग श्रपनी श्रपनी सेना को भ्रागे बद कर भिद्‌ जाने कौ शरज्ञा देनेहीको 
भे कि इतने मे एक आश्चर्यजनक बाव हुई। धस्मैराज युधिचर ने भ्रपने अ्रस-शख रख 
दिये श्रीर रथ से उतर कर वे कौरवो कौ सेना की तरफ़ वैदल ठी चले । भ्रपने जेठे भाई 
का यह श्दुभुत ग्राचरण देख कर पाण्डवो को बहौ चिन्ता हुईं । वे भी भ्रपने श्रपने 
स्थ से उतर पड श्र युभिष्िर के पी पौ दौड । रुन कं साय कृष्य मी चले । गीर 
भी कितने ही राजा लोग उसी तरफ़ को रवाना हुए । उन बड़ा कौतूरल हमा कि बात 
क्या दै जो युधिष्ठिर इस तरह श्रचानक कौरवो कौ सेना कौ तरफ़ जा रहे है। शरीर 
तता कोई न बोला, पर श्रजुन से न रहा गया । उन्हेनि पूहयाः-- 

हे धर्मराज ! आप कयो इस तरह पैदल द शतु कौ सेना मेजारहेरईै! 

भ्रजुन को इस तरह पुकारे देख भीमसेन ने भौ कदाः-- 

सारी सेना युद्ध फे लिए तैयार खढ़ है । देते समय मे हथियार डाल कर प्राप 
कहां जा रे द! 

नकुल श्रौर सहदेव से भी न रदा गया । इन्होनि मी कहाः- 

श्राप हमारे बड़े भाई होकर दे लोडे जाते ह; यह हमारे लिए बडे दुःखकी बात 
ह । बतलादए ता, मामला क्या दै १ श्राप करो देखा करते १ 

परन्तु युधिष्ठिर ने किसी कौ भी वात का उत्तर न दिया । वे निश्चलमाव से भीष्म 
फे रथ की तरफ़ ह किये हुए बरावर चल्ञे टौ गये । तब ष्ण जञरा मुसकरा कर 
कहने लगेः-- £ 

हे पाण्डव ! तुम किसी वात कौ चिन्ता न करो । घराने का कोई कारश नहीं । 
हमने युधिष्ठिर कं मन कौ वात जान लौ । गुरुजने कौ आज्ञा कतं बिना वे दद्ध नदीं 
करना चाहते । इसी से वे उनको रज्ञा लेने जा रदे ई 
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यह अरदुभुत तमाशा देल कर कोरा के दल मे तरह तरह कौ वाते हाने लगीं । 
कोई कोई कहने लगाः-- 

य युधिष्ठिर चत्रियां के कृत्त मे कलङ्क कं समान पैदा श्रा है । माम होता है 
कि यह युद्ध से डर गया है । इसी से भीष्म की शर्य लेने दौडाञ्रारहाहै । हाय! 
हाय ! यह बड़ा ही कायर शरोर कपूत निकला । अपने भाक्यों का यद काला करकं, 
देखो तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा दं । अव इसकं महाबली माई भीमश्रीर 
शरजुन लजा के मारे संह दिखाने लायक्‌ भौ न रह जायेते । ` 

ेसी ही देसी बे-सिरपैर कौ वाते कोरें की सेना मे सव कीं हने लगीं । इस 
तरह शूरा फो सेना पाण्डवो को पिक्षार श्र दुयोषन मादि कौरधों की प्रशंसा करदं 
बे ्मानन्द से भंडे दिलाने लगी । 

जब युधिष्ठिर भीष्म के पास पह, तव, सब लोग, यह सुनने के लिए कि देसे" ये 
क्वा कहत ई रोर भौपम क्या उततर दतै, चुपचाप मूर्ति के समान खड़े रहे । अधर 
युधिष्ठिर, भाशया को साथ लिये हुए, ग्रख-शस से सजी ईं शत्रु कौसेनाके वोच 
धृसते हए बहौ जा पचे जहां पितामह भीष्म युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनके पास 
जाकर युधिष्ठिर ने उनके देने पैर ए शरीर कहाः-- 

ह बीर-शिरामणि | हम श्रापते आज्ञा मांगने राये रै। युद्ध के लिए श्राप हमें 
श्रलुमति शरीर प्राशीरवाद दीजिए । 

युधिष्ठिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म बहत ही प्रसन्न हुए । मे पेल्तः-- 

ह राजन्‌ ! हुम यदि हमसे भिना मिले हौ युद्ध भ्रारम्भ कर देतेता हमे जरूर दुःख 
हेता । तुम्हार इस शिष्टाचार से हम वड्‌ प्रसन्न हुए । हम तुम्हे आशोर्वाद देते ईै-- 

युद्ध मे दु्हारी द जीत हा । तुम तो सुद ही जानते षो कि हम कर्तन्य कं वश होकर 
वहार शवर की तरफदारी करने कं लिए लाचार हए ह । इससे इमे श्रषनी तरफ़ 
करलेनेकीबातको घठाड्‌करश्रोर जा वर हमते चाहामांग सकते हे । 

युधिष्ठर ने फदाः--हे पितामह ! श्राप कौरवो का पक्त शकर युद्ध कीजिष; परन्तु 

हमे कोई ठेस उपदेश दीजिए जिसमे हमारा हित हो। हम श्र।पसे यही वर मांगते ह । 

भीष्म ने कहाः- बेटा ! यह किसी मे शक्ति न्हीजा हमें श्रपनी इच्छा न रहते 

मार सकं । हम जव मरे भ्रपनी ही इच्छा से भरे 1 इखसे इस समय तुम्हे जिताने 

ॐ किए हम कौन सा यदेश दे, कुक समभ मे नहीं राता । खर, तुम किसी श्रोर 

दिनः, शरच्छा मौका देख कर, हमारे पास श्राना। हम तुमह शरवश्य कद्र उपदेश करगे । 
40 
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तव युधिष्ठिर ने पिलामह-को प्रशाम किया श्रीर उनकी बात को हृदय मे धारष 
ककव भ्ाचाय्य द्रो कं पास गये । द्रोण से भी उन्दने युद्ध कं लिए अनुमति मांग । 
्रौणाचाय्यं ने कटाः युधिचठिर ! लुम यदि गुरु से पू बिना बुद्ध आरम्भ कर 
देतेते दमे जरूर दी तुम पर क्रोध ्ताश्नोर जीसे हेम यही चाहते कि तुम्हारी 
दरहा । पर्तु ठेसा न करकं ज ठम हमारे पास ब्राये हो तो हम प्रसन्न होकर तुमे 


श्रा देते विदिलु्दारौ हौ जीत दो । कौरवो का न्न खाने के कारण ह्मे उनकी 
तरफ़दारी कर्नौ पड़ी है । हम बड़ ही दीन भाव से कहते है कि तुम हमें अपनी 
तरफ़ जाने कौ बात कं सिवा शौर जे ङ चाहो मांग सकते हा। 

तव युधिष्ठिर ने जैसौ भोष्मसे प्राना को थी वैसी ही द्रोण से भीकी। 
उन्होने काः 

हे गुरु ! श्राप कौरवो की तरफ ठकः युद्ध कोजिए; हमारे लिए म्प सिर्फ़ इतना 
ष्ठी कोजिए कि कोई ठेसा उपदे? दीजिए जिसे मारा भला हा । 

इसके उत्तर में द्रो ते कहाः-- 

हे राजन्‌ | महात्मा कृष्य ही जव तुम्हारे संत्री हँ तम हम श्चौर क्या उपदेशा दे 
सकते है १ हे धम्म॑राज ! धर्म ठु्हारे ही पक् मे हैः इससे वुमहारी ही जीत होगी । 
इसमें कोई संदेह नहं । परन्तु जव कत हम युद्ध कं भेदान मेँ उपरि्थित रगे तब तक 
वुम्हारी जीत होने कौ कोई आश नहीं । इससे सब भाई मिल कर ठुम शीप्र ही हमें 
मार डालने कौ कोशिश करना । 

इसकं श्रनन्तर कृपाचार्य कौ अनुमति कतेन कं लिए युधिष्ठिर शनक पास गये 
शरैर बेलेः-- 

हे य्य! आज्ञाहेता हम शत्रुं को परा करं । 

एपाचाय्यं ने श्राशीवदि दिया शरोर कहाः-- 

महाराज ! मनुष्य श्रथ का दास है; इससे उसे धन-सुन्पत्ति मिलती है उसौ का 
बह दास बन कर रहता है । हमारा भी ठोक यदी हाल दै । कौरवो ने हमे दासपन 
मे वाधसाल्ियाहै। इससे इस युद्ध मँ हमार सहायता को छोड़ कर ध्रीर जो कच 
कदे। हम करने को तैयार ह । 

तब युधिष्ठिर, पहले को तरह, यद्ध मे जीत होने के विषय मेँ पदेश मांगने को 
तैयार हुए । परन्तु उनको यद संदेह हृद्या कि द्रोण की तरह छपाचाय्यं यह न कह 
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देँ कि लदृकपन के वृढ गुरु फो मारे बिना जीव की श्रा फरना व्यथै है । यद्साच 
कर युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुता । उनका कण्ठ भर रायाः हसे बात न निकल । 
युधिष्ठिर की इस कातरता का कारण माम होने पर कृपाचार्य वार वार ग्रागी- 
बद देकर कहने कतगेः-- 
महाराज ! हम वुमहारे हाय से श्रवध्य जरूर ह--हम तुम्हारे द्वारा वध किये जाने 
के पात्र नदीं । तथापि कोई चिन्ता कौ घात नह । इमे मारे विना भी तुम्हार जीत होने 
मेँ कों बाधा नभ्रावेगी । 
यह सुन कर युधिष्ठि८ क चिन्ता दूर हो गई । उन्हें बहुत कुचं दाठृस हुश्रा । श्रन्त 
म ्रपने मामा शस्यराज के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया शरोर प्रेम 
पूरक बातचीत करके यद्ध करने के लिए श्रतुमति मांगी । 
शर्य ने कहाः-बेय ! तुम्हारे शत्ंकी तरफ़ हा कर लषटने के लिए हेम किस 
तरह प्रतक्ञामे वेधे, सोते तुम जानते ही हो । दस समय, वहो; हम वु्हारा क्या 
्ित-साधन कर सकते ह । 
युधिष्ठिर ने कदाः--महाराज ! भ्रापने प्ले ज भ्रतिज्ञाकी दै कियुद्धफे समय 
सूतपुत्र केतेजकोहमक्मकर दगेउसेन भूल जाएगा । 
इसक श्रनन्तर मामा क मानमर्यादा के श्रनुसार बहुत कृ नम्रता दिखा कर 
भायां को साय किये हुए ुभिष्ठिर श्रपने शत्र कौरवो बी सेना से वार निकल श्राय 
शस बाच मे कं को पौरो के पत्त से श्रलग कर लेने की फिर एक बारचे 
करने के इरादे से एष्य करं के पाल गये चे । कर्ण से मिन कर छृष्ण ने कदाः-- 
हे वीर ! सुनते द, भीष्म को जीते रते तुम युद्ध न कर सकोगे । श्रत्व तुम्हारा 
.्रपमान कटनेवाले भीष्म जब तक मारे न जे तव॒ तक तुम्हारे लष यङ्ी बेह 
गा कि तुम हमारी तरफ्‌ हकर युद्ध करो । उनकं मारे जाने पर ठुभकिरदुयाभनक्ती 
सहायता करने चल जाना श्चौर उनकी तरफ़ होकर तड्ना । 
क॑ ने कहाः- हे केरव ! शोधन फा इच्छा के विशुद्ध हम कोई कामनकर 
सकेगे । भाप दस बात को निश्चय समभिए कि हम उनके भले को लिद्‌ श्रपते प्राय 
त्क ङे देने में संकोचन करगे । 
हृष्ड फा मनोरथ इस द्फ़ भी सफल न ग्रा । ज्षाचार होकर वे कर्यके पास से 
लौट श्रये शरोर पाण्डो से श्रा मिले। जिस समव युधिष्ठिर कौरवं की सेना से 
बाहर ने कगे उ समय उन्दने जोर स पुकार कर कदा 
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यदि कौरवो के पत्तवालों मे ते दमारा कोई दितचिन्तक हे--हमारा कोई भला 
चाहेनेवाला हो--तो वह दमारे पास निःशङ्क चला श्राव । हम उसे ्रेमपूैक श्रपने 
प्र्षमेंलेनेकोतैवारर। 

धृतराषटर के एक वेश्या थी । उको गर्म से उनके एक पुत्र था । उसका नाम बुयुलु 
या । उसने सवी तरफृ देख कर युधिष्ठिर की बात का इस प्रकार उत्तर दियाः- 

द धर्मराज ! हम तुम्हारी तरफ़ होकर कौरवो के साथ युद्ध करेगे । 

युधिष्ठिर ने कदाः--माई ! ग्रा्नो, सव इकर हकर तुम्हारे इन मूलं भाय कं 
साथ युद्ध करं । हम प्रसनतपूर्क तुम्हे अपने पत्त मे लेते ह । यद वात श्रव साफ 
मालूम हे रदी दै कि धृतराट्र के बुदरापे क्तौ लकड़ी अकेले ठम्दी होगे । तम्दीं उनक 
वंशा कौ र्ता करोगे; तुम्हारे शरौर सव भाई करूर ही इस युद्ध मे मार जायगे । 

युधिष्ठिर को शरपने गुरुजनं शौर माननीय पुरुषो कौ मान-र्ययादा की रक्ता करते 
देख, जितने राजा लोग बहा उस युद्ध कं मैदान मे ये सबने उनको वर वर प्रशंसा 
की | चरां तरफु से दुन्दुभि श्रौर भेरी के शब्द सुनाई १३ने लगे । पाण्डवो के प्च 
फे वीर श्रानन्द सेपरते श्रोर सिंह की तरह गजे कगे । 

युधिष्ठर फिर रथ पर सवार हुए भरर फिर उन्होने श्रपने श्रस्-शख् धारण किये । 
उनके भाई श्र दूसरे राजा लोग भी रथों पर सवार हकर अपनी श्रपनी जगह पर 
जञा डरे । उनके चले जाने से व्यूह मे जो जगह साली हो गई थीं वे फिर भर गई" । 
वयह फिर जैसे का तैसा बन गया । 

इसके वाद दुर्योधन कौ राजञा से दुःशासन ने भोष्म को प्राते किया शरीर बहुत 
सौ सेना लेकर युद्ध ग्रारम्भ करन के श्यादे से पण्डो कौ तरफ़ चैर बद़ाया । यह देख 
कर पाण्डो को व्यूह के दरवाजे कौ रक्ता करनेवाले भीमसेन ने मतवा वैल कौ 
वर्ह बड़ी ज्ञोर से गर्जना को शरीर जा सेना उनके अ्वीन थौ उसे लेकर शतुत्रां पर 
टूट पड़े । उस समय महासागर की तरह दोनो सेनाये' प्रचण्ड वेग से परस्पर भिद्‌ 
गः । उनके सिंहनाद से श्राकाशमण्डल गन उठा । 

जितने बड़े टे वीर श्रौर षट़ बद्‌ महारथौ ये बे स जब श्चपने ग्रपने जोड़ के 
वीं शरोर महारधियों के सामने हए तव धेोढ़ी देर तक वह कौरवो शरीर पाण्डवो का 
दल चित्र मे लिला ग्रा सा मालूम होने लगा । सेना कौ चाल से इतमी ध्रूल उदी 
कि सूर्यविम्ब खि गया । धीरे घौरे इतना श्न्धकार बढ़ा कि दाथ मारान सूने लगा। 
धर्जन का भीष्ण के साथ, भीमसेन का दुर्योधन के साथ, युधिष्ठिर का मद्रराज क 
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साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सालयकि का कृतवर्म्मा को साथ, इसी तरह एक 
प के प्तय वीर का दूसरे पच्च कं उपयुक्त वीर कं साथ कुद देर तक वड़ा ही धार 
यद्ध हस्ा। परन्तु कोई किसौ को न हरा सका । दोनों पर्चो की व्यूह-रचना--दोनां 
सेनाग्रं की किेवन्दी- जैसी की तैसी रही; बह क्रा भी न दूट सकी । सेनाश्रां का 
फिलकिला-शब्द, शह श्रौर मेरो की ध्वनि, वीरां का सिंहनाद, धनुष की प्रयन्चाश्रों 
कौ दङ्कार, हथियारों फो नकार, ददते हुए हाथियों का वण्टा-नाद्‌ श्रीर रथों को 
वज्-तुस्य धरघराहट से सव दिशा्ये भर गई । 

दे पहर तक कसी तरह युद्ध होता रहा । बढ़ा भयङर युद्ध ह्र । देनो पतता की 
बहुत सी सेना कट गई । पर दोनों मे से कोई भाश्रागे नवद्‌ सका । जा जहां धा 
ब्ींरहा । किसी काभीव्यृहनट्रूटा । भीष्म ने इस तर्फ युद्ध कोम्रच्छान 
समा । बन्होने कहा, जिस युद भं जीत किसी कौ न हो श्रीर देनं तरफ़ की सेना 
न्ये कट जाय उस युद्ध को रण-घतुर सेनापति बुरा समते ह । इससे उन्होने दो 
पहर के बाद एक कोशल रचा । उन्होने पाण्डवो के व्यूह कं एक पसे स्थानकापता 
लगाया जो ज्ञरा कमन्ञोर बा भ्रोर जिसकी रक्ञा का भी ठीक टीक प्रबन्ध न था। 
फिर करप, शल्य श्रोर कृतवर्मा रादि वरो से रचतित होकर उन्होने उसी स्थान प्र्‌ 
धावा किया शरीर श्रसेल्य सेना मार कर व्यूह तो देने का यन्न करने लगे । 

अकले बालक ग्रभिमन्युको छद्‌ कर व्यूह के उस भाग कौ रत्ता करनेवाला शरोर 
कोई वहां न था। अर्जुन ही कं समान तेजसी उनके पुत्र श्रभिमन्यु को मालूम 
गया कि भ्रम हमारी सेना पर्‌ विपद्‌ श्रा गई शरोर श्रव वृह विना ददे नदीं बवता । 
परन्तु वह डरा नही । निडर होकर सिंह की तरह वह उस स्थान पर श्रा पैव जहां 
बड़ षड्‌ कौरव वीर व्यूह तोन कौ कोशिश मे ये । श्रते हो उसने उन वीरो कं काम 
मे विन्न डाला । पहले ते उसने छृतवन्मां शरीर शस्य को श्रपने शरो से दद दिया, 
फिर भीष्म कं उपर वाय बरसाना श्रारम्भ किया । ङपाचायं ने अभिमन्यु कं उपर 
बहव से ्रल्-शल चाये, परन्तु रमिमन्यु ने उन सबको राते हौ से लौटा दिया 
रौर श्रपने श्रयन्त वैन बयो से कृपाचार्य के सुवणं -खचित धनुप को काट गिशया । 

यह देख कर भीष्म को बढा क्रोध हो श्राया । उन्दने अभिमन्यु के रथ को ध्वजा 
काट डाली, उनके सारथि के! घायज्ञ किया श्रोर खुद अ्रभिमन्यु फे तोन बोंसे खेद 
दिया । परन्तु अजन के बेट मदावौर अमिमःयु ने " श्राह त्क नकी; क्रा भी वे 
नीं घषर; जरा भी वे नहीं इरे । यद्यपि दुर्योधन के पञ्चवाक्ते वीरां ने उन्हं इस 
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समय चों तरफ्‌ से घेर क्तिया था, तथापि अकेन षी वे उन सबका सामना करने 
लगे । बाणो को विकट वर्षां से उन्होने कौरवो कौ सेनाको कपा दिया। जहां देवो 
वदां भ्रभिमन्यु के छोड़ हुए बाश दढ़ी वाण दे पड़ने लगे । कौरव-सेनापति भीष्म को 
भौ श्रभिमन्यु न नहीं बलोडा । अपने श्रत्न्त वैने शरां से उन्होने भीष्म को बे-तरह पीडा 
पह वाई। उस मनय यह मालूम होता माने पिता कौ तरह पुत्र श्रभिमन्यु भी 
गाण्डीव धन्वा से शरं का समूह व्रोड़ रदे ई । 
धनुर्वा मेँ भरभिमन्यु का हाव ता व्द़ाचदाथा क्रि मौका पाते ही उन्होने 
भीप्मकेरथकी ध्वजा काट गिराई । कौरवो कं सेनापति भीष्म के रथ की ध्वजा 
वहत ऊँची थी । वह सोने की वनी हुई धौ; बीच वीच मे मणियां जड़ी थी। उस पर 
ताल का चिद धा । इसी से उसका नाम ताल-ध्रन धा । भीष्म कौ ध्वजा के कट कर 
जमीन पर गिरते ही कौरवो की सेना में हाहाकार श्रोर पाण्डवो कौ सेना में प्रसत्रता- 
सूचक शब्दों का कलाई सुनाई पड़ने लगा । इसी समव पण्डो के पक्त के 
भीमसेन ्रादि दस महारधियों कौ कमक श्र गई । उन लेगों ने अभिमन्यु के! मदद 
पहा रौर भीष्म के धावे के। व्यथे कर दिवा । हगार प्यत्र करने पर भी भोपप की 
दाल न गलाईं गली । 
पाण्डवो कौ इस कुपक में राजा विराट का पुत्र उत्तर भो था । बह हाथी प्र सवार 
था। उसने मदेश के राजा शल्य पर आक्रमण किया । वाण लगने से उसका हावो 
बे-तरह विगढ़ उठा । बड़ शस्य के रथ पर जा टटा श्रौर उसके अगले भाग के! तड्‌ 
कर धो को वैशे से कुचल डाला । शल्य बड़ योद्धा धे । उन यह देख कर बड़ क्रोध 
श्राया । वै उसी टः हए वे-घोड़ के रथ पर वैठे रह शरोर शक्ति नाम का एक लोहे का 
हथियार उठा कर बड़ जोर से उत्तर के ऊपर पोका । बह उत्तर क शरीर पर लगा जर 
लोहे का कवच फाड़ कर भीतर घुस गया । उसकी चेएट से विराटतनय उत्तर हाथी 
से नीचे गिर पड़ा । उसकी आंखें के सामने श्रंधेरा ह्या गया ण्रोर देखते देखते उसके 
प्राण निकल गये । तव मद्रराज शल्य ने तलवार उटाकर उत्तर के हाथी को मार डाला । 
किर श्रपने द्टे हए रथ को द्यो कर कृतवर्म्मा के रघ पर बे सवार हौ गये । 
इसी कुमार उत्तर क बहन उत्तरा श्रभिमन्यु को व्याही थँ । इससे श्रपने प्यारे 
सम्वन्धी के सुत को सत्यु से पाण्डरो को वड़ा दुःख हुशरा । उनके चेहरे उतर गये; सव 
प्र उदासीनता छा गई । कौरवो को यह ्नच्छा मौका मिला । उन्होने पाण्डवो की 
घर्सल्य सेना मार गिराई । इससे पाण्डवं के दल मे चारों तरफ़ शाहाकार मच गया । 
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इस समय प्रायः सन्ध्या हो गई थौ । सूयं वने चाहता था । कौरव लोग बड़ी 
टी भीषण मार मार रहे थे । इससे पाण्डवं कं सेनापति भ्र्जुन ने लड़ाई बन्द करने के 
ज्लिए आज्ञा दी । इस भयङ्कर युद्ध क। पदज्ञा दिन इस तरह बीता । 
रात भर विश्राम करने कं लिए दोनों तरफ को सेना श्रषने श्रपने ईरो मे गई । 
उस दिन की जत से दुर्योधन बडे प्रसन्न हए । पर युधिष्ठिरको बढ़ा दुःख हृश्रा 
भीप्म का प्रमल प्रताप देख करवे डर गये कि कही हमारे पत्त कौहारह्ीनहोती 
जाय । इससे श्रपने भाश को, छृष्ण को श्रार श्रपने पत्त के राजां को बुला कर वै 
कहने लगेः-- 
हे बासुदेव ! देखिए, भ्राग जैसे विनो के ठेर को ज्ञातौ दै, महापरक्रमी भीष्म 
धसी तरह हमारी सेना को जला रहे ई । हमारी सेना मे जितने रच्छं च्छे वीर्‌ शरोर 
प्रच्छ भे भनुधंर थे सबको घायल हो ष्टो कर्‌ इधर उधर भागना पड़ा है । इसका 
क्य इता करना चािए १ हे यादव.शरषठ ! हमारे ही प्रपराथ से मारं भाह्यांको 
शत्रं के शरो से घायल दोना शनोर मिना को मरना पड़ा है । इसको श्रपेत्ता तपस्या 
फरक श्रपना जीवन बिताना मारे लिए अधिक भरच्छाथा। 
मदात्मा युधिष्ठिर के इस तरद शोकाकुल देख इष्य ने उनसे इस प्रकार उत्साह 
वैदा करनेवाले वाक्य कहेः-- 
हे भरत-कल क दीपक ! वुमको इस तरह शोक करना उचित नीं । सुम्हार सभी 
भई महाबलो भ्र वे द्रे कं धनुधारी ह । हम सव प्ता तुम्हारे हितचिन्तक 
धीर सहायक ह । महारथौ रयु दन्हारे प्रभान सेनानायक ह । फिर भक्ता चिन्ता 
काक्याकाम? 
तब धृष्टयत्नने भी वीरो के योग्य वचन कड कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया । 
कसते सवका उत्साह दूना हो गथा श्रीर्‌ दूरे दिन केयुदरके लिए जी जानसे 
तैयारियां होने लगीं । 
0-/2 # दूसरे दिन सवेरा ्ोते ष्ठी फिर युद्ध को ठदहरी । पाण्डव ने श्रपनी सेना का फिर 
.:  व्यृह बनाया--फिर उसकी किलेवन्दौ करके मेस्वे लगाये । उसके आगे सेनापति 
धर्जुन के रय का कपि-विदवाला पताका फराने गा । व्यूह के दाहने-बाये सेना- 
ध्यच्च लोग हुए । उनको सहायता को लिए बीच मे श्र पी श्रसंल्य महारथो वीर, 
शर्खो से सज कर, खड हुए । पदादा कौ तरह हाथो चार्यो तरफ़ व्यूह कौ दरा 
क रलवाली करने कगे । नीच मेँ भ्राज का सफ़द इत्र शोभायमान दग्रा। युद्ध 


"=" 
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श्रारम्भ करने फी ग्रज्ञा देते के लिए वही से वे सूयं उदय होने कौ राह शुपचाप 
देखने लगे । 
इधर दुर्योधन पाण्डवो का वह विकट व्यूह देख कर द्रोषाचाय्यं आदि युख्व सुल्व 
सेना्यसतो से कहने लगेः-- ¢ 
हे वीर-बर ! आप सभी ल्लोग शालं के जाननेवाजे शरैर नाना प्रकार के श्रक्-शस 
वललाने की विद्या में निपुण ह । श्राप लोगों में से प्रत्येक जन श्रकेक्े ही पाण्डवं को 
हरा सकता है, सव मिल कर उन्हे हराने कौ तो वात ही नहीं । हमारे पाठ सेनाभौ 
पतलब से श्रधिक है । इसक्तिद बहुवसी सेना श्र बहुत से महारथी योद्धा केवल 
भीष्म फौ रखवाली के लिए नियत कर देना चाहिए । ¢ 
यह बात सवको पसन्द श्रई । त भीष्म ने उसी के श्रतुलार श्रपनी सेना की 
व्यूहरचना कौ । 
इसके बाद बड़ जञोरसे शंख बजा कर दोनां पक्ता के सेनाध्यकत ने श्रपनी श्रपनी 
तेना के उत्साह को बढ़ाया । कोलाहल का पार न रदा । षेर बुद्ध ब्रा हे गया । 
धीरे धीरे भीष्म ने पाण्डवो की सेना को फिर पदे की तरह पीडति करना धनौर 
काटना श्रारम्भ किया । फिर भगदड पठने लगी । तव प्रजन न कृष्य से कहाः-- 
हे कृष्ण ! बहुत जल्द भीम पिवाम के ष।मने हमारा र ज्ञे बलो । महावीर 
भीष्म दुर्योधन का जी जान से भला करने पर उता है । उनको न रोकने से हमारी 
सारी सेना कट जायगी । इससे प्राणो कौ परवा न करके भ्राज उनके साय यदध 
करना हेगा। ध 
ष्ण ने, अर्जुन के कहने फं अनुसार, भीष्म के सामने रथ के जाता श्रारम्भ 
किया ।श्रजुन कौरवो कौ सेना का नारा करते करते मौप्म कं रथ के सामने जा पहुचे । 
दे। प्रचण्ड तेजो कं परस्पर भिड़ जाने से जैसे महा श्रटुभुत व्यापार होता हैवैसेष्ीहन 
दो प्रबल पराक्रमी वीरो की मुरभेड्‌ से हरा । अजुन की सदायता क लिए पाण्डवो के 
सेनाध्यतत श्र भीष्म को सहावता के लिए कौरवो क सेनध्यक्च वहां श्रा पर्हैचे । 
भषय युद्ध होने लगा । चारो तरफ़ सेना मेँ वाह वाह शौर बडाई के तारर्ेष गये । 
ज्ञोग कहने लगेः-- 
श्राह ! कैसा श्रदुमुत युद्ध हो रहा है । देसा युद्ध न तो कमी पहले ही हघ्रा है 
घनोरन कभी गेही होनेकी आशा दै । इधर महावीर अर्जुन भीष्म को नहीं जीत 
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सकते, उधर बौरशिरोगखि भीष्म फे द्वार श्रजंन कं जीते जाने के भी कोई लय नहीं 
देख पडते । 

जितने अच्छे श्ण धनुभारो घे सव भीष्म-र्ुन का यह ्राचयय॑-कारक युद्ध 
देखने कं लिए एक जगह इक ह गये । मोमसेन को यह अच्ा गोका मिला । उन्होने 
करो को सेना पर बड़बेग से धावा किया श्रोर चारांश्नार हाष्ठाकार मचा दिवा| 
खनकी तेज़ तलवार क्षी घोदस्ालाकर हाथियां को छुण्ड के शुण्ड घोर चौत्कार करते 
हृ जनीन पर क्ञोटने लगे । पेषे भोर बुद्-सवार भ महाबली भीमसेन क वेने नाथो 
से ददे जाकर सौ सौ पचास पचास एक हौ साच गिरने लगे । भौम ने बडी ही बिनित्र 
रण-षाहुरो दिखाई । दल दद्धल कर उन्होने रथ पर सवार वीरां कोज्ञमीन पर गिरा 
दिया; किसी फो श्रपन दैरां से कुचल डाला; किसी फो केश पकड़ कर ज़मीन पर पटक 
दिया । भीमसेन कौ उस समय फी वह भयङ्कर मूरति देख कर कौरवो के पसधाले बीर 
मे-तरह डर कर भगे । भाग कर श्न भोम की शरण ल्ली । 

यद एशा। देल कर कलिङ्ग देश कं त्रिया ने भीमसेन को रोकने फ चा की-वे 
उनका यक़गला करने दौड । उनको दकृते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे । तत्कालष्टी 
उन्होने भ्रपन! धुबांण उठाया शरीर पहले कशिद्ग-देश के राजा श्चीर उनकी रखबालली 
करनेवाले वीरां को, श्रौर फिर श्नकी बहुत सी सेनाको, यमराज को यर पहा 
दिया । प्रधिक धरौर क्या कदा जाय, बं रुधिर कौ नदी वह निकली । सात्तात्‌ फाकत- 
खरूप भीमसेन कं श्रदुमुत युद्ध के देख कर सैनिक लोग हाहाकार माने लगे । 

शस हाहाकार धरौर कलाल कौ घन कर भीष्म ने श्रषने पासकौसेनाका व्यू 
भना दिया्नौर आप खुद भीमसेन का मुकाबला करने चले । उन्होने श्रते षी भीमक 
रक्ता फरलेवान्ने पाण्डव वीरो को श्रषने तीखे शरो से तोष कर उनके थोड़े मार गिरये । 

शम मदाबली सायक श्रकरमान्‌ न मातूम कहां से रा परैव । श्राते्ीवेभट 
भागे हो गवे शरोर भीष्मके सारथि कोमार कर ज़मीन पर गिरा दिया। यह देव 
भीमसेन सालकि के र प्र सवार हा गये भ्र शक्ति, गदा तथा भ्नोर श्रनेफ प्रस.शख 
चलाते चलाते वहां से निल श्राये । उधर रथ पर सारथि न होने से भीष्म कं घोड़े 
भदक ष्ठे श्रोर भीष्मको लेकर कदाई के मैदान से बेतदाशा मागे । 

महावीर भ्र्ुन धीर उन्दी फे समान तेजसी उनको पुत्र अभिमन्यु ने जव देखा कि 
भ्म यदध क मैदान मे नही है ठव उने शश्र पर मार करने काश्रौर भीश्रच्छा 
मौका मिल । बडे ह प्रचण्ड विक्रमसे वै कौरव-सेना पर टट पड़ ।श्रभियन्यु ने दुयोधन 

॥) 
पप 
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फ येदे लकमण कं नाको दम कर दिया--उते बेहद पोदित किया । यह देख कर बहुत से 
कोरप-बीरां के साथ चयं दुर्योधन को मदद कं लि९ वहां राना पड़ा । उस समय श्रजुन 
के बिकराल वाण कोर के पन्न के सैकञ़ं छट मोटे राजश्रों को यमालय मजने कगे । 
कर मार खा खा कः कौं कौ सेना वे-तरह पीडित हा उटी श्रौर जहाँ जिसे 
रास्ता मिला भागने लगी । भोप्म का रचा हञ्रा व्यूह एकदम दही दौला हा गया-- 
सैनिक लोग श्रपनी जगह पर न ठहर सके; उनके पैर उखड्‌ गये । 





इतने मे महात्मा भो युद्ध क मेदान में लौट श्रये शरोर वहां का श्रदभुव हाल देख 
कर द्रोणाचार्यं से कहने लगेः-- 

हे बराह्मणे ! यह देखो कौर कौ सेना का श्र्जुन फिस तरह नाश कर रे है । 
सचगुच ही इस समय वे बड़ा भीषण काम कर रहे है । भ्राज श्रव फिर सव सेनाको 
एकत्र करक व्यूह बनाना सम्भव नहीं । जञा जिधर पाता है भागा जा रहा है । फिर, 
किए, दते व्यूह वन सकता ह ? सूर्यदेव भी श्रसाचल् पर पचने चाहते ई; सन्ध्या 
हने में कुल ही देरी है । इससे इस समय सेनाको दें मेँजाने की ्राज्ञादेनेके 
सिवा शरैर कु नदीं हा सकता । 

जब कौरव-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ पौठ कर दी तव कृष्य श्रोर ्रजँन ने 
प्रानन्दपूर्वक जोर से श्च बजाया । इस प्रकार उन्होने उस दिन का युद्ध समाप्र किया । 

इसको श्रगक्ते दिन जे युद्ध हरा उसमे भी धर्जुन ने बढ़ी बीरता दिखाई । उनकं 
अल, विक्रम श्रौर प्रबल प्रताप को कौरव लोग नहीं सह सके । जिल तरह सावन 
भदांके मेधां से बृष्टिकी भंडी क्ञगती है उसी तरह श्ररुन ने श्रपने गाण्डीव 
धन्वासे बाणेों कौ भदी लगा दौ । कौरव-सेना इनकी मार न सह कर फिर भागने 
ज्गो । यद देख दुर्योधन का ह पीला पड़ गया; उस्र पर उदासीनता हा गई । बहुत 
दुखी होकर वे भीष्म के पास भ्रा रोर वेलेः-- 

हे पितामह ! शखाख-विधया के आवार्य महात्मा द्रोख श्रौर श्रापके रहते कौरब- 
सेना मेँ भगदड़ मच रदी है, यद कैसी वात है । आप देख रहे है कि इस समय मारी 
सेना की कैसी दुर्दशा हा रही है--उस पर कस विपद श्रई है-फिर भी श्राप इसका 
इलाज नदीं करते; फिर भो श्राप चुप ई । इससे तो साफ़ यही मालूम हाता है कि आप 
पाण्डवो से मिले हए ई शरीर जान वम कर उन्हं जिताना चाहते ह । यदि दमे यह बात 
पहले से मालूम हो जाती ता हम यह युद्ध कभो ठानते ही नहीं । 
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दुयोधन कौ इस धाव से भीप्म को ्रंखं क्रोध से लाल ह गई" । उन्दनि भं 
टी करके कदाः-- 

हे राजन्‌ ! हम पहले से बार वार ग्रापसे कहते श्राय ह कि पाण्डव महा परा- 
कमी वीर द । उन्हे जीत केना कोईं सहज काम नहीं । लैर जे कुद हो; यह कभी मत 
समना कि हम जान वृ कर श्रपने कर्तव्य मेँ वदि करते ह । नदीं, जा कुर हमसे 
ह सकेगा र्मे कत भौ कसर न हने पावेगी । इस वात को श्रभो तुम श्रपनी श्रि 
देख क्तेना । 

यह कह कर ॐच ऊँची लहरोवाज्ञे समर-रपी उस महां सागर में भीष्म फि? 
कद पड शरीर बट ह श्रटुभुत श्रदुभुत कय कर दिखाने लगे । उन्होने अपने धलुप को 
खीच कर गोल मण्डन्ञाकार कर दिया, श्रोर उससे काते साप की तरह भयद्भर श्रीर्‌ 
चमकते हुए श्रसंल्य वाण बरसाना ्रारम्भ किया । वे बाण बड़ वेग से चां रोर गिरने 
धरर पाण्डवो के महारथौ बीरों को छेद देद कर उन मीन पर॒ गिराने लगे । युदक 
मैदान में भीष्मको श्रमी पूरं मे, अभी पश्चिमे, श्रां की पलक मारते उततर मे, फिर 
पल भर में दक्षिण मे देख कर पाण्डव-पक्त के वीर भय श्रीर्‌ विस्मय से विह्वल ह उदे । 
$ वरद पाण्डव-तेना जव निदयता से काटी जाने लगी तब उकं हैर उद्‌ गये । 
भ्र्जुन फे देखते टौ वह भागने लगी । 

महा-तेजस्ो कृष्य से पाण्डवो को सेना का भागना न देखा गया । उन्होने ्र्जुन 
को बहुत धिकार । वे बेलेः-- 

हे श्र्जुन  यदितुमह्ोशमें हा, यदि ठुमदारी शुद्धि ठिकाने हो, तो लुरन्तद्वी 
भीष्म पर श्राक्रमद करो । देल ये राजाल्तोग भीष्म केडरसे इस तरद भाग रहे है 
जैसे सिंहकेडरसेदोटे लेटे मूगं के खण्ड मागते है । युद्ध के मैदान मे तम्दारे रहते 
पाण्डव.सेना कौ यह दशा हाना बद्ध श्रफसोष कौ बात है । 

यह क़ कर्न फो रथ फो कृष्य भीष्म के सामने ले गये । फिर दोन सेना- 
पियो मे घोर युद्ध भ्ारमभ हा । वाय चोदने मेँ अजुन बे-तरह सिद्ध-दस्त घे । उनमें 
हाथ कौ चालाकी बडु ही भ्रदुमुत थी । उन्होने भीष्मके धुप को कईबार काट कर 
शनका वाय बरसाना बन्द कर दिया । इस पर भीष्म बड़े प्रसन्न ए गनौर श्रजुनकी 
बार बार प्रशंसा कटने लगे । प्रजन भौ वृदे भीष्म कौ युद्ध-चातुरी श्र भ्रश्य 
जनक उत्साह देख कर मन ही मन वड़े विस्मय को प्राप्त हए । पितामह के युद्ध- 
म्बन्धी चमकार ने श्ञुन के हृदय पर रेला श्र्र करिया कि उन्होने पितामह को 


` --~ भ्व 
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नौर अधिक पीडित कएने का इराद। छोड दिया । उन्होने मन मेँ कहा, इस बुडढे वीर 
को भ्रथिक सताना उचित नहीं । परन्तु अर्जुन के पक्तवाले पाण्डव-बीरों ने कौरवो 
की सेना पर व वेगे ्राक्रमण किया । भीष्म जे बे-तरह भीषण मार मार रहैये 
उन तो शरन ने रोक रका । इससे कौरवो कौ वरफ़ से कोई विशेष डर्‌ न रहा। इसी 
कारण से पाण्डो को पना विक्रम दिलाने का श्चौर भो अच्छा मौका मिला । उन्होने 
भरपने शत्रं को बहत दौ हानि पर्चा । ल ही देर मे कौरवो क दस ह्र रख, 
सात सौ हाथी, तथा सौ पूर्वी बीर श्नीर सुद्रक देश के सारे योद्धा निलकुल हौ नष्ट 
ह गये । दुर्योधन की सेना का धीरज यट गया । वड़े बड़ वीरो कौ वीरता खाक मे मिल 
गई; उनका सारा उतसाह जाता रहा । अन्त में कौर फ सेनाध्य्तो न दुर्योधन की 
श्राज्ञा से उस दिन का युद्ध समाप्न किया। 

इसी रह भीष्म प्रति दिन पाण्डवो कौ सेना का नाश श्र र्जुन उनका निवा- 
रण करने लगे । जहाँ भौप्म पाण्डवां का संहार शमारम्भ करते तहां रजन उने समने 
जा उरते श्र उन्हें वहं रोक देते । किर भीष्म फ एक न चलती । सायङ्काल युद्ध बन्द 
ते समय पाण्डवो ही की जीव रहती । प्रति दिन कौरषों को निरास होना पडता; 
परति दिन उनकी श्राशाश्नों पर पानी पट्‌ जाता; प्रति दिन उनके हृदय का सन्ताप 
धृता । स हार से दुर्योधन को हृदय पर भारी धक्का लगवा । बे-तरह कद्ध कर वे 
भौप्म पर यह लञ्ञाम क्लगाते कि तुम जान बू फर पाण्डवो को नहीं मारते-वतुम 
नकी तरफदारी करते हो । किन्तु महात्मा भीष्म दुर्योधन कौ अन्याय-पर बातें पर 
ध्यान न देते, वे गम्भीर वैराग्य में दवे हुए चुपचाप श्रपना क्न्य पालन करते । 

यद्ध के छः दिन इसी तरह वीत गये । सातत्र' दिन भीष्म शौर द्रो श्रादि को साथ 
लेकर दुर्योधन ने एक मषा विकट वयह बनाया । उसके द्वार कौ रक्ता खुद प्रषान 
सेनापति भीष्म करने कगे । उसे देख कर पाण्डवो ने युधिष्ठिर को बीच मे गल कफर 
शङ्गाटक नाम का एक उससे भी प्रचा दयुह, कौरवो के व्यूह के जवान मे, बनाया । 

पहले तो सेनाध्य्लौ ने मन ही मन युद्ध का द्ग सोचा । फिर परस्पर एक दूसरे 
को ललकार कर भिड्‌ गये । उस समय बिजली के समान चमकनेवाले श्रसंल्य 
्रख्ल-शस से श्राकारा परिपू हो गया । उस समय की बह शोमा देखने ही 
योग्य थी। ४ 
परम वीर भीष्म म श्रपने रथ की कान फोड्नेवाली घरषराहट से युद्ध के मैदान 
फो ज्याप्र कर दिया। उसे सुन कर पाण्डवं को सेना फ होश चड़ गये । भीष्म रख पर 
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चारों ओर हवा की तरह दौडुने लगे । वे क्षण मे यहां देल पड़ने लगे, चण मे वहां । 
रोज्ञकी नरह श्र्ुननेभी पितामह का सामना किया; पर उनके बुदरापे का खयाल 
कएकं उन्दने कठोर युद्ध करना उचित न समभा । फल यह ह्र करि भौष्मकीमार 
से पाण्डवों कौ ग्रनगिनत सेना कटने लगी । यह देल कर भौमतेन के! बड़ाक्राध 
श्रा । भीष्मके रोकने के किए वे खुर दौड़ षड़े। भीमको भौष्मका युकाबला 
कएनेकेकतिए दै।दते देल पाण्डवो कौ सेना बदु प्रघन्न हुई । उसने ब ज्ञार से सिंह 
नद करिया । उधर भीम के अते दे दुर्योधन के। वद्वा रोष हो श्राया । श्रते भायां 
कोसाथलेकरवे खुद भीऽम पितामह कौ रक्ञा कएने चज्ञे । 

उस समथ भीमनेवड़ाही रभु काम क्रिया । धृतरा के अनेक पुत्रों के मित 
कर करये हुए श्ाक्रमय को वार वार्‌ सदन करकं भी, मौका मिते ही, उन्होने भीष्म 
फ सारथि को मार गिराया । सार्थिकेगिर जानेसे रथके यो भक टे | वे रथ 
के लेकर भागे । फल यह हृश्माकिभीप्मकोवेउसस्धानसं दूर गये । 

भीमसेन ते धृतरा के पुत्रं पर पहले षी सेजल रहे थे । न्दे युदधके मैदानमे 
पाकर उनकेक्रोधकीश्रागश्नौर भौ दक उट । श्रनेक प्रकार कं ग्रल-शख चला चला 
कर वै दुर्योधन के भ्यो के सिर उतारने ञे । शनम से कितने हौ थात कौ बात 
मेँ प्रहीन होकर जमीन पर ज्ञो गये । भीमसेन के फिये हए इस संहार को देख 
कर बचे हुए धृतराष्ट्र े-तरह डर गये । उन्होने समा कि भीमसेन म्र।ज ही 


श्रपनी प्रतिज्ञ पूरी ककं घोडे । इससे इरे हए हिरा के भंड की तरहेवेबहांसे 
भाग गये | 


वृह राजा धृतराष परति दिन सायङ्काल सञ्जय से युद्ध का हाल वड़े दुःखसे चुपचाष 
सुनते, किन्तु यष्ट समभा कर किसी तरह धीरन धरते कि हमारे पान एकता सेना 


ैण्कन पक दिन मारी जीत जरूर ्ी होगी । परन्तु उ दिन भीमसेन के दाथ 


से अपने पुतरोके मारे जाने फा हाल सुन कर उनका धीरज चट गया । बे घबरा कर 
सशय से बोहेः-- 
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हे ह । इसे आज हमें यह मिःसन्देह मालूम हता है कि भाग्य हमारे पुत्र के 
प्रतिकूल है । 
सञ्जय ने कहाः-- महाराज ! आपके पर्वाले कुद्ध कम वीर नहीं ह । वे भौ अर्त 
वौरता श्चौर पराक्रम दिललाते ह शरीर बड़े ही वल्ञ-विक्रम से युद्ध करते ह । पु 
पाण्डवो कं स।मने उनक् कु भौ नहीं चलती । उनकी सारी वीरता व्यथै जाती है । 
इसके लिए ज्रापभाग्यकोदोपन दीजिए । त्रपके पुत्रं ही फो देष से यह जनसंहार- 
कारी घोर युद्धहे रहार । स्व वतिं का फलाफल जान कर भी इसके रोकने कौ 
श्नापने चेष्टा नहीं कौ । श्रव शाक करने से क्या लाभ है? श्रव श्राप जी कड़ा करके 
प्रति दिन का हाल चुपचापर सुन क्तिया कौजिए। 
इसवो अनन्तर, ठव दिन का युद्ध हे रहा धा कि उलूपी नाम कौ भर्जन की दूसरी 
खी के ग्भ से उत्पन्न हुघ्रा उनका पुत्र इरावान्‌ वहां अक्मात्‌ श्रा पंचा । उलूषी 
नाग-कन्या थी । उसका पुत्र यह इरावान्‌ बहुत ह सुन्दर था श्र वती भी बहुत था । 
उसका लालन-पालन शरोर शि्तण ननिदाल में हश्रा था। जब युद्ध का समाचार उसे 
मिला तव उसने भी पिता फी मदद के त्तिए बहुत सी नाग-सेना सा लेकर कुरुचेत्र के! 
प्रस्थान किया । वहाँ ्राकर उसने कौरवो की अनन्त सेना काट-कूट डाक । कृच देर 
तक युद्ध करने क वाद सुबल-देश कौ सेना पर, ज शङ्कनि कं श्रधिकार मेँ थौ, इरावान्‌ 
ने धावा किया। इस पर गान्धार ललेगो ने चायो तरफ़ से इरावान्‌ को पेरक्तिया चरौर 
श्रयन्त दैने अरल-शलों से उसके शरीर पर धाव ही धाव कर दिये । परन्तु इरावान्‌ ने 
इसकी कुच भ परव। न कौ । प्ले से भी श्रधिक निर्दया से वह गान्धार लें को 
मार गिराने लगा । यह देख कर दुर्योधन ने शकुनि कौ मदद कं लिए बहुत सौ कुमक 
भेजी । उसे आई देख इरावान्‌ का क्रोध दूना हे गया । शङ्नि के सिवा उस सेना का 
एक भी वीर उससे जीता न ववा । सव युद्धे के मैदान मेसो रहे । यदि शकृनि कौ 
रचचाश्रौरलोग नकरतेतेवे भी न जीते बचते । 
यह दशा देल कर दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना न रहा । भीम ने कक नाम के एक 
राक्चस को मारा था । घ राक्चस के शा्यशङ्ग नामक एक नौकर था । इरावान्‌ को 
मारने के लि दुर्योधन ने इसी अ्ङ्ग को भेजा । बह व्यो ही इरावान्‌ के सामने 
श्राया यों ही इरावान्‌ ने अपनी तलवार से उसके धनुष को काट डाला शरोर उसे सुद 
भी बहुत घायल किया । तव बह राच्च मायायुद्ध करने लगा । वह भ्राकाश मे उड़ गया। 
पर रावान्‌ ने बहा भी उसका पीदा न छोड़ा । श्राकाश मेँ भी उसने श्रपने ते बाणे 
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से भाप्यंशङग के शरीर को धलनी वना दौ । ठव बह राक्तस बहुत दी कुपित हग्रा । 
उसने श्रयन्त बिकराल रूप धारण करके बालक इरावान्‌ के मोदित कर क्लिया । इरावान्‌ 
संजञा-शन्य हो गया । यह मौकृ भ्रच्छा दाय आया देल ््यशङग ने श्रपनी तदय 
वलवार से इरावान्‌ के किरीट.शोभित शश के ज्ञमीन पर काट गिराया । ॥ 

शस पर कौरवं को बड़ा आनन्द हमा । उस समय श्रजुन युद्ध के मैदान मे एक 
श्रीर जगह शतृश्रांकानाश करने में लगे हए ये । इससे उन इस धटना की कृ भी 
खबर नही हुई । परन्तु भीमसेन के पत्र षटोत्कच को यह सव दाल मालूम हा गया । 
भ्रपने भाई इरावान्‌ कौ गृत्युसेञ्सेवहड़ो व्यथा हई । क्रोध से वह पागल दा उठा । 
श्रनेक रात्तसो† को लेकर बड़ हौ भीम-विक्रम से वह दुयोधन प्र जा टूटा । घटोत्कच 
कं हाय से दुर्योधन को बचाने को छिए महावीर वङ्ग-नरेश ने दाधां की श्रनन्त सेना 
लेकर इते पेर लिया । तव बड़ाही घोर युद्ध होने लगा । राजा दुर्योधन ने जीने की 
भ्राश घयाड्‌ कर राक्तसों के उस बृन्द पर सैकड़ों, हारो वैन वैन वाण बरसाने ध्रारम्भ 
किये । इससे बहुत से प्रधान प्रधान रास मारे गये । यह देख कर घटोत्कच कंक्रोध 
का ठिकाना न रहा । उसने एक देसी प्रचण्ड शक्ति दुयोधन पर दादी ज किसी प्रकार 
व्यथ नहीं जा सकती थी | ङ्ग-नरेश ने देखा, भरव दुर्योधन का वचना कठिन दै । इससे 
भ्रपने रथ के दारा दुर्योधन को द्विषा कर ्रषने दी उपर उन्दने उस शक्ति को क्लिया। 
उसके गते ही वङ्ग-राज के प्राणो ने शरीर से प्रस्थान कर दिया | 

उस समय वुरयोधन को रात्तसों से धिरा हा देख कर माष्म द्रोणाचार्यं के पास 
गये श्र वेतेः 

हे आचार्यं ! यह देखिए दर्योधनवाले सेना-विभाग नँ राक्तसों की महा घोर 
कोलाल~्नि सुनाई दे दी है । इससे इन निशाचरो कं हाथ से उनकी रक्ता किये 
बिना निरतार नहीं । 

य कष कर बहुत से महारथौ केकर भीषम श्र द्रो ने दुयोधन कौ सहायता को 
लिए गमन किया । जाकर उन्होने देता कि रासो के माया-दध कं परमाव से 
कौरव लोग रुधिर मेँ लद्-फद हो रहे है । उनके चेहरे उतर गये द| जान पड़ता रै कि 
व बे-तरद इर गये ह । किसी का ध भौ किया नहीं हता । सव एक दूसरे कार्यंद 
देखते हए ुपचाप स ह । प्रधान प्रधान कौरवों कौ यष्ठ दशा देख करक्ितने दौ 

निक युद का मैदान चोड द्‌ कर भाग हेहै । इल पर उन भगोद्धो कावार वार 


पिकार करके, भीष्म कोर से कहने लगेः-- 
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हे येद्धामनो ! राजा दुर्योधन के रासो के हाथ में सप कर तुद इस तरह 
भागना उचित नहीं । तुरन्त लटा । खबश्दार, जा कोई भागा । 

परन्तु उन लोगों के होश-हवास बिलकुल ही ठिकाने न ये । इससे किसी ने भोष्म 
क षःत न सुनी; शरोर जिसने सुनी भो उसने उसको प्रा न कौ । तव भीष्म उद्‌स 
होकर दु्याधन से कहने लगेः-- 

हे राजन्‌ ! तुद गरपने श्रापको इस तरह विपद कंय में डालना उचित नहीं । 
राजा को चाहिए कि वह हमेशा दी श्रपनी रक्ता का ग्रच्छा प्रबन्ध करके युद्ध करे । 
हम सब लोग यहां पर श्रापही का उदेश पूरा करले के.क्िए ह । यदि किसौ पर आपको 
श्मधिक क्रोध श्रावे ता हम लोगों मे से किसी एक को उसे दण्ड देने फे लिए ्रापको 
आज्ञा देनी चादिषए। 

यह कह कर. महावीर भगदत्त से भीष्म वोक्ते-- 

हे महाराज ! श्रापने पदक्े बड़ बड़ बरदुभुत पराक्रम केकाम किये है । इससे आप 
दी घटोत्कच का सामना करने याय योद्धा ह| श्रव श्राप ही इस महाबली निशाचर 
का घमण्ड चूर करं । 

भगदत्त को इस तरह श्राह्ञा देकर भीष्म ने दर्ोधन को एक एसी जगह पर्चा 
दिया जदं किसी तरह काडर न घा। यह करक फिर्‌ श्राप युद्ध के काममेंल्ग गये। 

शस बीच मे भीमसेन के मह से ्रपने पुत्र इरावान्‌ का अना, 4सका भीषण युद्ध, 
उसकी बीरता श्रौर उसकी मृल्यु का समाचार सुन कर अर्जुन ने बहुत शोक किया । 
वे कष्ण से बोलेः-- 

हे मधुसूदन ! यह ज हमारे बन्धु-बान्ध्वो का नाश हा रषा है उससे क्या लाभ 
होगा १ कयो धर्म्मराज केव पांच गांव लेकर इस विवाद को मेटने कौ चेष्टाकरते थे, 
से बात इस समय श्रच्छी तरद हमारो समभ मेश्ना रदीहै। श्रियां केषरम्को 
पिक ! हाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने को लिए स्रि को अपने प्यारे से भी प्यारे जनों 
को ग्रलयु क ह मे भकना प्ता दै ! कुच् भी हो , रब ईस मामे मे हम इतनी दूर 
निकल आये ह कि लौट नदीं सकते । जे कुच होना होगा से होगा । श्रव व्यथै देर 
करना उचित नहीं । इससे जां सवसे भीषण युद्ध होता हे वहां हमें श्र ले चलो । 

रोय आदि महारथियों से रक्त हकर जहां भीष्म बड़ी ही निर्देयता से पाण्डो 
की सेनाको काट रदे भे, श्रञुन क इच्छादसार, कष्य वही उनको ले गये । पुत्रके 
मारे जाने से श्र्ुन क्रोध से जके सुने ये ही; कोरबा को सेना को मार करबे उसकी 
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सारौ कसर निकालने लगे । बड़े बड़े कौरव लोगों कोलेनेके देने पड़ गये । कदांवे 
पाण्डवो पर क्रमण कर रहे थे । कहाँ खुद ही उन्दे पनी जान वचाना युश्किल हो 
गया । ग्रब पाण्डवं कं सेनाध्यचचों को मौका मिला। वे फिर संभक्ं चौर कोरवों को 
बे-तरह पीडित करने लगे । 

यह सयोग हाथ गते ही भीमसेन ते कौर्बों के व्यूह के ताद डाला श्रौर उसके 
भीतर जहां परवरा कं पुत्र ओर कुटुम्बीय थे जा पर्वे । वहां उन्दने सारी मोह-ममता 
लोड कर एक एक के! यमपुर भेजना ्रारम्भ कर दिया । उस समय वदां कोई भी उन्हे 
भोमसेन के हाय से न बचा सका । 

कमक्रमसे भोग्‌भ्रीर बरुन के इस मदाभयङ्कर युद्ध से युद्ध के मैदान ने बी ही 
डरावनी मूर्ति धारण की । कटं पर रुधिर लगे हए सोने के कवच पड़े; कीं पर 
चित्र-विचित्र पुल्ले लगे हए वाण पड़ ई; कीं पर टे इए बहमूरय धंटीदार रथ पडे 
हैः कीर धूल मे लिपटे हुए सफद्‌ पवाके प्ड़ह। हाथियों घनैर पेषं की लोथं 
भौर नरवरो क रण्ड-पुण्डो की ता कृच गिनती ही नहं | 

इसके वाद कद्ध दही दै बाद सूर््यास्व ह गया | धीरे धरे घोर अन्धकार घा गया ॥ 
मारी जाने से वची हुई कौरवो को सेना निराश श्रीर्‌ उत्साददठीन होकर चुप्चाप यो 
की तरफ़ चली । जीतसे नन्दित हकर पाण्डव लोगभो विश्राम करने गये। 

शिबिर में जाक? दुर्योधन विलाप करते करते कढने लगेः-- 

देर्वारो ! युद्धके रदानमें भोप्म, द्रोण, कृप श्रीर्‌ शत्य के रहते भी क्या कारण 

कि पाण्डव श्रव तक परास्त नदी किये जा सक १ पाण्डव लोग जीते रह कर हमारी 

सेनाकानाशकररदे श्रौ इम निर्बल, शशन्य नोर परास्त देरदेदै।तोक्या 
देवता भौ पाण्डवो को सचमुच द नदीं जीत सकते १ 

यदं वात मरदावीर कयं के कलेने ने वाथ सौ लगी । उन्दने उत्तर दियाः-- 

हे भरतवंशावतंस ! राप शोक न कीजिए । हम श्रापका मनोरथ ज्ञहर सफल करगे । 
भीष्म एक तो पाण्डवों पर दया करे दै- जैसा चादि वैता उनके साय जी सोल कर 
लकते नही -दूसरे युद्ध के विषय मेँ उनदें अभिमान तो वड़ा है पर योग्यता उनमें 


काषददगेदेदे। यदिरेसा हो जायते माप हमारे हाथ से पाण्डवो को शी ही 
मरा हुञा देंगे । 
यह नव ही दुयोषन न दुःशासन को शरज्ञा दी-- 
42 
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भाई ! तुम जाकर हमारे साध रदनेवालो से कह दो किवेशीव्र हीतैवार हो 
ज्य; हम भीष्म से श्रभो मिलने जार्थगे । 
इसके श्ननन्तर युकट, वा जवन्द, परर ची, माला आदि आभूषणं पहन कर, सोने के 
जलते हए लालटैन हाथ में किये हथियाखन्द नौकर के साथ, राजा दुर्योधन 
महात्मा भीष्म के डरे की रोर चले । बहाँ परैव कर वे घोड़े से उतर पड़ श्रोर भोष्प 
क डरे के भीतर जाकर हाथ जोड़ कर भीष्म के सामने खड़ हो गये । फिर वै श्रातं 
मे आंसू भर कर इस तरह भीष्म से कहने लगेः-- 
हे शतशो के नाश करनेवाले ! श्रापके बल पर पाण्डवो कौ बात तो दूर रही, इन्र 
श्रादि देवताभ्रां तक कोभी हम लोग जीतने की आशा रखते धे । परन्तु हम देखते रै 
कि उलटा पाण्डव ही प्रति दिन हमारी सेनाका नाश कर रहे ह । हे महानुभाव ! 
पाण्डवं पर स्तेह कं कारण, अथवा हमारे ऊपर अप्रसन्ना या द्वेष कं कारण, अथवा 
हमारे दुर्भाग्य कं कारण, यदि श्राप पाण्डवो को परास्त करने से यह मोड रहे हैते 
" हमारे परम दितचिन्तक सदावली कणं को आज्ञा दीजिष्‌, वे ग्रवश्य ह बन्धु-वान््ो- 
सहित पाण्डवो क। संहार करेगे । [१ 
इतनी वात कदे कर कुरु-राज दुयेधिन चुप हे रदे । दुर्योधन का यह वाक्यलूपी 
बाण भीष्मके हृदय मे बेढव लगा । मारे क्रोध क कु देर ठक वे श्रं बन्द किये 
चुपचाप वै रहे । श्रनन्तर रोल सोल कर शान्तापूवक कहने लगेः-- 
हे राजन्‌ ! ग्रषने प्राणों की भौ परव! न करकं, जहाँ तक हो सकता रै, हमसदा 
्ी तुम्हारा मनोरथ पूरा करने कौ कोशिश करते ङहै। उपाय भर हम इसमें जरा भी 
कतर नहीं कसते । फिर क्या समम कर तुम हमारा अपमान करने से वाज्ञ नदी राते १ 
कयो ठुम बार वार दम पर भटा इलक्ञाम लगति हे ? मेद कं कारण ठन भले बुरे का 
ज्ञान नहीं रदा । तुम इस समय ज्ञान-शून्य हे रहेहो। यदिरेसानहोताते हम 
कभी तुमह इस ग्रपराध के लिए क्षमा न करते । खाण्डव-दाह के समय श्रजन ने किस 
प्रकार भनि के तप्र कियाथा, सो याद है ? गन्धर्वो के दाथसे पाण्डवां नेजे तुम्हे 
नवाया था, वह स्मरण है कणं श्रादि जिन पांच रथिं क द्दे' इतना भगेसा है 
उन्दींका, विराट-नगर में, अर्जन के दवारा जा पराभव ग्रा था वह गरव तक भूला 
तो नहीं १ पाण्डवो के वल-वौरुष का नमूना, इस तरद, कई दप के देवने को मिल 
गया दै । फिर कर्यो उनके न हारने पर इस समय ठे आघ्यं हो रहा है १ इव भी 
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हो, जे प्रतिज्ञा हमने को है श्रन्त तक हम उस पर दृट्‌ रदे । जाव, अव ठमसुखसे 
सोभ । कल हमारा मदा-ुद्ध होगा । 


दूसरे दिन सवेरा होते ही शान्तलु-सुत भीष्म कहुत वड़ो सेना लेकर सेना-निवेश 
से बाहर निकले । यदध के मैदान मेँ ्राकर उन्होने सर्वनाभद्र नाम का व्यूह बनाया; 
अच्छे अच्छे योद्धारो को श्रपनी र्ताका काम सैपा श्रीर्‌ उस वयष्केद्वार पररह 
कर तदन नौर सेना की देव-भालञ करने का भार खद श्रपने ही उपर किया । उधर 
युषिष्ठिर ने भौ इस व्यूह कं जबाव मे एक व्यूह बनाया । तव मौषम ने जीने कौ श्राशा 
चड़ दौ शरोर जलती हई आगक्र प्रचण्ड वाला कं सदश पाण्डवां कीसेना को 
जलाना श्रारम्भ कर दिया | महा पैने भ्रब-शखों ने पाण्डवां कौ सेना को चारों भनार 
से हयाकिया शरीर श्रनन्त स्थ, हाथी, तथा घोड़े विना सवार कं दे। हकर भागने लगे । 

खींच करव छोढृने से भीष्म के धन्वा कौ डोरी का शब्द क्रमक्रमसे वेज्हाने 
लगा । यहां तक कि पाण्डव-पक्त क यद्धनं के कुच देर में वह वमर कं समान कर 





से विकर वड़े वड़े महारथी तक भागने लगे । कोई 
भ्रा । बेलोगमारे उरक इतने विदन श्र न्याकृल द गये कि दस पाचक 
बाती नही, दो श्रादमी भौ एकत्र एक जगह न दिखाई देने लगे । चारों तरफ़ 
कोलाहल धरौर हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने लगा। उत समय सेना कौ यह दशा 

र पितामह भीष्म षर इथियार चलाने मे श्र्जुन क उदासीनता देख कर कृष्ण 
को बहुत रंज हा । बन्होनि रथ खड़ा कर दिया श्रोर वेलेः- 

टे श्रुन ! समामे मने भीष्म केमारने्की प्रतिजञाकी धी; इत संमय, चत्रिव 

होकर भी, कसे तुम उसे ठ कररदे हा? चतरियाकेधर्मका स्मरण करके सन्ताप 
चेद्ध शरीर यद्ध करो । 
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हमने युद्ध का श्रारम्म किया है; आप ही के कडने के अनुसार भ्रव भौ द्र करेगे । 
इससे जहां श्रापकी इच्छा हा हमारा रथ ले चल्लिए । 
तव ष्ण ने श्र्ुनका रघ भीष्म के पास ले जाकर खडा कर दिया । शरन ने 
बढी ही वे-परवाही से भीष्म पर च्रक्रमथ किया । उनसे श्रुन वे-मन युद्ध करने लग ॥ 
फल यह हुमा कि अरजुन क हलक वारां का निवारण करते हुए भीष्म ने पाण्डवो की 
सेनाका नाश पहले दी क्षौ तरह जारी रक्खा । कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर की सेना 
कटती जा रही है, तिस पर भी गर्जन यदध मे मन नहीं लगाते-भोप्म के साथ लको 
कासा खेल कर रहे है । इस पर उन्हे महा क्रोध हन्ना । करोध से वे श्न्पे हो गवे शरीर 
खुद युद्ध न करने को श्रपनी प्रतिज्ञा भूल गये । वे रथ से कूद पड़ श्रीर भीष्म पर 
बार करने के लिए सुदर्शन चक्र को धुमाते हए पैदल ही दै!डे। 
यह देख कर प्रजन को बड़ी लजा लगौ । श्रपने प्यारे बन्धु कृष्ण के इस तरह 
श्रकेले ही शतु-सेना की तरफ़ जाने से न्दरं बड़ी चिन्ता हुई । इससे वे भी तुरन्त ही 
रथ से उतर पड़ श्रीर कृष्य कं पी दौ । इष्ण कोई सौ कृदमभी न गये होगिकि 
भ्र्जुन ने जाकर उनको दोनों भुजाये पकड़ लीं । परन्तु इष्य उस समय मारे क्रोध कं 
जलत रहे थे । उन्दोने श्रु से इस तरह पकडे जाने कौ इं भौ पवा न की; उनको 
सीदते हए वैसे ह वै श्रागे वदृते गे । तव भ्र्जुन ने लाचार होकर उनके देने वैर 
पकड़ लिये शरीर नत्रतापर्वक लाल लाल खें किये हए ङृष्ण से वेलेः-- 
हे महावाहो ! लौदिए, युद्ध मँ शामिल होने से श्रापकी प्रतिज्ञा टट जायगी । इससे 
श्रापकी ्रपकीर्ि होगी श्रौर हमारी लजा का ठिकाना न रहेगा । जव हमारे दौ ऊपर 
सारी जवाबदारी है तव हमीं पितामह को मरेगे। अप श्रव शनौर श्रागेनबद्िए। 
श्र्जन फी बात का कुच भी उत्तर दिये बिना षी, विषधर सपं कौ तरह ज्ञोर से 
सांस लेते हए, छृष्ण फिर रथ पर सवार ह गये । परन्तु इस वोच मे भीष्म ने पाण्डवो 
की सेना की इतनी दुर्दशा कर डाली थौ कि उसमे से एक भी जवान श्रपनी जगह पर 
खड़ा नहं रह सका । युधिष्ठिर ने ज देवा कि अर्जुन का मन युद मे नदीं लगवा 
तब उन्द बड़ा सेद हु्रा। उधर सायङ्काल भी हो चुका था । इसे भ्रीरकोई उपायन 
देख कर लाचार उने उस दिन का युद्ध समाप्र करने के लिए आज्ञा देनी पड़ी । 
स रात को युधिष्ठिर ने सव लोगों को सलाद करने के लिए बुला कर छष्य 


व कहाः-- 
हे वासुदेव ! पितामह बड़ ही पराकरमी दै । उनके बल-विक्रम का कदं दिकानां है ! 


दूस खण्ड ] युद्ध कात्रारम्म ३२९ 
देखि बे मारी सेना का इस तरह नाग करते दै जैसे मतवाल दाथ सरपतों को बन 
का वहस-नदस कर दाक्नता है । हममे से किसी मे भी इतना सामर्थ्य नहीं जा उन्हें 
शक सके--उनका निवारय कर सके --उनके शराक्रम से सेना को वचा सक । भोप्म 
के प्रबल प्रताप ने श्राज हमे अपनी मूर्वता के कारय शोक-सागर में इवो दियादै। 
उससे उवारनेवाला इस समय हमे कोई नदा देख पदता । अतएव हमश्रवश्रौर 
यदध नरह करना चाहते । यदि आप हरमे अपनी छपा का पात्र समभते होताइस 
विषय में श्राप कोई एेसा उपदेश हमे दँ जिसमे हमारा भला हो । 

युधिष्ठिर कौ इस बिद्ूलता के कारण कृष्य को बहुत दुःख ह्र । उन्दने युधिष्ठिर 
को श्रनेक प्रकार से धीरज दिया । वे वोेः-- 

हे धर्मराज ! भ्रापके भाई भीम भरर भ्र्जुन सहज मे जीते जाने योग्य नहीं| वे 
ज॑य द । नङ्गल श्रौर सहदेव भी बड़ तेजलो ह । ठेते भावों के हेते ध्रापको रंनन 
कएना चाहिए । यदि भ्रञुन युद्ध कएने ते बितकृल दी इनकार कर देतो श्राप 
भ्राता दीजिए; हम शन्न धार करके भोष्म के साथ युद्ध करेगे । श्रपके शत्रु हमारे 
शबर ्रौर ्रापकी विपद हमारी विपद्‌ है । अजुन हमार प्रियतम भित्र ह; उनके लिद्‌ 
हम प्रस्तापूवक प्राय तक देने फो वषार ह । भर्जन ने सवके सामने भोष्मके 
मारने की परतिज्ञा की रै । इष समय यदि वे उस भ्तिज्ञकोपूरान करना बागे ते 
हम सुद उसके पूरा करने का भार श्रपने ऊपर लगे । 

यह सुन कर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने कदाः-- 

हे मधुमूदन ! जब तुम हमारी तर्फ हो तव इमारे समो ग्रभिलाप पू होगे, इसमे 
कोई सन्देह नदीं । परन्तु तुमे युद्ध मे शामिल होने के लिए कहना मानें तमद मिथ्या. 
बाद बनाना है । श्रपने धर तुम्हार, दनां क, गौरव के स्याल से हम यह बात नदी 
करना चाहते । मदात्मा भोप्म दुर्योधन कौ तरफ़ होकर युद्ध कपत ई, यद सच है किन्तु 
युद्ध भ्रारम्भ हने के पहले उन्दने कडा था कि, मौक्‌ आने पर, हमारे भल के लिए वे 
फोर श्रष्डा उपदेग दग । इससिए, भ्रा, सब मिल कर इस समय उन्दी की शर 
षले । 

कृष्व ने कहाः-मदाराज ! श्रापकी सलाद हमें पसन्द है । खुद भीष्म टी से 
उनके मारने का उपाय पूतने से जरूर ही मारा मतलब सिद्धहेा जायगा 1 

मह निश्वव हो जाने पर ङृष्य ने भो श्रपने ्रस्-शख श्चौर कवच रख दिये, 
शर अण्डो ने भो । शस प्रकार शसन हकर इन ्ोगों ने भीष्म के डरो से प्रवेश 








रेरर युद्ध का त्रारन्न. (महागततं 
किया । वहां जाकर उन्होने भीष्म कौ पूजा कौ ज्नोर कदा-इस समय हम ग्रापकी 
शरण अये है हमारी लजा व आपदो के हाथ दै। 

भोष्म को उनसे मिल कर वड़ा च्ारन्द हुन । वे प्रोतिपूरवक कदने लगेः-- 

हे धर्मराज ! हे कृष्ण ! हे भीमसेन ! ह श्न ! हे नकुल ! हे सहदेव ! वुम्हारा 
स्वागत दै । तुम भज ्ाये । हम तुदं देव कर वहु प्रसन्न हए । कर, द्रे लिए हम 
क्या करं । सोन टेसा काम है जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे { हम वही करने को तैयार है । 

यद सुन कर राजा युधिष्ठिर ने दीनवापू्वक कदाः-- ॥ 

हे पितामह ! अप हमेशा ही शरों कौ वर्षां करके हमारी सेना का नाश कसे ह! 
भ्रीर हम भ्रापका अनिष्ट कर नहं सकते । अतएव अव प ही वतलादृए कि श्रपने 
लाभकंकिए हमें क्या करना चादिए । 

भीष्म पितामहकाषएकतेा यों ददी पाण्डवो पर स्नेह धा; फिर वे धरम्म-परायण थे । 
पाण्डवो के दाथ से कमी कोई ब्रधर्मं नहीं हृघ्रा । भीष्म को एेसे धर्म त्रैर सेद 
भाजन पाण्डवं के युद्ध मँ श्रयन्त पीडित करना पड़ता धा । इस बात को सोच कर) 
पौर श्रपने विषयमे दुर्योधन के मर्म्ममेदौ कड शरीर सन्देह से भरे हुए वचन याद 
करकं, भीष्मको जो वैराग्य पहले ही से द रहा घ!, वह इस समय श्रौर भो बद गया । 
उन्होने श्रपने जीने कौ इच्छा बिलकुल ही छोड दौ श्रै प्रषनन-मन पाण्डवों से बोलेः-- 

हे पाण्डव ! जव तक हम जीते द तब तक तुम्हारी जीत होने कौ कोई श्राशा नही । 
इससे हम दुमद आज्ञा देते दै कि तुम लोग हम पर वे-खटके वार करो । तुमने ज हमारी 
मान-मरथादा की रक्ता की दै उसी से दम बहुत प्रसन्न श्रौर सनतषट है । भ्रव इस समय 
हमे मार डाल बिना इस युद्ध की समामनि न होगी । हे युभिषठिर ! तम्दारी सेना मे राजा 
षद का जे। शिखण्डी नामक पुत्र है वह ग्रसल मे स है । पुरुष उसे पी से प्रप्र 
हरा दै! इस कारण उसके ऊपर हम हथियार नदं चल्ञा सकते । यह भेद हमने तुमसे 
बतला दिया । अव हमारे मारने का उचित उपाय जाकर करो । यदी हमारा उपदेश दै। 

पितामद को परास्त करने का उपाय मालूम हो जाने पर युधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म 
फो बडे मक्ति-भाव से प्रयाम किया, भोर कृष्य तथा मादो -सदित अपने डेरा का लट 
श्राये । पर्त प्राण छरोडने कं लिए तैवार हानेवाले पितामह कं वचन सुन कर अजुन 
को बडा दुख ह्म ; उन्दे बव लञ्जा लगी । बे कृष्य से कहने लगेः-- 

हे मित्र ! लड्कपन मं भूलि से भरे हए इम लोग जिसे पिता कह कर पुकारते थे 
श्नीर जा हमसे यद्र कते थे कि--इम वुम्दारे पिता नरी, पिता कं पिता ह-उन्दी 











2०11८. 


तरा खण्ड] युद्ध कात्रारम्भ ३२३ 
शद्ध पितामद पर हम किस प्रकार कठोर श्रायात करेगे शरीर किस प्रकार म उन्दँ 
मारेगे बे बाहे हमारी सारी सेना का नाश क्यों न कर डाले, अथवा वादे हमारी हार 
नदीं लु हौ क्यों न ह जाय, हम किसी प्रकार देखा अन्याय श्रोर अधम न करसकगे। 

कृष्ण ने कष्ाः--हे भन खय ! तुमने प्रतिज्ञा फी है कि ठुम भीष्मको मारागे । ्तत्रिय 
ह कर तुम उस प्रिज्ञा को नहीं तोड्‌ सकते । सैर उपे जाने दो । तुम खुद ही समम 
देखा, भीष्म कौ इस समय सचमुच ही मृयु श्रा गई है । यदि यह वात न होती तावे 
इहं कभी रेखा उपदेश न देते । पर सिवा तुम्हारे शोर कोई इन्दर मारने कौ शक्ति नहीं 
रखता । इससे युद्ध के मैदान में तुम ्रपने को मृत्यु का निमित्त-मात्र समभो । यह न 
सोचो कि तुम पितामह के मार रहे हो; नदी, मारमेवाजो है स्युः तुम कंवल उस 
मृत्यु कं निमित्त हो । प्रतएव तुम्हे युद्ध मे य़ वात भूल जाना चादिए कि ये हमार 
कटनी है, ये हमारे मित्र ह, ये हमारे गुर-जन हँ । सम्बुख भ्रा कर जा कोई तुम पर 
बार करना चाहे उसे मारने भे तुम ज्ञरा भी सोच विचार न क ।श्राततायौ बो--श्रपे 
छपर भ्रायाचार करनेवाले को-भौ भला कोई घोड्ता द १ 

भरजजुन ने कहाः-दे दव्य ! यदि बहुत ही ङूरी समभा जाय तो शिखण्डी ही 
पितामह का वध साधम करे-वही उने मारे । शिखण्डो को सामने देख कर मदात्मा 
भोष्म हथिषार रख दंगे । हां, भीष्म की रक्ता करनेवाने महारथी बीर वैसा न करगे । 
वे क्रूर शिलण्ड पर वार करगे । पर हम उन लोगों की दालन गलने देग--उनकं 
भ्रक्रमण से हम शिखण्डो को बचाते रगे । इस तसह, जो बात दम चाहते ह बद सदन 
टीमें शिखण्ड के दाव से हो जायगी । 

भजन फो यह सलाह कष्य भरर पाण्डवो को पसन्द भ्रा गई । वे लोग बहुत 
खुश हृए शरीर सोने के ए श्रपने श्रपने डर मे गये। 

यद्ध ते नै दिन हो गये । दसवां दिन श्राया । उस दिन पाण्डवं ने भीष्मको 
मारने का सङ्कल्प किया श्र श्रपनी सेना का एक ेसा रच्छ वृह वनाया ज किसी 
तरह तोदा न जा सके । उसके दरार की रक्ता का काम उन्दने शिखण्डो कं सिपुदं किया । 
ञजुनश्रौर भीमसेन वयह कं दाहिने वाये हुए । अभिमन्यु को उसके पिव्ले मागकी 
देखे का काम मिला । जितने सेनापयक्च ये सब श्रपनी अ्रपनी सेना लेकर दन 
लोगों को चार तर्‌ से वेर कर खड़े हृए । शस तरह बहौ मज्ञवूती के साथ व्यूह 
को रचना करके भोप्म पर श्राक्रमय करने के किए पाण्डवललोग धीरे धीरे कौरेों 
की तरफ बने लगे । 





रेरे युद्ध काभ्रारम्म (महामरत 

भुन श्रपने गाण्डीव धुष कौ प्रत्यञ्चा क टङ्कार करके धीरे धीरे षाय बरसा 
कर रास्ता रोकनेवाले कोख-योदधा््रो को पौदित करने गे । उनके वितर-बिवर ह 
जाने पर पाण्डवो के लिए रागे वने का रास्ता साफ़ हो गया। तव दुर्योधन न 
भोष्म से कहाः-- 

दे पितामह ! हमारी सेना शक्र्ँकौ मार से बेहद पीडित ह रही है। इषसे 
श्रव श्राप युद्ध करके उनकी र्ता कीजिए । 

भीष्म ने पाण्डवो क व्यूह के श्नागे शिखण्ड को देल कर दुर्योधन से कहाः-- 

हे राजन्‌! हमने यद परतिज्ञा कौ थी कि जहां तक ह सकंगा हम पाण्डवो कौ सेना 
का नाश करेगे । उस प्रतिज्ञाका हमने श्राज तक पालन किया है । अराज हम श्रपनी 
शक्ति का सबसे भारौ परिचय देकर युद्ध के मैदान मे प्राय बेग । सवामी का भ्रत्न 
जो भ्राज तक हमने खाया दै उसके ए से मान हम बूट जर्थेगे। 

यह कद कर भीष्म पितामह पाण्डवं की सेना मे घुस पड़ । श्रपनी भ्रदुभुत 
शक्तिका पूरा परिचय देते हुए उन्होने संकटं वारिं को जञमीन पर सदा के लिए 
सुल्लाना भ्ारम्भ कर दिया । दुर्योधन भी बहुत बहो सेना लंकर भीष्म के साथ हए 
रौर पद पद पर उनकी रक्ता करने लगे । तव पाण्डवो की सेना के बड़े बड़े वर्यो से 
रक्ता किये गये शिखण्डी ने ज्धोँष्ठो आगे वदृनेकी चेष्टा की त्यो श्रध्त्थामा 
सायक की तरफ, द्राणाचा्ययं धष्टयुन्न की तरफ, शमीर जयद्रथ विराट की तरफ 
दौड़ पड़ । इस तरह दोनों दलों के रक्तक लोगों के द्वारा परस्पर एक दूसरे की राद 
रोकी जाने पर महा घोर युद्ध हाने लगा । 

युद्ध के मैदान मेँ सञ्जय सब वाते गरपनी शरस देखते थे धरौर सायङ्काल युद्ध का 
सश्वा सच्चा हालत धृतरा से कहते थे । उस दिन सन्ध्या समय जव वे युद्ध क मैदान 
से ौटे तव उदास श्रीर चिन्ता में दषे बैठे हए राजा धृतरा से शस प्रकार युद्ध 
का हाल कदाः-- 

महाराज ! हम सञ्जय द । जापो हमारा प्रणाम है । कुरु पितामह भीष्म श्राज 
युद मेँ मारे गये । योद्धारं मे जो सवते शरठ य, शरीर कौरव-वीरो को जिनका इतना 
भरेसा था, वही भीष्म आज बो कौ सेज परसेये ह । जिन्दोनि काशी के मदायुद्ध 
भें सैकड़ों राजाश्ं के साथ एक-रथ युद्ध कर सबको हरा दिया; खुद परशराम भी 
जिन्हें नदीं जीव सके; वदी भोष्म आज शिखण्डो के द्वारा परास्व होकर जमीन पर 
पड़े ह । शरता में जो इन्दर ऊ समान, स्थिरता मे दिमाज्तय के समान, सदन-शीलता मेँ 
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पृथ्वी के खमान श्रौर गम्भीरता मे समुद्र के समान ये, बीरों का सहार करनेवापं वष्ठी 
महाबीर भीष्म दस दिन तक अपनी सेना की रचा करं श्रौर श्रनेक अहुत श्रदूत काम 
करके श्राज सूयं की तरह अ्रस हो गये । 

धृतराष्ट्र ने कदाः-- हे सजय ! यह तुम कैसे कह रे हो कि भीप्म भ्राज मारे 
गये ! देवता भी जिन्दँ नही जीत सकते धे ठेते महादुर्ध्षं भीष्म को पाञ्चाल देश कं 
शिखण्डो ने युद्ध में क्य कर मारा १ संसार में जितने धनुष धरनेवाले दं उन सवे 
रेष्ठ भीष्म के मारे जाने कौ खवर सुनने से अधिक श्रौर क्या दुल हा सकता? 
भ्रहो | क्या दी श्रश्च्यं कौ वात दै ! जिसने दस दिन तक इन्द्र॒ कौ तरह ्रनन्त 
वाश-वां करके एक अरव वीरि को मार निराया वृद आज खुद दी मारा जाकर, प्रचण्ड 
पवन कं भकोरों से टट कर गिरे हुए दृक्ष कौ तरह यद्ध के मैदान में पड़ा रै । महा- 
रथिय के कुल में उत्पन्न हुए उस वीर पुरुष के हारने का सारा वृत्तान्त हमसे को; 
क्योकि सव वति" रच्च तरह सुने बिना हम नहीं रह सकते । 

सम्जय वैञेः--मदाराज इस युद्ध के घम्बन्ध मे जिस महात्मा के वरदान से हम 
भाल से न देख पद़नेवाली वाते भी देल सकते दै, बहुत दूर हेनेवाली वाते भी सुन 
सकते ई, श्र दूसरों क मन कौ भी बाते' जान सकते दै, उन्हों के। नमस्कार करके 
हम विस्त पूर्वक युद्ध का वर्शन करते ह, सुनिषए । 

इसके भ्नन्तर पहली रात के पाण्डवो का भीष्म के पास जाने, उनके उपदेश कं 
श्रलुमार व्यूह कौ रचना करने श्रीर युदधारम्भ दने श्रादि का यथाथ वर्णन करकं 
सन्जय कहने लगेः-- 

जव शिखण्डी को भगे करकं पाण्डवोकी सेना ने कौरवो से धिरे हए भीष्म 
प्र श्रक्रमख किया तेव महा षन-धोर युद्ध हिने लगा । वज हाथ में लियं हुए न्द्र 
कासामना जसे दैयों कं दल ने किया था, ठीक उसी तरह महारथी भीष्म का 
सामना पाण्डव लोगों ने करिया । तव पितामह ने महाघोर मूतं धारय कीनो दद्र 
के व्र पर रगढ़ कर तेज़ किये गवे सेको-हननारो धायों कौ वरां कर भ्ाकाश- 
पाताल एक कर दिया । 

धीरे पीर हमारी सेना का नारा करते करते भीम शरीर श्रुन व्यूह के द्वार पर 
जा पचे । शिखण्डी के रथ को वीच मे ाल करवै उसकी रा करते थे । इससे 
शिखण्डी का रथ क्रम क्रमे गेको बदृता गथा श्नौर ङ देरमें मोप्मके रकं 
प्रास परु गया । तव श्रजंन ने कहाः-- 
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३ शिखण्ड ! तु्दारे लिए यहो सवते अच्छा मौका है। इस सभव धरौर किसी 
बात का सोच विचार न करके तुम तुरन्त ही भोष्म प्र वार करो । 

अर्जुन कं कदने के अनुसार िखण्डो न भीष्म कौ बाती पर बाण मारना आरम्भ 
कर दिया । परन्तु पितामह ने शिखण्डो को तरफु तुच्छ दृष्टि से देखा-न्हाने 
शिकलण्डो को ्वज्ञ-मात्र को । शिखण्डी क वार पर वार करने पर भी न्ने एक 
बारभी उनपर वाण न चलायानन्नोर ही किसी श्र से उन पर चोट की । शिखण्डी 
के मार की कुल्व भी परवान करके पले ही की तरह वे शरीर श्र योद्धं पर बाण- 
वर्षा करते रहे । 

किन्दु शिखण्डी कं ध्यान मेँ यह वात नहीं श्राईं। जिसे शिलण्डो को यह न 
मालूम हो कि पितामह उन पर॒ शबर नदीं चलाते, अन बार वार शिखण्डी के उत्साह 
के वदा कर उन्दे उत्तेजित करने ल । भर्जन वोलेः-- 

हे शिखण्डो ! इस समव भीष्म को मारने की जी खोल कर चेष्टा करो । इस इतनी 
बढ़ सेना में तुम्हें चोड कर देसा एक भी योद्धा नहीं जा इस महान्‌ काम के! कर सके। 
यदि तुम्हारी चेष्टा निष्फल गई ते हमारी श्चौर वुम्दारी देने की बे-तरह दसी होगी । 

वब बल कं मद से मतवाले से होकर शिखण्डो न श्रपने बां से भोष्म को तेप 
दिया । परन्तु पितामह इससे ज्ञरा भौ विचलित नहीं हुए । उन्होने हसते हसते उन 
सब बशो के अपने शरीर पर धारण कर जिया । शरीर मेँ इतने बाय चिद जाने प्र 
भो उन्होने व्यथा कं कों चिद्‌ नकं प्रकट किये । उलटा दून उतसाह से वे पाण्डवं क 
सेना का नाश करते रहे । दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन इस तरह शिखण्डो की र्ता 
करर कि किसी भी कोर-वीर को प्च शिखण्डी ठक नहीं हाती । इसलिए 
इर्याधन ने ललकार कर कदाः-- 

हे येष्धातरो ! दुम क्लोग तुरन्त हौ भर्जन पर आक्रमण करा । भीष्म तुम्हारी र्ता 
करेगे । कोई तुम्हारा ङ भी न कर सकेगा । 

इस मज्ञा के अरुसार बड़ बड़ राजा बड़ बड़े बल-विकरमशाली वीर - अर्जुन पर 
ट्टे के लिए इस तरह दौड जैसे दीपक पर गिर कर जलने कं लिए पगे दौड ह । 
किन्तु अजुन कं महा-वेगगाज्ी वणो ननोर अल-शलों कौ मार से विकल दोकर कुद ने 
तो गिर कर वहीं प्रण छोड़ दिये श्रोर ङु भाग निकले । भष्म की रक्ता करनेवाले 
क्लोग शिखण्डो को मारनेकोजेोवेष्टाकरते थे उसे भ्र्खन पहले ही कौ तरह शरपने 
बे से व्यथै करते रहे । कोई भी शिखण्डो को कुच भौहानि न परवा सका । 
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इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध हता रदा । अन्त मेँ शिखण्डी श्रीर दूसरे यादधघ्ना 
के वायो ने पितामह को बे-तरह घायल कर दिया । ऽनकं शरीर मे सव तरफ़ धावी 
घाव हेगये । इसे उन्दें बहुत पीडा होने लगी । उन्होने जान किया कि हमारा अन्त 
काल भ्रव समीप है । तव उन्होने श्रपनी रतत का यन्न करना द्योड दिया । धनुर्वा ता 
उन्दने रख दिया श्चौर तलवार केकर रख से उतर पड़े । उस समय पितामह पर भ्रजुंन 
को दया आई । उन्दने शिखण्डी को शिथिल बाणों दवारा पितामह के बहुत देर तक 
पौष करन शरोर न्यथा पहंच.ना व्यथ समना । इस्त उन्होने चुद्रक नामक एक 
एक ककं पर्ची बाणो से उनके शरीर को भीतर वक बे-तरह छेद दिया । तय पितामह 
काञ्ङगकावृ मेन रहा; हाय पैर आदि सव शिथिल हे गये । इस दश। कौ प्राप्न देने 
१२, बग मे ख़ हए दुःशासन से उन्दने कहाः- 

षे दुःशासन ! ये बाथ, जे हमारे इतने मज्ञवूत कवच के। फोड़ कर शरीर के भीतर 
चने जा रहे है, कदापि शिखण्डी के चलाये हर नहीं है । ये वजर शरोर व्रमदण्ड कौ 
तरह वेगवाहञे श्रयन्व श्रसद्य शर, जा हमारे शरीर कौ ष्ये तक को तोड़ कर षन 
बे-तरह विकल कर रहे है, शिखण्डी को धनुष से कमी नहीं छूट सकते । ये श्रयन्त करुद्ध 
फकारते हए विषधर नाग के समान तीर, ज हमारे मर्मभस्थानों के भोतर प्रवेश करके 
दमा प्रा ले रे ई, भर्जन के गाण्डोव धन्वा से निके हए है इसमे कोई सन्देह 
नदीं । गाण्डीव के खोड कर श्रीरकेई हे जमीन पर नहीं गिरा सकता । 

यद कदते हए वृद्ध पिवामह घोरे धीरे ज्ञमीन पर गिर्‌ गये । किन्तु उनकं शरीर 
मेँकतने बाय चिदे हुए ये कि बह जुमीन को नींबू गया 11 के येग्य शर-शया 
प्र कष्स समय पितामह सो रहे है 1 

दे महाराज ! इस महावीर के शरीर के साय ्मललोगों का सारा उता नष्ट ह 
गया । सूं के समान तेनसौ इस महातमा के साच हमारी सारी प्रशा पून में मिल गई । 

धरतर न कदाः--इमारी ही मूर्ता के कारण पिदतुसय भौष्म की अ्राज यह दशा 
हर। इससे धिक दुःख की वात हमार लिए श्रीर क्या हो सकती है १ हमारा हृदय 
सुच हौ पत्य का दै, नदी तो देसी शोचनीय घटना को सुनकर मी वह फट क्यों 
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रखनेवाले कौ जे दशा हेतौ है, मोऽ की सतु से हमारे पतो कौ ठीक वही दशा हुई 
है । हाय ! भीष्म के विना इस समय दुर्योधन श्रव किसके श्रासरे रहेगे १ हे सञ्जय! इस 
युद्ध मे हमारे पुत्रं क क्या दशा होगी, यह सेच कर पहले दी से हमारा हृदय शेकाम्नि 
से जल रहा था। तुमने भीष्मकौमूत्यु को खवर सुना कर उस श्रागमें मनी 
डालकर उसे ्ै।र मो प्रसवक्तित कर दिया । उस भीमकम्मां महायोद्धा भीष्म की 
मृतय वर्ता सुन क हमारे ह से श्रव बात नदीं निकलती । हमारी वायौ वन्द सी 
हा रही है । हममे ब्रीर अ्रधिक बोलने कौ शक्ति नहीं । 

इधर कुर-पनापति भीष्म के शर-शय्या मेँ सो जाने पर कौरव लोग वे-तरह घवरा 
गये । कु देर तक एक दूसरे का ह देखते हद सब लोग खड़ रह गये । यह किसी 
कोन सूा कि श्रव क्या कए्ना चादधिए । भरन्त मे दर्वोधन कौ श्राज्ञा से दुःशासन, 
द्रोणाचार्य कौ सेना की तरफ दते हुए गये । उन्हे इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते 
दल सैकड़ां योद्धा, यह जानने के लिए कि मागजञाक्या दै, न्द चों श्रोरसेधेर 
कर उनके साथ साथ चले । 

द्रोण के पा पर्व कर दुःशासन ने उनसे भीष्म के मरने कौ वात कदी । इस महा 
छ्म्गल समाचार को सुनते दी द्रोणाचार्यं एकाएक मचत हकर रथ प्र गिर पड़ । 
होश श्नाने पर उन्होने दूत-द्रारा श्रपने सेना-विभाग को तत्काल यद्ध बन्द करने केलिए 
शआरज्ञा दी । तव पाण्डवो ने भी शङ्ग-ध्वनि करके उल दिन का यद्ध समाप्र किथा । 

युद्ध बन्द हाने पर दोनों दों के सैनिक लोग श्रपने श्रपने कवच उतार कर शरीर 
हथियार रख कर, भीष्म कौ शर-शय्या के पास श्रये प्रीर व श्रादर सेभीष्मके 
प्रण, करं उन चरं तरफ से वेर कर खड ह गये । तव ुरु-पितामह ने कदाः-- 

हे महाशयो ! आपका खागत है । श्रापके दशने से हर वड़ा भ्रानन्द हमरा । 

कुद देर ठहर कर भीष्म फिर बोलेः-- ॥ 

हे नरेश-वन्द ! मारे खिर के नीचे साली दै; इससे हमारे लिए एक तकिया 
ह्ला दीजिए । 

रज ने उसी चण कई कोमल कोमल बहुमूल्य तकिये ला दिये । रनु ौष्म ने 
उन्हे न लेकर अय॑न कौ तरफ देखा श्रीर कहाः-- 

वेढा ! ब्दी इमे सिर के नीचे रखने योग्य कई वौज्ञ दो । 

आंस मँ आंसू भरे हर अर्ुन ने पितामह के मन कौ वात जान क्ल । गाण्डीव 
च्ठाकर भोपर के मस्तक के नीचे तीन वाण उन्दोनि मारे । वे सिः शरीर जञमीन के बीच 


वा =. 
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उदर गये । उन्होने तकिये का काम दिवा । जैसी शर-शय्या बी, वैसा ही शरां का 
तकिया बन गया । भीष्म यही चाहते थे । रेखा तकिया पाकर वे बहुत सन्तुष्ट हुए शरीर 
रजुंन फो हृदय से ब्रशीर्वाद दिया । 

भौष्मवह़ही दृदृ-खभान के श्रोर धीर परुष ये । शक के सैकडो घां से उन्हे 
ज भ्ररहय पीडः द रही थौ उसे करा मौ प्रकर न करकं शान्त माव से उन्होने पीने के 
लिए पानी मांगा । सब लोग चारों मरोर दौड़ पडे । श्रनेक प्रकार की खाने पीनेकी 
साममरी रार ठंडा जल लाया गया । परन्तु इन चीजञो से पितामह को सन्तोष न रा 
देख, अर्जुन ने फिर नकं मन की बात जान कर, उनकं दत्त तरफ़ की ज्ञमीन को 
वरुणास द्वारा पाताल तक छेद दिया । उससे श्रयन्त शौतल, विमल शरोर खादिष्ठ 
दिव्य जज्ञ कौ धारा निकली । उसने भीष्म की इच्छया पूरय कर दी । उसे देख अन्दे 
बही प्रसन्नता हुई श्रीर उन्होने अर्जुन क बहु प्रशंसा कौ । 

इसके अनन्तर, शरीर के भीतर धसे हए वां शरीर दूसरे प्रकार के भ्र्लो को 
लिकालने शरोर मरहमपट्रौ क.नेवाले बुव से कुशल वैय बुलाये गये । बे लोग नाना 
भ्रकार के यन्त्र शरीर दवाय श्रादि लेकर भीष्म के पास उपस्थित हए । इन शल्यो- 
दारकुराल वैं फो देख कर भीष्म बेलेः-- 


शक-वैयों कं चले जाने पर भीषम ने दुयोधन से कदाः-- 

बेटा ! दं चादिए करतुम क्रोध कोः छोढ़दो। जीसे हमारी यही इच्छा हैकि 
हमारे मरने दी से युद्ध समाप्त हो जाय। म चाहते है कि हमारी यु को श्रनन्तर 
प्रजा को शान्ति-सुल मिक, राजा लोग प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे को गले से 
लगे, पिता पुत्र से मिले, भाईं भाई से मिले, श्रौर कट्बीय ऊटम्बियों से मिले । 
ससे, है राजन्‌ ! तुम ईषया देष घोड़ो । मन कौ मललीनता दूर कर दो । प्रसन्न शो । 
पाण्डवो को भ्राधा राज्व देकर षके साय सन्धि कर ज्ञो । 
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शब के गदरे घाव लगने के करण भीष्म पितामह विकल हो रहे घे । इसचे श्रौर 
श्रधिक वेन बोल सके । उन्होने खं बन्द करली श्र यगियों की तरह प्राोंको 
वक्षन मेँ खीच कर चुप हो रहे । पाण्डरो, कौरवं शरीर अन्य राजा लोगो ने तीन दफं 
उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । फिर उनके चारों तरफ खाई खाद कर श्रोर 
संतरी करर करके सन लोग उदास-मन श्रपने श्रपने रे क लौट आये । 
जिस मनुष्य कौ मृत्यु निकट होती दै उसे दवा नीं गरच्छी लगती। ठीक यही हाल 
दुर्योधन का समिए । उन्हें भीष्म क! उपदेश बिलकृल दी नहीं रवा । 
इधर महावीर कयं ने जव भीष्म कौ शर-शय्या का हाल सुना तब वे पहला वैर 
भूल गये श्र तुरन्त उनके पास आकर उपस्थित हुए । ांखे' बन्द किये हुए, लोह से 
सराबोर, श्रःखिरी शय्या पर लेटे रु पितामह को देल कर दयावान्‌ कथं का कण्ठ भर 
श्राया । वै उनके वैरं पर गिर कर कहने लगेः-- 
हे महात्म; ! श्र पकी आंस कं सामने होने पर श्राप सदैव जिस पर शरप्रसन्न होते 
थे वही राधेय कं श्रापको प्रणाम करता दै । 
यह वचन सुन कर भीम्म ने बड़ कष्ट से श्रांखे' खोली । उन्होने देखा कि कके 
सिवा वहां श्रोर कोई नहीं है । तब उन्दने संवरियों को दूर हटा कर, कणं को, पिता 
की तरह, दाहने हाथ खे ्ाती से लगाया श्रौर बड़ प्रेम से इस प्रकार कना ब्रारम्भ 
कियाः- 
हे कणं ! यपि तुमने सदा ही हमारे साय पदधा कौ है-दा ही हमवे ध्या" 
द्वेष रक्ला है -तथापि इस समयं यदि तुम हमारे पास न श्नावे तो हम निश्चय ही बहुत 
इल हाते । हमने यद वात बहव वि्ासपातर मग से सुनी है कि तुम राथा के नदी, 
छन्ती के पत्र हो । इम सव कहते है । हमने कभी तमचे द्वेष नही किया । ठम 
पाण्डवं का विरोध करते थे; इसलिए, हम कभी कभी कटोर वचन कह कर ठन्दे रह 
पर लाने का यत्न करते भे । हम चाइते धे कि तदे गरपने खर्प का--म्रपने तेन का 
्ञान हो जाय । इम इस बात को बहुव अच्छी तरह जानते ई कि दुम बड़े बीर शरीर 
बड़े धर्मात्मा हो । पले जे तुभ पर हमारा क्रो था वह आज बिल्ल जाता रदा । 
हे वीशिरोमि ! पौरष नोर प्त्रे मान्य ह बलवान दै । इससे भरर बरवा 
यदध करने से क्या लाम ? तुम यदि अपने सहोदर माई पाण्डवो के साथ मेल कर छषोगे 
ततो यद खारा वैर-भाव मिट जायगा, अतएव, हमारी इच्छा है कि इमारे पायो के सनै 
ही से इ बुद्ध क समापन हो जाब । 
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कयं बोले--हे पितामह ! शापन जो कुठ कहा उसमें ङ भी सन्देह नहीं । सच 
जच दी हम ङन्तो क पुत्र ई । किन्तु कृन्तने वैदा हाते ही दमं त्याग दिया । सूत श्रषि- 
रथ ने हमें पड़ा देख दया करके ड़ प्रेम से दमारा लालन-पालन क्रिया । इसके वाद्‌ 
इधन कौ कृपा से हम बड़ हए । हमारे ठौ कारण इस विषम वैर कौ म्राग जली दै । 
इससे श्राप हमे गर्न कं साथ युद्ध करने को प्रज्ञा दीजिए । बीमार हेकर मरना 
स्त्रियों को कमी उचित नहीं । इसी से ईन महापरक्रमी पाण्डवो कं साय युद्ध करने कौ 
हमने प्रतिज्ञा की दै । 

तव भीष्म ने कहाः-- 

हे कणँ ! यह दारुण वैर मेद देना यदि विल्कृल ही असम्भव होता हम आरक्ता 
हेते किस्व्ग-प्रापनिकी इच्छा से तुम अहङकार ड़ कर बुद्ध करो । हमने प्ले ही 
सेस युद्ध को रोकने कौ बहु ङ चेष्टा की; पर हमारी सारी चेष्टा व्यथे गई" । 

भीष्म का उपदेश सुन चुकने पर कं उनको प्रषाम करके दुर्योधन के पास गये । 


हकर कदाः-- 

हे कयं ! भीष्मके मरने से हमारी सेना अना हा गई यौ । उसकी रत्ताका भार 
भ्राज जे तुमने श्रपने ऊपर ले लिया है, इससे हम उसे फिर सनाथ समभते है| भ्रव, 
इस समय, क्या करना चादिषए, सा निश्चय करो । 

कं ने कदाः-हे महाराज ! श्राप बड़ वुद्धिमान्‌ श्रौर चुर है । इसलिए, श्राप 
ठी को निशवय करना चादिए कि ईस समय हम लोगो का कर्तव्य क्या है । र्व वातो 
कौ देखभाल जितनी अच्छी वरह राजा कर सकता है उतनी ्रच्डी वरह श्रौर लोग 
नर्हा कर सकते । प्रापकं श्रधीन जे नरेश हवे ्रापका उपदेश सुनने कं लिए उत्सुक 
चरे ह। 

दोषन वोल्ञः--हे कं ! क निकरम, विथा शरोर षर, समी वातो मे रेष्ठ 
पितामह ने सेनापति देकर दस दिन तक हमारी र्ता श्रीर्‌ श्रना का नाश किया। 
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जो काम किसी श्रौर चे शायद दी हे सके, एेसे वड़े बड़े दुष्कर काम करके उन्होने 
इस समय देवलोक का श्रासरा कतिया है । इससे, इस सभय एक श्रौर सेनापति नियत 
करना सवसे पहला काम हना चादिए । विना पववार के नाव श्रोर बिना सारथि के 
रथ की तरह, विना सेनापति के एक पल भर भो सेना नहीं रहं सकती । भ्रतएव, हमारे 
बड़े बड़ योद्धारो मँ से कौन योद्धा भौष्म के वाद सेनापति होने योग्व है, इस वात 
का तुम्रं बिचार करना चाहिए । 

कणं बोलेः--मदहाराज ! इस समय जे महात्मा यँ उपष्थित है बे सभी मदावली, 
महा-पराक्रमी शरीर युद्ध-सम्बन्धौ वातो कं जाननेवाल है । इससे, समी सेनापति हने 
की योग्यता रखते है । किन्तु, ये लोग परस्पर एक दूसरे के साथ सद्धा रखते ईै--ये 
इस बात को नहीं देख सकते कि श्रौर कोई उनसे किसी वात में बद़ जाय । इससे, इनमे 
से यदि किसी एक को सेनापति का पद दिया जायगा तो वाको के सव योद्धाजी लगा 
कर युद्ध न करगे । अतएव, किसी से पुरुष को सेनापति बनाना चादिए जिसमे कोई 
बिशेष गुण हो । हमारी समक मे धनुष धारण करनेवालो मे सवते श्रेष्ठ, शरीर जितने 
योद्धा ह सवके आचार्य्य, महात्मा द्रोण को सेनापति करना वादिए । वे शुक्र गनौर बृह 
सपति के समान तेजस्वी ह । उन्हे सेनापति बनाने से सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक रनक 
श्राज्ञा मानेगे । 

कर्करी बात सुन कर सेना के बीच मे खे हए प्रोखाचाय्यं॑ से राजा दुर्योधन 
ने कहाः-- 

हे भ्राचाय्य ! माप सर्व-ू्य त्राय हः जन्म भौ श्रापने बद्धे ्ी विगम वंशे 
पाया द; बुद्ध, बीरता शरोर चतुराई मे मी आप सवसे शठ है । इससे, इन्द्र॒ जैसे देव- 
तानन की रक्षा करते ह वैसे ही श्राप हमारी रक्ता करं । श्राप सेनापति होकर, देव- 
वान्नं के गे स्वामि-कारसिक कौ तरह, हमारे आगे श्रागे चले । 

दुर्योधन कौ बात समाप्त हेते दी राजा लोगों ने सिंहनाद करके, दुयोधन की प्रस 
न्ता को बढ़ाते हुए, द्रोणाचार्यं का जयजयकार किथा । सैनिकों का श्रानन्दसूचक 
कोलाहल बन्द दने पर द्रोण ने सेनापति का पद स्वीकार करके कहाः-- 

दे दर्योधन ! शत्रं को जीतने को इच्छा से ठमने हममे जिन गणो का हाना 
बतलाया उन हम युद्ध मे साथेक करने की चेष्टा करगे । 

इसको श्रनन्तर द्रोाचाय्यं को सेनापति के पद पर नियत करने का मङ्गल-काय्य, 
अथात्‌ श्रभिषेक श्रादि, हो चुकने पर कौरवो ने फिर बाजे शरीर शङ्ख वजा कर हर्ष प्रकट 
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किया । पुण्याह श्रीर श्स्तिवाचन हरा । राहो ने वेद-पाठ किया । बन्दीजनो ने 
स्तुतिगान किया । द्विजो ने जयजयकार किया । सेनापति नियत होने पर द्रोणाचार्यं 
का, इस प्रकार, बहव शरच्छी तरह सत्कार किया गया । सेनापति का पद्‌ प्राप्त देने पर 
महारथ दरोाचायं ने सैनिकों के सामने दुर्योधन से कदाः-- 
महाराज ! कौरवो में श्रेष्ठ मीप्म करे वाद ही हमें सेनापति वना कर ग्रापने हमारा 
ओ इतना श्रादर किया उसके बदले, कहिए, हम आपका कौन सा श्रभिलपित 
काम करं । § 
कणं धरोर दुःशासन आदि से सलाह करके राजा दुर्योधन ने कदाः-- 
है भराचाययं ! यदि आप हे वर देना चावे है वो रथिये। से श्र युषिष्ठिरको 
जीता पकड़ कर हमारे पास ले श्राइए । यदी हमारी प्राथैना है। 
द्रोण ने कदाः-युधिठिर को धन्य दै, क्योकि श्राप भी उनकी मृत्यु कौ कामना 
नी करते । य कम श्राश्गयं क वात नीं कि श्राप उनके श होकर भी उनका वध 
न करकं, सिषं उन्हे पकड़ने की इच्छा रलवे है । धम्भृराज सघमुच द श्रजात-शतर ह-- 
सचमुच ही उनका शत भ्राज तक नही वैदा शरा । 
तव दुर्योधन ने ्रपने मन की वात लोल कर इस प्रकार कहीः-- 
हे भ्राचाय्यं ! युधिष्ठिर को मार शलना हमारे लिप ग्रच्छा नही; छन्द मारने सै 
हमें सुभीता न हागा । उनका नाश हेनेसे भर्जन ज्ञरूर ही दम लोगों का नाश कर 
डालेंगे, श्समे सन्देह नहीं । किन्तु, युधिष्ठिर को पये वश मेकरलेने से उनकं साध 
फिर जु्ा खे फर हम श्रपना मवलव साध सग । 
दुर्योधन के इव कुटिल श्रभिप्राय को आन कर द्रोणाचार्यं मन द्वी मन उनते व्रहुत 
भ्रपरसन् हए । उन्दने हुरयोधन को बरदान तो दिया; पर युधिष्ठिः फो षचने कं लि 
जगह रख द्योढ़ी । उन्दने कदाः-- 
हे राजन्‌ ! यदि श्रजन युधिष्ठिर की रक्वा कर वो चनं पक घना हमारी शक्ति 
के बाहर कौ वाव दै । शख-किा मे हम अरलुन के गुर जरूर हैः पर॒ उन्होने खद 
शङ्कर खे शक प्रा किये ई । दापि, यदि, किसी ढेग से अजुन को तुम दूसरी जगद 
टा सक, रर बुधिषठिर चदि माग न जाव, घो हम श्राप इच्छा पूयं करगे । 
शकं बाद, यदध के म्यारे दिन, सेनापवि द्रोय मे सेना का व्यूह बना कर श्रीर 
दरवोभन ववा दुःशासन भादि श्रो को साय हकर, युद्धे मैदान की तरफ़ शवान 
किया । कृष, कृतवा श्र दुःओासन आदि बीर द्रोण की रन्ता करने के लिए उनकी 
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बाई तरफ़ नियत किये गये । जयद्रथ, कलिङ्ग-नरेश श्रै धतरा के पुत्र उनकी दादिनी, 
तरफ रहे । मद्रनरेश श्रादि वीरां कं साघ कर श्र दुर्योधन आगे हए । 

„~ 12, क्ण सवकं आगे गमन करने लगे । उनक। सिंह के विद्ववाला, सूर्य॑ के समान 
चमकीला, पताका कौरवो कं सैनिका का आनन्द वदरते हए फहराने लगा । तव करण 
के देख कर कौरव लोग भीष्म का अभाव भूल गये । युधिष्ठिर ने भी कौरवो के व्यूह 
के वाव मे व्यूह वना कर अर्जुन को उसकं द्वार पर नियत किया । दनं दल श्रामते 
सामन हाने पर जन्म कं वैरी कण ञओोर अर्जुन परस्पर एक दूसरे को देखने लगे । 

इः.क अनन्तर, वन में श्राग जैसे पेड़ के! जलती चली जातौ है उसी तरह, चारों 
तरफ़ तेज्गी से धूमनेवाले सोने के रथ पर सवार द्रोण, युद्ध का ्रारम्भ करकं, पाण्डवो 
कीसेनाका नाश करने लगे । बार बार गरजनेवाले मेधां से, हवा कं भोके। कं साथ, 
पत्थरां कौ वर्पा कौ तरह द्रोण के वाणो कौ वपां से पाण्डवां का दल व्याकुल हे उठा । 
यह देख कर बहुत से पाण्डव वीरां के साथ युधिष्ठिर दौड़ पड शरोर द्रोण कौ ववां 
कोराकनेक्तगे। 

उस समय महा वोर युद्ध हाने लगा । शङ्नि ने सामने श्राकर बड़े ही तज वों 
से सहदेव पर श्मक्रमथ किया । उधर ्रोाचार्य्य दरुषद के उपर टूट पड़ । सात्यकि 
कृतवर्म्मा फे साथ श्नर धृष्टकेतु कृपाचायं के साथ दद्ध करने लगे । किन्तु शत्य का 
होड कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका । 

अन्त को इन पिके दोना वीरां मे गदा-ुद्ध होने लगा । बड़े वेगवाले मतवाले 
हधियो की तरह ये दोनों वीर गदा हा में ऊँची उठा कर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ । 
ङु देर मे वे चक्कर लगाते हुए मण्डलाकःर भूमने लगे । फिर उन्होने पैवद़ा बदल कर 
इन्दं लोहे के इण्डे-रूपी गदाशा से परस्पर एक दूसरे पर॒ आधात किथा । थोडी देर 
तक इसी तरह भीषण युद्ध होता रहा । उन्दने एक दूसरे पर एेसी चेटे' कों कि दोनों 
एक ही साथ ज्ञमीन एर लोट पोट हा गये । किन्तु मौमसेन ज्ञमीन पर गिरने कं साघ 
ही उठ वैठे । इतने मे कौर लोग शल्य के वहां से प्क सुरक्तित स्थान मेँ रन्ती 
उ्ठालेगये। 

तव लम्बी भुजानरोवाले भोमसेन ने गदा हाथ में लेकर कौरवो कौ सेना पर राक्र 
मय किया । पाण्डव लोग भ्रभनी जीत से प्रसन्न होकर सिंनाद करने शरीर भीमसेन कौ 
सहायता करके कोरा कौ सेना के केपाने लगे । ्रामयों मे शरे्ठ, सेनापति, ्रोयाचाग्यं 
ने देखा कि कौरव लोग बै-तरह घवरा रहे द । इससे पदले ते उन्होने उन्हें धोरजः 
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देकर कहा कि डरने की को वात नर्ही; घवराश्नो मत। फिर क्रोध से लाल हौकरवे 
पाण्डवो को सेना में कूद पट श्रो वुधिधठिर के सामने इए । उन्होने देलते ही देखते 
सुधिष्ठिर के चक्ररसक को मार गिराया; श्रीर जो लोग युधिष्ठिर कौ रक्ताकं लिएये 
उन बेहद पीडित करकं युभिष्ठिर कं शरीर को सैकड़ों शरो से चेद दिया । 
इस समय सेना मे यह खवर उडी कि राजा पकड़ गये । इससे चारों तरफ़ कोला- 
हल मच गया । शरलन उस समय दूर युद्ध कर रहे वे । उन्होने भी यद कालादल 
सुना । सुनते दौ वे वहां से चल दिये । रास्ते मे उन्होने शूरवीरों क हाथ, पैर, ध्‌, 
सिर म्नादि बरहा ले जानेवाली रुधिर कौ नदी बड़ी जल्दौ से पार की। किर ग्रपने रथ 
को भयानक षरघराहट से सारी दिशा के कपा कर श्रोर कौरवों को बढा निद- 
यतासे मार भगा कर तुरन्त ही वे युधिध्िरकं पास श्रा पचे । उन्होने उस समय इतनी 
जाण-वर्पाकी फिप्रथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा सब कदी धोर अ्नन्धकार द्धा गया-- 
हाथ मारा न सूने लगा । 
ईस समय धूल की चादर में छिपा हुन सूर्य॑ श्नस्ताचलगामी हग्रा- सायङ्काल 
हो गया । श्रत्व द्रोण ने लाचार होकर अजुन कंद्वारा परास्त की गई कौरथतना 
को युद्ध बन्द करने की शराजञा दी । पण्डव लोग भी प्रपन्न हकर विश्राम करने के 
लिए अरपने ग्रपने ठरो मे गये। जव राव को शिविर मे सेना चली गई तव दुर्योधन 
को देख कर मन ठी मन लग्न हर द्रोण ने कहाः-- 
महाराज ! हमने पहनने टी आप से कट दिया था करि युद्धके मैदानमे भर्जन क 
रहते युभिष्ठिर को देवता तक नही पकड़ सकते । हम सवने मिल कर वहुत कुं यन्न 
किया, पर अ्रनुन ने हमारे सारे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया । इससे यदि किसी दिकमत 
से श्र्जुन हान दिये जायेगे वो युधिष्ठिर का पकड़ा जाना सम्भव नहो । कोई वीर 
भर्जुन को युद्ध करने के लिए ललकार शरीर युद्ध के मैदान से दूर हदाल्ञे जाय । एला 
हने से स वीर को परात्त किये बिना भर्जन कमी न लौर्ठेगे । इसी अवसरमें 
पाण्डवो को सेना के भीतर घुस कर हम युधिष्ठिर को पकड़ने का यन्न करेगे । 
यह सुन कर त्रिग्तराज ने दुर्योधन से कहाः-- 
मदाराज ! भर्जन हम लोगो को हमेशा हौ परल करता है- कभी हम लोग तसे 
नही जीवते । इस कारण हम सव हमेशा ही क्रोष कोश्रागसे जला कसे ह । इसे 
हम उसे युद्ध के लिए ललकार शनोर सैदान के वार जाकर उसके साथ युद्ध करी । 
बां उसे युद्ध मे लगा रख कर श्रापका हित-साधन करेगे । जव तक हम अजुन के 
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स युद्ध करे अप युधिष्ठिर को पकड कीजिएगा । इससे प्रापक दित ्रोर हमारा 
यश देनं व ते हंगो । इसकत अनन्तर त्रिगत्तराज ने अपने पाचों भावों को बुलाया । 
उनकं ग्रधिकार मे जो सेना थौ वह भी इकट्री ईं । फिर उन्होने गाग को सामने रख. 
कर, सरग्रात्नि की इच्छा से यह शपथ की कि जव तक.शरीर मं प्राण रहेगे तरव वकः 
हम लोग अर्जुन के साथ युद्ध करेगे ॥, 

दूर दिन युद्ध जिडुने पर त्रिगर लोगो ने अर्जुन को युद्ध के लिए शफा शरीर 
ललकारते हए दक्तिव दिशा कौ ओर परस्बान किया । 

ववर भ्र्जुन ने युधिष्ठिर से कहा--- 

महाराज ! युद्ध कं लिए ललकःरे जाने पर हम युद्ध किवे विना नहीं रह सकते । 
हरे युद्ध करना ही पड़ता दै । हमने यही. नियम कर रक्वा है। इस समय, देखि, 
त्रिगतं लोग युद्ध के लिए हमे पुकार रहे ह ।: इससे उनका नाश. करने कं लिए हमे 
श्राज्ञा दीजिए। 

युधिष्ठर बोलः--हे अर्जुन ! महावीर द्रो्ाषाय्यं ने हमारे सम्बन्ध में जे प्रतिज्ञा 
की दैवहतो तुमने सुनी ही है । श्रवएव उसका. कोई उपाय किये विना युद्ध करनेन 
जाना। 

भर्जन ने कहाः-पाश्ालीर सत्यजित श्राज भ्रापकी रक्ता करगे । यदि द्रोः 
चन्दे मार लेः तो तुम युद के मैदान मे किसी तरह न ठदरना । 

इसके अनन्तर युधिष्ठिर ने बड प्रेम से शरजुन को हृदय से लगाया श्र त्रिगतं लोगों 
कं साथ युद्ध करने कं क्तिए जाने की श्राज्ञा दौ । श्रतु वीर रन भूखे वाघ की तरह. 
त्रिगर्तो की तरफ दै । तब युधिष्ठिर को निना भ्र्जुन कं देख, उन्हं पकड़ने कं लिए, 
्रोखाचार्थ्यं कौ सेना मन में बहुत खश होकर श्रागे बदरी । दोनो दर्लो कं वीर षड वेगः 
से एक दूसरे ते भिड़ गये । 

भर तरगत्तं लोगं न यद्ध के मैदान के बाहर एक चौरस जगह मे खडे होकर 
चक्र के श्रकार का एक व्यूह बनाया । जव उन्होने देखा कि अर्जुन उनसे लनं राः 
रहे ह तथ वे मारे खुशी कं उद्लने, कृदने शौर शोर मचाने लगे । उन इतना प्रसन्नः 
देख श्रजुन ने कृष्य से दंस कर कदाः-- ध 

हे वासुदेव ! मरने को इच्छा रखनेवाक्ञे इन त्रिगतं लोगों को तो देखो । रोने क 
बदले ये लोग खश ह रहे ह । अथवा, रण मे मरने से इमे खगं मिरेगा, यह सममः, 
कर सचयुच ही ये लोम आनन्द मन रहे ह । 
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अह कह कर भ्र्जुन ने वरिगर्तराज कं सामने रघ खड़ा कराया श्रीर सोने कं काम- 
वाल्ला अपना देवदत्त शङ्खं बड़े जोर से बजाया । तब त्रिगतं लोग सब मिल कर एक 
ही साअ ्रजुंन को वाक कर नाख मारने जलगे । उनमें त्रिग्राज का एक भाई भी 
था । उसने यहां तक साहस किया कि अन के किरीट पर॒ शख चलाया । भर्जुन ने 
तत्काल ही उ्षका सिर काट गिराया भोर सावन-मादों कौ बृष्टि की तरह बार बरला 
कर उसके सैनिकों का संहार श्रारम्म किया । इस पर बे लोग ॒बे-तरह डर गये शरोर 
दुयोधन कौ सेना मेँ जा मिलने के राद से मागे का विचार करने लगे । यह देल 
कर त्रिगत्ताज को बढा क्रोध हुश्रा । वे पुकार कर कहने लगेः-- 

हे वीरो ! भागना मव । कौरवो के सामने रखी भवानक शपथ करकं इस समय 
कौन भह लेकर तुम क्ञोग उनके सामने जावगे । 

र सुन कर सैनिक लोग उत्तेजित हो ठे --उन्हे फिर साहस भ्रा गया । वे सव 
मिल कर फिर युद्ध फे लिए तैयार हए । श्रजुन उन ल्ञोगों को लौटते देख ष्य से 
कने लेः 

हे केशव ! जान पदता दै कि शरीर में प्रा रहते ये लोग युद्ध का मैदान न 
लेग । इसलिए हमारे रष के श्रोर पास ज्ञे चजञो । भाज तुम हमारे भुज-बल शरीर 
गाण्डीव-माहात्म्य के) ्रच्छी तरह देखोगे । 

त ङ्च ने रघ चलाने मे बेहद कौर दिखाया । कभी उन्होने चक्र कौ तरह रथ 
को चकर दिया; कमी उसे रागे ले गये; कमी तत्काज्ञ ही पीट लौदा लाये । इस तरह, 
ष्य रेसी चतुराई से त्रिगतं लोगों की सेना मे रथ चलाने लगे कि श्रजुंन का उत्साह 
दूला हो गया । उन्होने भ्रनन्त शर बरसा कर सामने क सारे वीरोंको यमपुरी भेज 
दिया । बकर जो घचे उनको उन्होने बड़ी ष्ठी बेदर्दी से मारना श्रारम्भ किया । 


अन्त भे तरण कञो ने जोने की श्राशा चोद्‌ दी । सव एक जगह इटं ह। गये 
श्रीरएक ही साव भ्रजुन पर माणो को वैनरार करने लगे । सैका, हजारो बाण श्र्जुन 
पर एकबारगी गिरने लगे । उस वाण-वर्ा ने कृष्छ श्रोर श्रजुन के। विज्ञकृल ही तेष 
दिया--यहां तक कि एक दूसरे के देखना असम्भव हो गवा । यह दशा देख त्निगतत 
लोगों ने समभा कि कृष्ण ननोर शरन देने मारे गये । तव वे श्रपना अपना वल ऊँचा 
ख्ठा कर दिलाने शरोर कोलाहल मचाने लगे । छर के कितने हौ धाव लगे; बे विकल, 

, कि ठे शरोर रजन से कहने लगेः-- 
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ह भरन ! भ्रच्छौ तरह तो हो ? दन्हार तो कोई वाब नहीं लगा १ हुम हे देल 
हीं पडते । 
कृष्य क ह से यह सुन कर प्रजन ने एक रेखा वायम्ब श्र छदा कि त्रिगती 
कं चलये हुए सारे जाश न मानूम कदां चे गे । वाणेः कं जाल के भीतर से कृष् 
श्र भर्जन दोनों निकल आये । तब अजुन ने त्रिगर्तो को मारते मारते व्यान कर 
दिया; श्र भन्नाख द्वारा किसौ क! सिर, किसी क। हाध, किसी का पैर काट काट कर 
फकने लगे । इस तरह बहुत सौ त्रिगत्त-सेना मारी गई । जा थोड़ीसी वव रही थी 
उससे ग्रजुन का प्राव शीर अधिक न सहा गया । वह भाग गई । 
अर्जन ने जव देखा कि शत्रश्ं ने पूरी हार खाई त्र युधिष्ठिर कं पा्कलोदभ्राने 
के तिएबडीतेन्ञीसे रथ हांका। राहमें ज लोग उनके लै।टने में रुकावट पैदा क्षरने 
लगे उनका भ्र्जुन ने इस तरह नाश किया जसे कप्लोां के वनम धुस क मतवाला 
हाधी कमतो का नाश करता है । उनको इस तरह यिकाने लगा कर शर्जुन ने बडे वेण 
सं प्रस्थान किया । परन्तु, उनकं ल।टने मे फिर एक विन्न उपस्थित हशर ।परागज्योतिषपुर 
के राजाभगदत्त ने श्रषने मेव-सदश हाथी कं उपर से शरजुन पर वाण बरताना ब्रारम्म 
कर दिया । 
उस समय शरजुन शीर भगदत्त मे परर महामेर सं्ाम हशर । महाबाहु भगदत्त 
ने श्र्जुन कं वाणं के बात कठते व्यथै कर दिया; उनका एक भौ वश अपने प।स तक 
न परहुचने दिया । उन्ने रध-समेत कृष्य शरोर बरुन के! मार डाजञे कं राद से श्रपने 
हाथी कं! रागे बदराया। कालान्तक यम कौ तरह उस हाथी केः भ्रपनी तरफ अति 
देख महात्मा कृष्य ने बड़ी फुशती से रथ को हटा कर श्रपनी दाहिनी तरफ़ कर दिया । 
हाथी ओर उसके सवार कं! पीके से मार डालने का श्रथन कं लिए यह श्रच्छा 
मौका था। पर श्रधर्मं के खयाल से उन्होने वैसा न किया । उधर उप महागज ने 
पाण्डवो कौ सेना का संहार भ्रारम्भ क८ दिया । इस पर श्रजुन को बढ़ा क्रोध श्राया । 
हाधी परलोहेकौ जाली कज भूल पष्ठी घी उते अन ने श्रपने ते वाणो से काट 
डाला शरोर भगदत्त क फेंके हए सारे श्र. को रेक कर चन्दे वे तरह भायल 
करिया । तन भगदत्त ने धनय कं सिर पर तोमर नामका हथियार मारा। उसकं 
प्राघातसं ब्रजैनकाकिरीट दादे गया।श्र्ुन ने किरीट को सीधा कगे बडे 
< जोध में ज्राकर भगदत्त से कदाः-- 
हे परागृ्य तिष-नरेश ! अरव सब लोगो के' दुम श्रच्छी दरह देख लो । तुम्हारा शन्त 
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समय श्रा परवा । हमारे किरीट को अपनी जगह से हटानेवाला वहुव देर तक जीता 
मीं रह सकता । 

यद सुन कर भगदत्त क्रोध से जल उढे गरीर एक ग्रकु भ्र्जुन पर फंका । कृष्ण. 
ने देखा कि श्रजंन उससे श्रपना वचाव नहीं कर॒ सकपे । इससे उन्दने अर्जुन का 
रन्त श्रषनी भ्म कर दिया नोर अपने ही ऊपर उस श्चङश को लिया । भर्जन 
को यह बहुत बुरा लगा । वे दुखी हे।कर कृष्ड से कहने लः-- 

हे मधुसूदन ! तुमने युद्ध न करने को प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने तोड़ 
दिया । यदि हम श्रशक्त हो, या शरीर किसी कारण से भ्रपनीरक्ञानकरसकते हो, 
तो हमार रक्ता करना तुम्हारा काम है | परन्तु, इस समय तो हमारे हाथ मे हथियार 
शरीर हम युद्ध कर रहे; भ्रतएव, देसी दशा मे, तुम्हे यद्ध मे द^्तदाज्ञो न करना 
चाहिए । 

यह फह कर भर्जुन ने भगदत्त के हाथो कं मलक को सहसा सैकां शरो से हद 
दिया । भगदत्त ने हाथो को च्ञाने कौ हकार कोशिश कौं, पर वह वहांसंएक इव 
भरभौनहटा। उसे बहुत सर्त चोट लगी धो । इससे कृच ही पलों मे उसका शरीर 
सन्न दा गथा, वह ज्ञमीन पर गिर पढ़ा, शरीर ज्ञोर से चिज्लाकर उसने प्राय द्ोढ्‌ दिय । 
रसौ समय भरन ने अद्धचन्द्र नामक धाय से भगदत्त के हृदय को चद दिया । भगदत्त 
कंहा से धनुर्वा बूट पषा श्र प्राद-प्ती शरीर से ड्‌ गया । तव श्र्जुन ने राला 
साफ़ देख फिर युधिष्ठिर कं पास कौट चलने कं लिए ङोर सं रथ चलाया । 

उधर श्रजुन के दूर चकते जने पर द्रोाचाय्यं ने एक रेसा व्यूह बनाया जो किसी 
तरह तोड़ा न जा सके । फिर श्रपनी परतिज्ञा कं ्रनुसार युधिष्ठर को पकडुने के हरादे 
संवे पाण्डवोंकोसेनाक सामने हए । द्रो कं व्यूह के जवाव में युधिष्ठिर नेभीण्क् 
व्यूह बनाया । उस समय द्रोण श्रौर युधिष्ठिर के शरीररक्तकों मे वमाततान का युद्ध 
हाने नगा । युधिष्ठर को तर्क को जो सेना द्राणाचायथं का ग्रागे बना रोकतौ धी वह 
इस तरह तित व्रितर होने लगी यैसे बायुकवेगसे मेषं काजमाब चरन्न भिन्न ५ 
जागा दै । इसी समय महावीर प्रो युधिष्ठिर क ठक सामने श्रा पचे ज्र संक 
वण बरसा कर उन्होने युधिष्ठिर को तोप दिया । 

चि फ चण्ड कं सयते बड़ वी पर सिद को दौ दन त सार धीरे 
वर चिश्ान शगते ई, ुषिष्टिए र वरेण का आकण देख पाण्डव-सेना ने उसौ तरह 
कालाद शार कर्‌ दिया । अर्जुन ने सजित को युधिश्रिर कौ रक्ताकाकाम पटले 





३४० युद्धनाते [महाभारत 
दीमेदेरक्ाथा। जत्र इर्होने देखा कि द्रोणचाय्व वुभिष्ठिर को पीडित कर रहे रै 
रवव वेणसे दौढ्‌ कपद्रोए के सारि शरैर वोड़ां को उन्न श्रते तीक्ण शरो से 
छद दिया । फि( मण्डलाकार्‌ धूम क? उन्दोनि ्राचाय्यं कौ ध्वजा को काट गिराया । 
इसे द्रोणाचाय्यं को बड़ा क्रोध हन्ना । उर्होने दस वाख सत्यजित के शरीर कं भीतर 
प्रविष्ट फर दिये । परन्तु इवने बक लगने पर भी सत्यजिव जरा भी ब घव्राये । 
उन्होने फिर भी द्रोण पर श्राधात किया । 
पाण्डव कलोगों मे सत्यजित के इस पराक्रप्र को दे कर सिंहनाद करके श्रौर जय~ 
सूचक घल हिला कर खुशी मनाई ।द्रोावाययं वार वार सत्यजिव का धटुप॒ काटने 
लगे; परन्तु परम पराक्रभी ससयजिव क्रम क्रम से दूसरे धनुष हे लेकर विना ज्ञराभौ 
मय या चञ्चलता प्रकट किये, पहले से भी श्रधिक घोर संप्राम कएने लगे । गन्त मेँ 
मौका पावे ही श्रावाय्यं ने श्रद्धबन्द्र बाण से सलयजिवठ का सिर धसे श्रलग कर 
दिथ। । तव श्रर्जुन के उपदेश के श्रुसार दरोाचाय्यं के घामदे रहना उचित न सम 
युधिष्ठिर नै शुद्ध के मैदान से प्रस्वान किया । 
युधिष्ठिर फो पकड न सकने के कारण द्रोशाचाययं के छोध की सीमा न रही । 
रण-मूमि में घूम धूम कए अनन्त पाश्वाल सोगों को उरे मार गिणया । इसी सभव 
भगदत्त को मार फर, शरीर रासते मे कौरवो की अनगिनव सेना न्ट करके, भर्जुन वहं 
पव गये । उन्दं लौट श्राया देख पाण्डवं की सेना का इत्साह वद गया । सने बहुत 
हरी घोर युद्ध श्रारम्म कर दिया । इससे कौरव-सेना एक चण भर भी उसकं सामनेन 
दर सकी । रोषा चायं पर चारो वरफृ से धावा हने क्तग!। इसे उनक। मनोरथ 
सकल न दो सका । उन्होने वहां से हट आना ही इव सममा । वव दर्ोधन ने 
शपते पवा की वदी ही ददशा शरीर हसी हेते देख भाषायै के कहने से उत 
दिन क युद्ध समप्र हेनेकी श्रज्ञादी। 
दरे दिन, सभर, युद्ध का भार्य हवे के पठे दी, सथ लोगो कं सामने द्योः 
धन ते द्रोण से उदाख हेकर काः-- 
हे शरचा््यं ! प्रसन्न मन से इमे वरदान देकर श्रव श्राप पमषनी परविज्ञा को तोड़ रहे 
ह । मक्त-जरनो फो शव वरह निराश करना क्या श्र देसे णमा को उचित है १ 
तव द्रोण बहुव ललिव देकर कने लगः-- 9 
हम तु्हारे मन के अर्ल काम करने क निरन्तर यद्र करैः किन्तु, इष्य की 
जवाली भ्र श्रजुन के पराक्रम को कारण हमारो एक भो नदीं चलत । जो ङ्च हम 
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करते ह सभी नयथ जावा रै । सैर, घराज फिर भर्जन फो युद्ध के मैदान से दूर हटा 
ज्ञे जाब । हम एक रेसी व्यूह रचना करेगे--हम एक रेसी मोरचाबन्दी करेगे-कि 
उसके भीतर जो पाण्डव-बीर पड़ जायगा बह जीता न बचेगा । 

भ्ाचाय्यं फो ह से यह बात सुन कर मारे जाने से बे हुए त्रिगतं लोगो ने फिर 
अरु को युद्ध के लिए ललकार । फिर वे लते वदते श्रजुन को दूर लते गथेश्रोर 
वहां उन बर युद्ध मेँ लगा रक्खा । इधर द्रो ने पने कथन कं भ्नुसार एक बड़ा 
ही विकट व्यूह रबा शरोर बे-धड्क पाण्डवो कौ तरफ़ बद । 

श्माचा््यं दो इस तरह बड़ टौ भीम विक्रम श्रोर साहस से श्राते देख युधिष्ठिर को 
बौ चिन्ता हुई । वे उनसे बचने का उपाय सोचने लगे । द्रौ कं बनाये हए उस 
अक्र ( चकावू ) नामक मोरे कं भीतर घुस कर उसे तोडने कं येय बौरवे 
ददने लगे । पिता ्ठी के समान तेजस्वी श्रजुन के पुत्र अभिमन्यु को होद्‌ कर शरीर 
किसी को उन्हे इस येग्य न समभा । इसलिए यह काम अभिमन्यु के सौप कर 
युधिष्ठिर पेलेः-- ध 

वेदा ! इस व्यूह को कैसे ताद्ना चादिए, यह कुद्ध भी दमारी समम में नहीं 
भ्राता । साना कि क्लौटने पर श्र्जैन इम सवी निन्दा क । इससे तुम्दीं के 
इस समय जो उचित जान पड़ करा । 

प्रभिमन्यु ने कदाः- ३ आय्यं ! हम इस व्यूह के भीतर घुस जाने की युक्ति तो 
जरूर जानते ई; परन्तु इससे निकल आने की युक्ति नदी जान । इससे जक्ततौ हुई 
श्राग में पतंगे कौ तरह इस विपदाजनक व्यूह के भीवर भुसना क्या श्नप उचित 
समभे ह१ 

तब भुभिष्ठिर ने काः--तुम यदि एक बार व्यूह को तोड़ कर भीतर धु जावगे 
तो वुम्हारे पचे दम लोग भी सव घुस कर तुम्हारी रक्षा शीर कौरर्बो का नाश करेगे । 
इससे शतु के बीच मे घुसने को हमारे क्तिए तुम जगह भर कर दो । 

चच। युधिष्ठिर की इस प्रकार आज्ञा पाकर मदावीर अ्रभिभन्यु ने सारथि से कः 

हे सुमित्र ! तुम द्रोाचाय्ं को सेना के सामने शौव ही हमारा रथ ले चलो । 

श्रभिनन्छकनार बार इस तरह भरज्ञा देने पर सारथि वोल्त-- 

हे राजकुमार ! आप वहुत बड़ा काम अपने ऊषर ज्ञे रहे ह । रेखा बुरा सादस 
करना भाप उचिव दे या नई, इसका रो तरह जार करो तव युद के लिए 
प्रस्थान करन्प्र उचित होगा । 

4 ` 
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त ग्रजन-सु ग्रभिमन्ु ने दख कर कदाः-- 

चत्रिथांसे धिरे हष द्रो्यकौ वात तो दर रदी, ेरावत हाथो पर सवार देरज्ञ 
हनदर से भी युद्धे हम पौधे नरी ठट सकते । इससे ज्ञा भी विलम्ब न करकं तुम 
हमार रथ को द्रो ्ाचाय्यं को तरफ चलाभ्रा । 

सारि ने देखा कि ग्रमिमन्यु ने मेती बात का कुद्र भौ अद्र न किया । यह वात 
हते वुरौ लगी । पर बह करता क्या ! वेचारा लाचार धा । उसे रथ चलाना ही पड़ा । 
सेनेकेसाज से शोभित पीने षोड कौ रास उसने दिलाई भ्र बे तुरन्त दी द्रोाचाय्यं 
कौ सेन। के सामने चके । तव पाण्डव-वीर भौ ब्रभिमन्यु के पीहा लिवे। गगाका 
एक सोता जैसे समुद्र मे प्रवेश करे, वैसे दद्र कीसेना से श्रभिमन्यु जा मिल्े। 
धोर युद्ध ठन गया । द्रोणाचार्यं के देखते देखते उनके व्यूह के! तोड़ कर श्रभिमन्यु 
उपक भीतर घुस गये । 

किन्तु, जो पण्डव-बीर अभिमन्यु के पौषे व्यूह कं भीतर घुने की चेष्टा कःते थे 
खन्द जणद्रयनेव्यूहकंद्वार ही पर रोक दिया । मिल फर सवके बहुत प्रयन्न कएने पर 
भीपाण्ड्ोकौएकन चली । दैव कौरवोकी तरफ़ था। महाबती सिन्धुराज को 
हटा कर एक भौ पाण्डब-बीर व्यूह कं भीतर न धष घका। कौरवो ने टे हर व्यूह 
के। फिर सुधार लिया रौर भ्नभिमन्यु को भीतर पाकर चारों त्फ से उन्हे पेर लिया । 

इसके भ्रनन्तर दुर्योधन ही ने अभिमन्यु पर पले श्राषात किया । विन्तु प्वज्ञ 
बीर श्रभिमन्यु का प्रचण्ड प्रताप दुरवीधन सेन सहा गया। श्रभिमन्यु ने शीघ्र दही 
इनकी नाको दम कर दिया । तब द्रोशाचाय, अश्वत्थामा, कृप, करं, शत्य श्र एतः 
बर्म्मा ने मिल कर दुर्यान को श्रभिमन्यु के षते से छुदाया । शिकार का इस तरह जाल 
से निकल जाना श्रभिमन्यु सेन सदा गया । मारे क्रोध के बे अ्रधोर हो ॐे गनौर श्रपने 
तज्ञ बणे से सवके सारचिगं शरीर धेड क व्याकुल करके उन मदारथियें के उरो 

दा से शीव्रहौ मार भगाय।। उन ल तरह युद्ध कषे मैदान से पराङ्युव देल 

प्मपिभन्यु ने बड़ जोर से सिंहनाद किया । 

कृ देर बाद भ्रमिमन्यु को कुर दूर पर शस्य दिखाई दिये । श्रभिमन्यु ने उन 
द्मे विगम बो से इतना घायल किया कि शत्य को मूच्छ श्रा गईं । यह देख कर 
शर्य की सेना इत वरह मागौ जते पिंह से पोरा किया गया दिन भागता है । शल्य 
का दोरा भाईउस समम वदी घा। उसने बड़ माई को मूर्धि देख अभिमन्यु पर ग्रक्र- 
मरण किया । अभिमन्यु का युदध-कोशल यहां वक बद़ाचद़ा थाकि उन्दने शल्यकं 


ट र भीतर भमि हि ॥। 
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चोटे भाई, उनके सारथि, रौर उनके दोनों चक्र-रकों को एक हौ दफ़ मेँ मार 
गिराया । 

तब सैको योद्धा--कोई बोडे पर सवार दाकर, कोई रथ पर सवार देकर, कोई 
हाथी पर सवार होकर--एक ही साय अभिमन्यु पर दै!ड । परन्तु, अभिमन्यु इससे 
ज्ञराभीन डरे । उनम से जा उनके सामने आया उसे उन्होने दसत दंसते भूमि पर 
सदा कं लिए सुला दिया । ६ 

इसकं श्ननन्तर ्रजुननन्दन अभिमयु ने युद्ध के मैदान में चारां ञ्ओोर चक्कर लगा 
कर द्रोण, कणं, शल्य आदि सेनाध्यक्ता को श्रपन पने बाशोंसे बेधना शुरू किया । 
उस समय ब्र-शख चलाने में अभिमन्यु ने बदा बेढब फुरतौ दिखाई । मालूम दाने 
लगा किएक ही समयमे वे चारां तरफ्‌ बुद्ध कर रदे दई। व्वक्रद् दोकर दुर्योधन 
कहने लगेः- 

हे भूपाल वृन्द ! देखिष्‌, ्रपने शिष्य शर्मन के पुत्र भ्रभिमन्यु को श्राचा्यं स्नेह 
के कारण नहीं मारना चाहते । यदि बे इसे मारने पर उतारू होते तो यदह बालक कभ 
ल जीता बचता । अजन के पुत्र की द्रोणाचार्यं रत्वा करते द । इसौ से यह श्रपने को 
बड़ा बीर समभता दै । इस मूदका श्रौ संदार कीजिए । बीरता-विषयक इतका 
भटा श्रभिमान दूर कर देना चाद्िए । 

ह पर घमण्ड में चूर हाकर दुःशासन ने कदाः-- 

जिस तरह राहु सूर्यं का प्रास करवा है उसो वरद सषके सामने हम प्रभिमन्यु 
का सार करगे । 

यद कह कर दुःशासन ने श्रभिमन्यु को कोर से लल्तकाा श्रौर वटे क्रोध में ्राकर 
उन पर वाख बरसाना श्रारम्भ किया । श्रभिमन्यु चौर दुःशापन देने ही रथनयुदर्े 
निषु घे । श्रतएव देनो में बढ़ा हौ भपय युद्ध होने लगा । कभी दादिनी कमी बाई" 
तरफ होकर, इधर से उषर मण्डनाकार चक्कर लगाते हुए, श्रभिमन्ु रीर दुःशाषन 
परस्पर एक दूसरे पर भ्रावात करने लगे । महावीर श्रभिमन्यु ने दुःशातनसे कटाः 

श्राज दमने बड़े भाग्य से यदध मे तुद सामने पाया है । हमरे चचां को 
जो तुमने कटु वाक्य कड ई उन सवका वदला भ्राज हम लिये लेते ई । 

यद कहकर दुःशासन का नाश करनके लिए ग्र्जननन्द्न श्रभिमन्युनेश्राग केमदण 
तेजवाले बाण मारे। वे वाण दुःशासन के शरीर के भीतर घुस गये। दुःशासन रथ पर गिर्‌ 
पड रौर मूच हा गये । उनको यह दशा देख सारथि उन मैदान खे भगा क्ञाया । 
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तव धृतरषटके पतरं के परम दितकारी मद्रा-पतुषैर कं ने वड़ा क्रोध करके 
प्रभिमन्यु को एक तीय बा मारा । परन्तु, अभिमन्यु इससे ज्ञरा भी न पीडित 
हए शरोर ज़रा भो श्रपनी जगह सेने । उन्होने न मालूम किवने वाय कणं के 
शरीर मेंद्धेद दिषे, श्रोर जे रथी या मदारथी उनके सामने ञ्नाया उसे उन्होने बे-तरह 
घायत करिया | बड़ी फुर सेवे कौरवो की सेनाका संहार करने छग । कौरवो कौ 
तर्फ मे से कोई भी श्रमिमन्युकौ चेद से श्रग्नीसेना के न ववा सका। 
अभिमन्यु के छोड़ हुए मदा विषम वाय रथो के तोडने शरोर षोढ़ा तथा हिया को 
काटने लगे । हथियार लिये हुए, ब जवन्द बाधि हए, गूषं आदि सोने के भ्रामू- 
ष पहने हुए वी के क्टे हए हाच श्रौर माला तथा इण्डल धारय किये हुए उनके 
मल्तक् ज़मीन पर धड़ाधड्‌ गिरने लगे । 

उधर शष्टयुत्न, विर, द्रुपद, श्रादि महारथिर्यो से रक्ता किये जाने पर भी जितने 
बार पाण्डवं ने अभिमन्यु को बचाने कं इरादे से उत चक्रव्यूह के भीतर घुसने की 
चेष्टा कौ उतो दी वार श्रफेे सिन्धु पज जयद्र ने, श्रभिमन्युकं तोड़ हु व्यूह के 
द्वार को वन्द क्क, उन भीवर जाने से रोका। यह देख कर सैनिकों को वा 
प्रवय हु । इतने मेद हुए व्यूह को फिर मज्वूत बना केने के लिए कौरवो को 
काफी वक्त मिल गया । उन्होने उस युद को फिर जैसे क। वैसा बना दिया। इससे 
इतके भीतर धुसने की पाण्डरो कौ सारी श्राशा धूल मँ भिल गई । अतएव, ग्न्व तक, 
निना किसीश्रौरफौ सहायता के, श्रेत अर्जैनपुत श्रभिभन्युने, समुद्र के बोचमें 
वैरते हए मगर की तरद, उस उतनी बड़ कौप्व-सेना के पीडित किया । 

धीरे धीरे श्रभिमन्यु की मारने वड़ा ही भयद्र रूप धारण किया । क्यं श्रादि 
वीरो का बार बार निवारण करके--उन्दे पाल तक न फटकने देकर--जव ग्रभिमन्यु ने 
दुर्योधन के पुत्र लदमख श्रौर मद्रराज क पुत्र स्क्मारथ ब्रादि बहुत से राजकृमारो 
भैर कोशल-देश के राजा महारथ इदद्बल को मार॒गिराया वब कौरव लोग बे-तरह 
धबरा कर द्रोणाचार्यं की शरण गये । 

कणं बोक्ेः--हे रह्मन ! यदि आप बहुत जल्द कोई उपाय न करेगे तो श्रजुन का 
पत्र हमरमे से किसी फो न छोडेगा--एक एक का संदार कर डाजेगा । 

प्च श्रपने प्यारे शिष्य शरञजुन के पुत्र का यद्ध-पराक्रम प्रसभनतापूवक देखते 
रहे घे । उन्दनि कहाः-- 

हे षीरो ! श्रभिमन्यु को इस समय तक कष्या तुमने कभी एक दफ़ भ सुस्ताते 
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देला दै १ श्रजैन केपुत्रके दावन सफाई चैः वाब चाने को फुरती ते देत । 
कौरवो कं महारथी कौर क्रोव से पागल हकर भी यद्यपि श्रभिमन्यु पर चाट करते 
केलिए बारवार कोशिश करते ई, तथापि, अरव तक, श्रभिमन्यु के ज्या भी नहीं 
चाय कर सके । पने शिष्यपुत्र की इस रप्र-चातुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हए ई। 
इसके शर-समूह से पीद् हकर भी हये सन्तोष द हवा है। 
करं ने कहाः-हे भ्राचार््यं } युद्ध का मैदान द्यो कर भाग निकलना बढ़ी लजा 
क्षी बात है । यदी सोच कर हम अद तक यां है; नहीं तो न माल्ूस कव मने पौठ 
फर दी हाती । इस महा-वेजस्वौ धर्जुनकृमार के दारुष बाघों पौड़ाते दमाय 
शरीर जन्न सा रहा दै। 
तब महावीर दरोयाचाय्यं देस कर बोः 
दे कं! भ्रभिमन्यु जा यद कवच पटने हए है वह श्रमे है--न वह टट सकता 
दै, न रट सकता है, न कट सकवा दै । पके वाघते की युक्ति हमते ग्रभिपन्यु हं 
पिता को बतला यौ । इससे ठुम लोन ज अभिमन्यु पर बाघ वरात हा मे सव 
व्यथ । यदि चसे जीतने की इच्छादातारथ पर सवर दोक युद्ध करना वन्द्‌ 
करो । तुम सव ज्ञोग मिल कर पले श्रभिमत्यु कं दाध से हथियार द्यीन लै; किए 
उसे रथ से उतार दे । तव उसके साथ युद्ध करा । श्रभिमन्यु केदाव में दथिधार 
रहते उपे परास्त कना तुम कञो की शक्ति ॐ बादर ऊ वात दै। 
द्रोण की बात सुनते ही सब क्ञोग इद्र होकर एक दी साय श्मभिमन्यु पर ट्टे । 
किसी ने अभिमन्यु का धनुष काट डाला, किती ने उनके सारथि का वध किया, किती 
ने उनके धं कोप्नार्‌ गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए ग्रल-शखो का छद 
कर व्यथे कर दिया । यद हे चुकने पर द्रो, कर्थ, कृष, शरशवत्यामा भ्रैर कृतव, 
दया शनीर धर्दो चोट ऊर, उख वालक पर एक ही साच हधिवार्‌ चलाने लगे ॥ 
ठव ञ्रभिमन्यु दाल-वतवार हञेकर वे-वोदधंके र से कूद पटे । उन्द श्रपनी तरफ 
वनवार क्िये हए दैवे देव द्रो ने उनङी वलवार शरीर कं ने दाल क्ट डाली । 
एक एक करे जच ध्रभिमन्यु के सारे अल कट गये तव ववा ह्र केता एक चक्र 
लेकर बद निर्मयता ऊ साच व द्रो पर दडे । उल समय वीरो से धिरे हष, रुधिर से 
लदफद, धोद उग्र के कुमार भ्रभिमन्यु के रूप ने बहुत द श्रूं शोमा घास्य को । 
कौरवो के पवाते राजा लोग उस दिव्य तेजसो वाल्क को देव कर ववर गये बरौर 
सबने एक दी साथ गदो कौ वपां करके ग्रभिमन्यु के चक्र को टुकड़े इुकड़ कर डाले | 
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उस समय दुःशासन के पुव ने हाथ मेँ गदा लेकर अभिमन्यु पर भ्राक्रमथ किया 
शरीर उनके माथे पर गदा मारी । सैकडा-हजारें पडा के। जड से उलाढुने कं बाद वन्द्‌ 
हेनेवाजञे प्रचण्ड पवन कौ तरद, दारौ ड-रथसदिव अनगिनत बीरों को यमालय 
भेज कर, पौंमासौ के चन्द्रमा के समान युखदाले अभिमन्यु ने गस गदा की एका- 
एक चैट से भूमि प्र निर कर परा द्ो$ दिवे । ५, 

उस समय कौरवो को सेना कौ अ्नन्द-सूचक ध्वनि श्राकाश कफाढ्ने लगी । उचै 
सुन कर पाण्डवो ने ग्रभिनन्यु कौ मदरागोचनौीय मृत्यु का समाचार जाना । इस प्र, जब 
सैनिक लोगं ने युधिषिर के सामने हठी भागने फो गानी वब युधिष्ठिर ने कदाः-- 

हे वीरो ! शवृच्नों की शरस्य मेना में शरकेले पड़ जाने प्र भी मदाबाहु भ्रभिगन्यु, 
युदधसे यह न मोड़ कर, चत्रियोचित परम गविको रा हप है । तम्दे मी उन्दी 
फा श्रटुकरय करना चादिए-दुन्दे भो उन्दी का रेखा न्यवहार करना चाहिए । 
भागना मत । 

यदे सुन कर पाण्डरो के प्त्तताले योद्धारं को बढ़ी लजञा लगी । उन्होने बेढब 
श्वीन दिखाई, वे इतते सादस से लड जि कौरवो के वैर लदा के मैदान से उखढ़्‌ 
गये । उस समय दिन श्र रात कौ सन्धि उपस्थित हो ग--शाम हनेको श्रा गई। 
भगवान्‌ पूर्य सारे श्रख-्बो कौ प्रभा देरय करके, लाल कमल के समान शरीर का 
रंग बनाये हुए, ्रलाचल पर्वव कौ घटौ षर चढ़ गवे । इससे देनो परो कौ सेना, 
जो दिन भर युद्ध करते करते धक गई थी, विश्राम करने गई । देखते देखते युद्ध का 
मैदान खाली हो गया। 

अभिमन्यु क मृत्यु से पाण्डव बीरोको वड़ादुःख ह्र । श्रपने श्रपने रथ, कवच 
भ्र धतुष चोड कर वे लोग युभिष्ठिर कं चारों तर्‌ बैठ गये । सबके ह पर बे.तश्ह 
उदासौनता हवाई हुईं ब । धर्म्मराज इन्द देख कर ध्रौरभी विकल हो ञे श्रार 
विज्ञाप करने लगेः- 

हाय ! हमारी दी भाज्ञा से महावीर श्रभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीवर घुस कर प्रा 
साग किया । उस बालक को उतना बढ़ा काम सौप कर हम क्लोग उसकी रान कर 
सके । पतर को प्रों से भौ गिक प्यार करनेवाली सुभद्रा घौर माई भुन फो भ्राज 
चम कसे यदे दिख्वेगे ! राज न मे जीत भ्रच्छी लगती है शरीर न राज्य की प्राति 
ी श्रच्छी लगती है । सगं भी भ्राज दमे सुखकर नदीं माद्ूम होता । 

जिस समय युधिष्ठिर इस तरह धोरज छोड कर विलाप कर रे भे उसी समम 
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छरा द्वैपायन पाण्डवो के शिविर मे भ्राकर उपम्थित हुए । उनक्गो यथोचित पूजा करके 
युधिष्ठिर ने उन्दे श्रादरपूरवक बिठाया । फिर शोक से व्यःङल हाकर उन्दानि युद्रका 
सारा दाल कद सुनाया । वे बोलेः-- 

भगवन्‌ ! हमने उस सुकुमार बालक को बहुत बढ़ किम्मेदारी का काम दिया॥ 
चमे देसा न करना था । यद दमसे बड़ी मूल ह; । फिर, अके जदद्रथ ने में व्यूह 
दो भीतर न धने दिया । इससे हम अ्नभिमन्यु कौ सदायता भी कृ्रनकर सकं। 
यदी सोच सोच कर दम रथाद शोक-सागर मेँ दूब रहे ई । वहुत सोच, बिचार शरीर 
चिन्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानवा । दञ्ञार समभाते पर भी हमारा चित्त 
शान्त नदीं दोता । 

व्यासदेव ने देषा कि युधिष्ठिर बहुत ही शोकाकुल दो रदे ह । इसते उन पर न्द 
दया श्राई । काम्थक वन मे द्रौपदी-हरथ कर्ते कं क्य भौमने जो जयद्रथ काश्रप- 
मान किया था उसका स्मर दिला कर व्यासदेव ने कटा कि, उसके बाद जयद्रथ की 
बहुत बद तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने न्द्रे यदवर दिय।दै कि ग्र्जुन को 
छाद्‌ कर श्रैर पाण्डवो को एक न एक दिन तुम युद्ध मेँ ज्ञष्टर परास्त करोगे । इससे 
युधिष्ठिर को विदित हो गय। कि श्रभिमन्यु के मग्तेकाजो यद दु्टना हुई दैसो उतौ 
वरदान का प्रभाव द्वै । इसमें उन्दने दैव-गति दौ को प्रवल समभा । भ्रतएव उन्हें कृत 
धीरज श्राया शरोर कननेने को थाम कर किलौ तस्र शरु के श्राने की राद देवने ते । 
मनुष्यो का य करमेवाले उस भयानक दिन के ्न्त मे, भ्रयने दिव्य अलं से त्रिगतं 
कोणा का समून सदार करके, भर्जन श्रपते वरिजधो रथ पर सवार हुए शरीर कृष्ण से 
युद्ध की वाते करते हृष अवनौ सेना के पडाव मे श्रा प्च । वदां बड़ी उदा देव 
कर उनके मन में शङ्का हुः । वे कृष्य से कहने लगेः 

देजनार्दन ! न नाज दुन्दुभौ बन रदो दै, न श्रा शंख-शवनि दो रही है, न भ्राज 
मङ्गल-सूचक दुर ही घुनाई पडत है । यह वातक्या दै १ योद्धा लोग मौ हमे दल कर 
इधर उधर भाग रहे ह हे माधव ! हम लोगो पर को बहुत वदी विषदा तो नदी अ! 

इस तरह बातचीत करते कते कृष्य श्रौर शर्जुन ने देयो मे प्रवेश किया । बद 
षन्ोने देखा कि पाण्डव लोग मन मलीन, युद लटकाये, ्राधे जी के वरै ह दै । यद 
दशा देखते ही भर्जन के पे में लुलव पद्‌ ग । बां उन्दने श्रषने सव भानां ननोर 
पुत्रो को तो देवा; परन्तु श्रभिमन्यु को न देवा । तव व्याकृत होकर उन्दने कदा 

दे वीरो ! तुम सवक द उदरे इए है रौर लुम दोग सदा कौ वर प्रसन्न-मन 
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हमसे मिलते भौ नीं । बेटा अभिमन्यु कहां है १ वह तेजल्लो वालक प्रति दिन उठ 
कार श्रै कुद दूर चल कर हमसे मिलता था । माज हम शवुश्रों कासंदार करके श्रा 
रहे ईँ, किन्तु वह सता हुच्ा ्राता हमे नही देल पड़ता । हमने सुना है कि आज 
श्च ने चकव्यू: कौ रचना कौ धौ ! कदी वुषने ्रभिमन्यु को उसके भीतर तो 
नदी घुने दिया ¶ उत व्यूह के मीतरप््ेश करना भर वह जानवा है; हमने श्ये 
उससे निक्त च्नाने की युक्ति नदीं बलाई । 

जव किसी ने प्रजन कौ बाठ का उत्तर न दिया तव बे जान गये कि श्रभिमनयु 
श्रव इस संसार में नदीं है । इससे न्दे दुःसह दुःख हुआ । पे शोक-सागर में हब कर 
विज्ञाप करने लगेः-- 

हाय ! पुत्र ! दम् वार बार देख कएभौ हमारा जी न भरता था । इस समय इस 
श्रभागी के गोद से निर्दयो जाल ने तुम्रं दर किया । इसमे सन्देह नदीं कि हमारा 
हृदय ईसपात का, नहं नहीं वज्र का, है । इसौ-से रेषे प्वारे पुत्र केन रहने से ग्रव 
तक भी उसके दो कड़े नदीं हा गथे । अव नमम याकि गर्वे चूर हकर 
धृतरषटरकी सन्तान क्यो सिंदनाद्‌ कर रही शौ । जिस समय कष्ण हमारे साथ ग्रा 
रहे थै उस समय उन्दने भी युपुलु को इख विषय मेँ कौरवो का विश््तार करते सुना 
था । युयुस्सु यद कट कर कौरवो का भिक्षार कर रहे थे किः-- 

हे अ्भम््ियो ! अर्जुन से पार न पाकर एक बालक के प्राय लेकर तुम लोग ब्रा 
श्रानन्द मना रदेष्ो। 

पत्र के शोक से भ्र्जुन को बहुत ह व्याकुल देख कम्य ने न्दं दिल्ञासा देने के 
लिए कहाः-- 

हे धनञ्जय ! इतने त्रिक मत हा। शर-बीरो फी पेसौ ही गति होती है; वे हमेशा 
यही हृ्छा रते है कि रण तें प्रा ड्‌ कर हम खग ज्ये । जिख दिन्य लोक क 
पाने की वीर जन कामना करते ह, भरभिमन्यु निःसन्देह उसो लोक को प्रप्र हुष है । 
दुम्हारे भाई शरोर वन्धु वान्धव बु इतना शोक करते देल श्रत्यन्त दुःखित श्रौर सन्त 
हो रदे ई । इससे श्रव अधिक शोक न करके उन लोगों को शान्त करो । 

कष क वचन सुन कर ग्र्जुन ने बड़ कष से पुत्र-शोक को कृच्च कम करके कहाः-- 

हे भाई ! उस सुन्दर-मुख श्रोर कमल-लोचन अभिमन्बु ने किस प्रकार युद्ध किया, 
सो वरथन करो । श्रमेक शत्रं के बच युद्ध करक उख वीर-वर ने जितने बीरता के 
काम किये हों उन्हें हगः युनना चाहते ह । इससे दमं बहुत ङ्च धीरज गा । हमने 





द्मा खण्ड} युद्ध जारी ३४९ 
कमी प्रमे भी यहनसमक्ाथा कि तुम लोगों के रहते खुद देवराज इन्द्रभी 
शभिमन्यु का वाल वाका कर सकते ह । हाय ! यदि हम यह जानते कि पाण्डव श्रोर 
पाश्वाल लोग हमारे पुत्र कौ रत्ता न कर सकेगे तो हम खुद दौ उसकरौ रक्ता कं लिए 
युद्ध के मैदान मेँ उपस्थित रहते । इस समय वुनदारे वैष शरीर पराक्रम का हाल हमे 
श्रच्छी तरह मालूम हा गया । श्रभिमन्यु तुम्हारी शरांखं के सामने ही मारा गया | 
सचुच ही तुम बड़ बहादुर हौ ! ग्रयवा इसमें तुम्हारा कोई देष नदी, सारा देष 
मारा ही है । क्योकि अ्रयन्त दुर्भ शरोर डरपक पुरे के भरोसे ग्रभिमन्यु को दोद्‌ 
फर हम यहाँ से चले गये । तुम लोग यदि हमारे पुत्र की रक्ता न कर सकं तौ तुम्दारा 
यद कवच शरीर तुम्हारे ये अल क्या सिप शोभा कं लिए ह १ शरीर तुम्दारी वाणी श्रोर 
बुद्धि क्या सभा में सिं वकतृता ाड्ने के लिए दै १ 

पत्र-शोक से दुखी श्ररुन ने, श्रांखों मेँ आघू भरे हए, इस प्रकार कृच देर तक 
विलाप करक श्रपने वन्धु-वान्धवों को धिकारा । फिर धतुप श्रौर तलवार उठा कर, वैठे 
बैठे, इस तरद ्ञोर जोर से सांस छदने लगे जैसे क्रोध से भराह्रा कालानाग 
फुफकारं छोडता दै । उस समय युधिष्ठिर श्रोर कृष्य को छोड कर श्र कोई भी उन 
तरफ़ देखने या उन्हे उततर देने को समथै न श्ना । धरे धीरे भर्मरा ने बहुत धीमे 
स्वर से कहना प्रारम्भ कियाः-- 


दे महाबाह ! त्रिगतं लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तुम्दारे चते जाने पर द्रोणा- 
चार्य्य ने एक एेसा व्यूह बनाया जिसक। तोढ्ना बहुत ही कठिन धा । व्यूह की रचना 
करकं हमारे पकड्ने कं लिए उन्होने जी जान से यन्न करना श्रारम्भ कर दिया । यद्यपि 
श्रनगिनत वीर हमारी रक्ता कर रहे धे तथापि द्रोण के धावे से हम बेहद तंग श्रा गये । 
शतभ्रों के उस व्यूह को तोडना तो दूर रदा, उनकं सामने एक क्षण भर भौ ठदेरना दम 
लोग के लिए अ्रसदय हो गया । तव हमने ग्रुमुत वर ग्रभिमन्यु से कदा 

बेटा ! द्रोषाचा््यं की सेना के भीतर प्रवेश करो; हम तुम्हारी रन्ता करेगे । 

निढर श्रभिमन्यु ने दमारे कदने के अनुसार उस विकट काम को च्नपने ऊपर लेने 
से, उत्तम घोडे की तरह, जरा भी ्रानाकानी न की । वड़े वेग शरोर ब उत्साह से बद 
द्रोप की सेना के भोतर घुस गया । ॥ † 

दम लोग अभिमन्यु केप पौदधे चले श्रोर उसी कौ तरद शत्रं छौ सेना के भीतर 
धसने की चेष्टा करने लगे । परन्तु, उसी समय जयद्रथ ने, चर होकर भी, शाङ्करकं 

46 





३२० युद्ध जारो { महाभारत 
चरदान के प्रभाव से हम लोगों को रोका ओर अभिमन्यु केद्वारा तोड़े गये व्यूह का 
द्वार बन्द कर दिया । 

तब द्रो, कय, छप आदि छः रथियों ने रस असहाय वालक को चारों तरफेसे 
चेर किया । महावीर ग्रभिमन्यु के हाथ से सैकड़ सैनिक, बोडे, हाथी, राजकुमार श्रौर 
योद्धा मारे गये; सैकां रथ चूर हो गये; यहां तक कि महारथी राजा इृहन्नल को भी 
प्राण छोढने पड़ । अन्त मे शत्रं ने ग्रधम्मं युद्ध करके अभिमन्यु को रथ श्रोर शल 
हीन कर दिया । तव श्रभिमन्यु को बहुत धका हच्रा रोर साली हाथ देख कर दुःशा- 
सनके पुत्र ने गद्‌ मारी । उसी से प्यारे अभिमन्यु की मृत्यु हई । 

हे धनञ्जय ! तुम्हारे पुत्र ने ग्रयन्त श्रदूमुत काम करक स्वर्गलोक को गमन 
कियाहै। 

युधिष्ठिर कौ बात समाप्त होने पर, भ्रञजुन--हा पुत्र !--बस इतना ही कह कर 
भूमि पर गिर पड़ । उन्हे मू आ गई; वे वेहोश हो गये । इस तरह श्रचेत श्रौर व्याकुल 
पड़े हए श्रजन को पेर कर सब लोग बैठ गये श्रैर निना पलक बन्द किथे परस्पर एक 
दूसरे को देखने लगे । क देर मे महावीर भ्र्ुन को होश श्राया । तव वे विषम ज्वर 
चदे हुए श्र दमी की तरह कंपने श्रीर ज्ञोर जोर से सांस छोडने लगे । उनकी भां 
से श्रसुभनां की धारा बह चली । 

इस तरह घड़ी श्राध घड़ी तक अभिमन्यु कं वध से सम्बन्ध रखनेवाली बाते सोचते 
सोचते भ्र्जुन धीरे धीरे क्रोध से श्रधोर हो उठे । तव वड़ज्ञोर से हाथ मल करश्रौर 
पागल की तरह इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर से कदने लगेः-- 

महाराज ! म प्रतिज्ञा करते हँ कि कल ही हम जयद्र को मारेगे । हमारे पहले 
उपकारो को भूल कर उस पापात्मा ने दुर्योधन का साथ दिया । इतना ही करके वह 
चुप नदीं रहा । भ्राज वह श्रभिमन्यु कौ इस महाशोधनीय मृत्यु का भी कारण ह्र । 
इससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा कं लिए बिदा कर देगे । 

दे पुरुषों मे श्रेष्ठ जन ! जो कुत हमने कहा वह यदि हम न कर तो पुण्यवान्‌ 
ल्ञोगों की सी हमारी गति न हो-हम स्वगं न जार । यदि हम जयद्रथ का वध न कर 
सके तो हमारी बही गतिहा जामाता पिता के मारनेवाले विश्वासघाती मनुष्यों की 
होती है । यदि कल दुरात्मा जयद्रथ कं जीते सुय्यं अरस हा गया तो इसी जगह तुम 
लोगों के सामने जलती हुई चिता में घुस कर हम भस्म हो जायेगे । 

महावीर भ्र्जुन ने यह प्रतिज्ञा करके अपने गाण्डीव धन्वा को इस जोर से जमीन 
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प्र षटका कि उससे ज शब्द हृञ्रा उक्तस आकष गैन उठा । श्रीकृष्ण नेभी अपने 
पा्चजन्य नाम कं शंख के। बड जोर से बजा कर अजुन कौ उस भीषण प्रतिज्ञा का 
मथन किया । उन्दने उघ शंल-ध्वनि से यह सूचित किया कि ्र्जुन ने उचित प्रतिज्ञा 
कौ; हमे बह बहुत पसन्द श्रई । इष्य को शंख वजाते देख अजुन ने भी देवदत्त शंख 
को ध्वनि की इस पर चारों तरफ़ सेना में सैकड़ों -हज्ारां शंख, दुन्दुभी, तुरी भरीर 
भेरी श्रादि बाजे बजने श्र बीर ज्ञोग सिंहनाद करने लगे । 

कौरवं को ग्रषने जासूसों क द्वारा उस महा कोलादक्त का करण मालूम हाने पर, 
सिन्धुराज जयद्र मारे डर कं कांप उटे । बहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करने कं 
बाद समामे जाकर वे कहने लगेः-- 

हे भूषाल-वृन्द ! धनखय ने हमें यमराज के धर कौ हवा खिक्ताने कौ प्रतिज्ञाकी 
है । इससे श्राप लोग हमारे बचाब का कोई अच्छा प्रबन्ध करे; नदीं तो, राम श्रापका 
भल्ला करे, लीजिए हम ग्रषने घर जाकर खद ही अपने प्राण बचने का यन्न केह । 

दुर्योषन तो श्रपन। काम निकालने मे बड़ री चतुर घे । जघद्रध के! इस तरह डरा 
श्रा देख उन्होने कहाः-- 

हे सिन्धुराज ! डरिए मत । इन सव्र वीरो कं बीच में तुम्दारे रहने से केई्मी 
वुम्हारा कुर न कर सकेगा । हम ग्रपनी ग्थारह ग्र्तौिी सेनाको ज्ञा देगे किम्नर 
सवर काम छ्लोड्‌ क! कत वह सिर वुम्दारी ही रक्ता कः । कं, भूरिश्रवा, शल्य, सुदः 
क्षि, श्रधत्यामा, शकृनि शरदि वीर तुम्रं बोच में डा्न कर तुम्हारे चारों तरफ रैगे । 
म खुद भी रथी बीरों मँ एकत्र येद्धादो। फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा से डरनेका 
क्याकाम? 

दुर्योधन जन जगद्रथ केः इस तरह दिलासा दे चुके तव उनकं साथ जयद्रथ द्रोा- 
चाय्य॑ की शरख गये । ्रोाचाय्यं ने जवदरय के इभय-दान दिया--उन्होने कहा, तुम 
निरिचन्त रहो; हम तुम्हारो रक्वा करेगे । वे बोलेः-- 

दे राजन्‌ ! ववराने कौ कोई वात नही; दम तुमं अर्जुन से ज़रूर बचावेग । तुम्हारी 
रक्लाकेक्लिए कल हम एक रखा व्यूह वनार्ेगे जिसके भीतर श्र्जन कभी न घुस प्वेगे । 
तुम हरगिज्न न डरो; निडर होकर तुम खव युद्र करो । 

्रोक्ाचाययं के इस प्रकार कहने से जयद्रथ का डर छूट गया । उन्दने कहाः-- 


बहुत श्रच्छा; तो दम ज्र युद्ध करेगे । तव सारी कौरव-सेना अनेक प्रकार के बाजे 
अजाने श्रोर सिंहनाद करने लगी । 


ष्ट < ९९ 
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इधर छर शरोर ग्रञुन को सेच के कारव उ रात को नीद नही ग्रई। वे लोग 
शय्या पर पड़ पड़ बड़ी देर तक ठंडो सासिं भरते रहे। बहुत सोच-बिचार क बाद 
भ्रजैन ने कृष्ण से कदाः-- 
हे केशव ! तुम श्रपनी बहन सुभद्रा न्नौर हमारी बहर उत्तरा को दिलासा देकर 
उनका शाक दूर्‌ करो । 
तव श्न के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान्‌ कष्य ने रोती शरीर सिर पीटती हई 
श्रपनी बदन से कहाः-- 
दे सुभद्रा ! च्छे कुल में जन्म कनेवाले धर्म्मज्ञ चत्रिय को जिस तरह प्राण दमोढ्ना 
चादिषए, तुम्हारे पुत्र ने उसी तरह छोड़ है । इससे तुम श्रव शरोर शोक न करो | पिता 
फे समान पराक्रमी जभिमन्यु को वड़ा भाग्यशाली समभना चादिए; इसी से वीरं जनँ 
कौ गति को बह प्राप्त हुमा है। वीर लोग इसी तरह रण मे वीरता दिखा कर प्रा 
छेढ्ने क दच्छा रखते ह । ठुम वीरमाता, वीर-पन्नो, वीरतर शरोर बीर-बान्धवा हो; 
इससे श्रभिमन्यु के सवर्ग गमन के कारण तुमह शोक न करना चाहिए । हे बहन ! बाल- 
हन्ता पापौ जयद्रथ बन्धु-वान्धरवों सदित अ्रपने इस कम्मं का फल बहुत जल्द पावेगा । 
इसी समय उत्तरा के। साय लिये हए द्रौपदी वहां श्राकर उपरत हुईं उत्तरा क 
देख कर उन लोगों का शोक नया हो गया । वे फिर रोने श्रौर विलाप करने लगौ । 
न्दे बाल विलराये हुए ज्ञमीन पर पड़ी देख इष्य को बहा दुःख ग्रा । उन्होने भपनी 
शोक-विहवला बहन कं शरीर पर हाथ रख कर कहाः-- 
हे सुभद्र! तुम्हारे पत्र को पुण्य-लोक प्राप्न हु्ा है । फिर उसकं लिए तना शोक 
कयो १ हे पाञ्चाली ! तुम ग्रपने शेक को रोक कर उत्तरा को समानो । दे चन्द्रवदनी ! 
मारी तो यही कामना है कि यश्व श्रभिमन्यु ने जो गति पाई है, श्न्त-काल मे हम 
सव हलोग बही गति पाव ! भ्रकेले श्रभिमन्यु ने जैते कठिन काम क्ये ह, जी से हमार 
यही च्छा है कि हम सव लोग मिल कर वैसे ही काम कर सके ! 
सुभद्रा, दरौपदी श्रीर उत्तरा को इस प्रकार समभा बा कर मात्मा छम्य फिर 
श्रवन के पास लौट आये । ग्नाकर पहले तो उन्होने जवद्रध के वध क विषय मेँ सलाह 
की; फिर कुष्ठ देर कं लिए सो गये । किन्तु, कृष्ण कुद रातं रहे ही जगे श्र श्रपने 
सारथि दारक के पास जाकर रथ सजाने के बिषय मेँ उसे बहुत कुव शिक्ता दी । 
दारुक ने कहाः--हे पुरुषोत्तम ! श्राप जिसके सारथि हुए ह उसका काम अ्रवश्य 
्ीसिद्ध होगा । श्रापते जिस तरह श्राज्ञा दी है, सव काम उसी तरह होगा । ्रापके। 
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उसी तरह रथ तैयार मिलेगा । ईर करे अर्जुन ही के विजयी देने कं लिए राज 
प्रातःकाल ह ! 

अर्जुन कौ मी रात, महादेवजी कं दिये ह शलो को चिन्ता करते करते, बौत गई 

प्रातःकाल ने पर परम वीर द्रो्ाचाय्यं ने अपने रथ के वें कीरास खुद 
श्रषने दी हाथमे लीभ्रौर बडी फुरती से सेना कौ देख-माल करके वपूह-रचना घ्रारम्भ 
कर दी । जव वयूह-रचना हो गई, श्रोर जिन सैनिकों के! जहां रहना चादिए वदाँवे 
श्मपनी श्रपनी जगह पर डट गये, तब द्रोण ने जयद्र से कदाः-- 

हे सिन्धुराज ! तुम छः कोस हमारे पौ रदो । बहां एक लाख सेना लेकर की, 
श्रशवत्थामा श्रै(र कृप तुम्हारी रक्ता करेगे ! कई बड़ बड़ बीर श्रपनी श्रपनी त्रिगेड लेकर 
बीच मे रगे । इससे तुम तक पचने के पहले पाण्डवां को पदते ते हमारी सेना फो 
पार फरना पडेगा; फिर वीचवाले सेनाध्यत्तो कौ सेना मे धुश्च कर उस तरफ जाना हग; 
श्र सू्व्याल के पहले दम सबको पार करकं तुम तकं पहुंच जाना पाण्डो के लिए तो 
क्वा खुद देववनं के लिए भी प्रसम्भव दै। 

द्रोय के शस कहने से जयद्र को बहुत कु धोरज हस्रा । गान्धार देशा कं बहुत सौ 
योद्धा, भरर रिसा के बहुत से कवच-धारी सगो, केः लेकर बे आचार्यं के बतलाये 
हए स्थान पर उनके पौन की तरफ़ गये । धृतराष्ट्र क पुत्र दुःशासन श्रै दुर्मषण जाने" 
वाती सेना मेँ रहे । उक पी द्रोणाच ययं ने सेन! के¡ शकट ( वै्तगादौ ) के ग्राकार मेँ 
खषा करके व्यूह बनाया शरीर श्रपने र के। उसके द्वार पर खड़ा किया --स्रथात्‌ व्यूह 
कौ द्राररा का भार श्राषने खुद अपने दही उपर लिया ! उसके पीठे मेजराज ठृत 
वम्भी शरीर काम्धोजराज सुदच्िख ने अपनी श्रपनी न्रिगेड को चक्र के ्राकार मे खदा 
करके जयद्रष क पास परंन का रास्ता रोका । 

इस इतने वड़े व्यूह के पीे, क॑ योजन का वोच देकर, सूचिनामक ष्क शरीर 
बहुत ही गूढ व्यूह की रचना की गई । उसके मध्य भाग मेँ कर्य, दुयोधन, शल्य, कृष 
श्रादि वीर जयद्रथ को बीच में डाल कर खड़े हुए । अ्रद्रूत कौशल से भरे हए इन 
दने व्यूहो फो देख कर कौरवो ने मन दी मन इस बात का निश्चय कर लिया कि 
जयद्रथ श्रव वच गये श्र अपनी प्रवन्ना के श्रतुलार ्रजंन चिता मेँ जल मरे । 


इषर पाण्डवो ने भी अपनी सेना का व्यूह बनाया । उसके वन चुकने पर युधिष्ठिर 
की रक्वा के लिए उचित प्रबन्ध करके ब्रञजुन ने ङष्य से कहाः-- 
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हे वासुदेव ! जिस जगह दुःमषय ह हीं पह हमारा रथ हे लो । इस हाथियों 
प्र सवार सेना को पार करकं दम शतु के व्य मे घुसना चाहते ह । 

अ्ुन कं कदने के अनुसार छृष्ड के स जगद रथ ले जाने र कौं के साथ 
अर्जुन का महा विकट युद्ध आरम्भ हा । वर्षा-काल के मेष पर्वतां क उपर जैसे 
पानी बरसात ह उसौ तरह मदा-परक्रमी अर्जुन ने अपने बैरिया पर बाय बरसाना 
आरम्भ कर दिया । बात को वात में ञं ने श्रसंख्व री, हाथी श्रोर वैदक्ञ सेना 
काट डाली । इससे कौरवो के योद्धारं का उत्साह टट गया श्नौर वे भागने ल्गे। 

शरपने भाई दुममषब के निगेड को यह दशा देल दुःशासन ने बढ़ा कोप किवा । 
वे श्रजुन का सामना करने भ्रायेश्रौर हाथियों पर सवार सेना से उन्हें ेर लिया । 
खस समय दुःशासन के शरीर को बाणो से ब्िन् भिनन करके, ॐँवी ऊँषी लहर से 
लते हृए महासागर कं समान शवां कौ सेना मेः चत्रिय-शष् अजुन घुस पटर 
श्र हाथियों पर सवार सैनिकों कं सिर अपने तीकूख शरो से वेद छेद कर गद क्षी 
तरह फेंकने लगे । 

ङु षी देर मे कितने ही हाथियों कं हदे साली हे। गये श्रौर कितते ही हाथी 
खुद भी ज़मीन पर गिर गिरकर मर गये। बिना स््रारंके साली हैदेबाज्ञे हाथी 
धर उधर सेना मेँ देने लगे । यदह दशा देल वचो हुई सेना ने फिर भागने फी 
ठानी । अर्जुन के शरां से वाल हए दुःशासन ने भौ दरोख के दवारा रकित व्यूह मे 
घुस फर श्रपने प्राच बचाये । 

त श्र्जुन उस शकटाकार व्यूह के द्वार पर जा परह । वहाँ उनका शरीर श्राचार््य 
द्रो का सामना हरा । अजुन ने द्रोशावाय्यं से उस जयूह कं भीतर घुसने की श्नु 
मति बढ़ी ही अधीनता से मोगी । उन्होने भराचाय्यं से विनती कौ किह गुरु महाराज ! 
हमे इस उयूह के भीतर घुल जाने दीजिए । पर श्राचाय्यं ने दख कर कहाः-- 

हे श्रजुन ! पदे हमे जीते बिना तुम जवद्रव के पास तक कदापि नदी 
पंच सकते । 

यह कह कर द्रोण ने श्रषने तीद्ल शरो से अर्जुन के। तोप दिया । तब लाषार ह 
कर अ्रजुन को गुर कं साथ युद्ध करना पद़ । युद्ध-विया में गुरु जैसे प्रवो थे चेले 
भी वैसेही थे) दोन कौ फुरती, चालाकी श्रौर हाथ कौ सफ़ाईं तारीफ के लायक्‌ 
धी । देनों ही एक दूसरे को श्रषना श्रपना युद्ध-कौशल दिखाने लगे । दोनों ही ने 
प्रस्षर एक दूसरे कं अ्रल-शलों को व्यथै करना शरोर धलुष की डरिये को काटना 
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श्नारम्म कर दिया । बहुत देर तक बड़ा द अद्भत युद्ध हा । श्ररृपणजी तो बड़ बुद्धि- 
मान्‌ धे । उन्होने देखा कि द्रोणाचार्यं के साय युद्ध करने मे समय व्यथै जा रहा दै। 
इससे श्राज के जयद्रय-वधरूपो मुख्य काम को ध्यानमें रल कर उन्होने अर्जुन से कहाः-- 

हे महाबाहु ! अव शरोर वत खोना उचित नही । भ्रा चायं कं साथ बहुत देर तक 
यद्ध हे चुका । श्रव उन्दं यदीं छोड व्यूह कं भीतर धुसना चादिए । 

भ्र्जुन ने कृष्य कौ बात मान ली । तव कृष ने वड तेज्ञो से रथ हांका शीर 
द्रोणाचार्यं की प्रदक्तिा करकं रथ उनकं पादे निकाल ले गये । ब्रजुन कं रथ कौ 
श्मागे बढ़ने से रोकना प्रोाचाय्यं ने श्रपनो शक्ति के बाहर समभा । इससे अर्जुन 
को व्यूहं की तरफ्‌ वड तेज्ञो से जाते देख द्रोण ने कहाः-- 

हे श्रजन ! तमतो शत्रु क राये विना कभी नदीं लौटते ! अव, इस समय, कदां 
भागेजारहैदो? 

श्र्जुन तो जयद्रथ को मारने कं लिए उतावले द रदे थे । उन्दने कहाः-- 

हे राच्यं ! आप हमारे शुरु ई, शतु नही; इससे हमारा वह नियम श्रापके 
विषय में नीं लग सकता । 

यद कह कर युधामन्यु श्र उत्तमौजा नामक दो चक्ररक्तक लेकर उन्दने गत्र 
की विशाल सेना में प्रवेश किया । 

तब काम्बोज श्रौर भोजराज ने अजुन को वहीं रोक रखना चाहा । भीषण युद्ध 
चड़ गया । महाप्रतापौ पाण्डुनन्दन के विषम बाणो के प्रभाव से घोड़ों के समूह पायल 
होने, जितने रथ थे सव टूटने, शरैर सवागो -समेव हाथियों के शुण्ड के शुण्ड जञमीन पर 
गिरने लगे । कौरवो क ग्रसेख्य सेन! कं खाच श्रकेगे ब्र्जुनने वदा ही भयङ्कर युद्ध 
किया । पर, एक भ्र श्ननेक में बहुत अन्तर्‌ हाता दै । टिद्ो दल के समान कौरवो कौ 
सेना उनके ग्रागे वहने में विघ्न डालने लगी । यद देख कर भ्र्जन को उत्तेजित करने कं 
लिए छृष्ण ने कदाः-- 

दे पत्र ! इन वीरो पर दया करने को ज्गरूरत नहीं । इन्द्रं यमपुर पटाने मेँ 
विलम्ब न करो । हे जो काम राज करना है उसके लिए अरव बहुत ही थोड़ा समय 
रह गया हे । 

यह सुन कर श्रजन ने वड़े ही वेग से बा-वरपा आारम्भ कर दी । वह कृतवम्मां 
शरीर सुदकिय से न सही गई । वे प्रायः मूच्ित हो गये । इस मोक को श्रच्छा हाथ 
भ्राया जान ृष्य ने रथ को इस तेजी से दौडाया कि रथ का देख पड्ना सुकल हा 
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गया । भोज श्रोर काम्बोज-सेना के नायक ृतवम्मां श्रोर सुदक्िण होशमेथे ही 
नहीं । अतएव इस सेना-समू के। पार करके अर्जुन कं रथ को ष्य इस तरफ़ गे 
निकाल ले गये । 

दु्योषन को मालूम ह गया कि भ्र्जुन शकट.-वयूह से निकल श्रये श्रौर श्रव 
सूचिवयूह कौ तरफ़ दौडे चले श्रा रदे ह । इससे वे द्रोशाचा््यं के पास पचे श्रीर 
भिडक कर उनसे कहने लगेः-- 

हे भ्रा चाज्यं ! भजन को भ्रापके सामने हौ सेना में घुसते, रौर, सूखे तिनको केढेर 
को श्राग जैसे जलाती दहै उस तरह सैनिकों का नाश करते देख हम श्रपने पत्त को बिल- 
कुल दी आश्रयहीन समभे है । इमे जान पड़ता है कि हमारा कोई भी योग्य सहायक 
नह । जहाँ तक ह सकता दै दम आपके साथ श्रच्छा व्यवहार करते है; हर तरह हम 
श्रपको प्रसन्न रखने कौ चेष्टा करते द; परन्तु, आप ईष वाव का कद भौ लिहाज्‌ नहीं 
करते । हभ आपके बहुत बड़े भक्त है; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर कसनेवाले 
पाण्डवं पर भ्राप हमेशा ही दया करते ह । हम न जानते घे कि श्राप शद में डवे हए 
छुरे कौ धार के समान ह । श्प यदि अ्रभयदान न देते--ग्राप यदि जयद्रथ से य 
न कहते कि डरने कौ कोई बात नदी -तो हम कभी जयद्रथ को न रोकते । वे कभी के 
भाग गये हेते । श्रापही के विश्वास दिलाने पर हमने जयद्रथ को श्राज मौके 
पका है । यह हमसे बढ़ी भूल हुईं । यदि आप दमे अपने बल-पौरुष का भरोसा न 
देते तो कभी यह बात न होती । काल कं कराल गाल् मेँ गया हुञ्भा मनुष्य चाहे बच 
जाय, पर श्जैन क सामने जयद्रथ नहीं बच सकते । इस समय हम बढ़ दुःखी ईै--हम 
घ्ययन्त तं हँ । इससे हम जो यह अड वंड वक रहे दँ सकं कारण श्राप हम पर 
क्रोष न कीजिएगा। सिन्धुराज जयद्रथ आपकी शरण ह । उन्हें जिस तरह हे 
सकं बचाए । 

इर्योधन क बचन सुन कर द्रोाचाय्यं ने कहाः-- 

महाराज ! तुम हमारे पत्र-तुल्य हे । इससे हम तुम्हारी बात का बुरा नदीं मानते । 
सच मानो, इख विषय में हमारा कुद भी ग्रपराध नहीं । श्रीकृष्ण वहुत दी ग्रच्छे सारथि 
है । उनके हांके हुए धोड़े हवा से वाते करते है । इस कारण बहुत थोड़ा सा रास्ता 
पाने से भी ्र्ुन वदी तेजी से रथ निकाल ले जाते ह । हम इस समय बहुत वृदे हो 
गये ह । पाण्डवां की सेना हमारी सेना के विल पास आ गईं है; श्रोर हममे श्रव 
इतनी फुरती नहीं रही कि इधर इस सेना को रोकं भौर उधर रजन को भी भ्रगेन 
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बने दे' । एक वात श्रीर दै, जिसकं कारण दम इस समय अजन कं पीठे दौद़ृ कर 
उनकी राद नहीं रोक सकते । हमने सवके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने को प्रतिज्ञा कौ 
है । इस समय युधिष्ठिर क रक्ता करने कं लिए श्र्जुन उनकं पास नही; बे देखो, हमारे 
सामने ही धरम्मराज बिराज रहे ह । अतएव दमे पले उनसे युद्ध करना देगा । कृच 
मी हा, हम तुम्दारे वदन पर एक एसा कवच वांधे दते है जिसे छेद कर कोई भी शल 
तमद घायल न कर सगा । तुम खुद भौ महा वलवान्‌ श्रौर पराक्रमी दो । प्रयत्र करने 
से तुम खुद दी विजय प्राप्न कर सकते हे।। ्रतएव तुम्हीं जाकर भ्रजजुन का सामना करो 
शीर उन्हें रास्ते दी में रोक रक्लो । 
यद कह कर द्रोणाचार्यं ने दर्योधन कं वदन पर मन्तो से पवित्र किया हुश्रा एक 
महा-श्दुत कवच बांधा शरीर न्द उस भयानक युद्ध गे मेज दिया । दुर्योधन एक 
जार चतुरंगिनी सेना श्रौर बहुत से मदहारथी योद्धा लेकर, मार वाजे वजाते हुए, 
धड़ श्राडम्बर के साय श्र्जुन को रोकने दौटे । 
इधर दो-पहर ढल गई । धीरे धीर सूर्या हने में णु ही समय वाक रहा । तव 
तक भ्र्जुन ने कौरवो को श्रनगिनत योद्धा श्रौर सैनिक मार गिराये । सारी सेनाको 
छन्दोने मथ उक्ता । चारों तरफ हादाकार मच गया । देर तक महा भीषण युद्ध करने 
से श्रजजैन बहुत थक गये । उनके रथ के वोट भी बहुत घायल हो गये । कौरवं की 
सेना में महाप्रलय मचा कर किसी तरह जल्द र्दी वे शकट-ब्यृह से निकल श्राये । 
तव इन्द बहुत दूर पर श्रागे वह जगह दिषवाई दी जहां सूचि-वयूह कं वीच मे बड़ वड़े 
मदारथियेों से रक्षित जयद्रथ सूर्यास्त की प्रतीक्ञा कर रहे परे । 
भजन ने कदाः- दे माधव ! हमारे घोडे बहुन वायल ह रौर धक भी बहुत गये 
ह । यसे उन्दं कछ देर विश्राम देने के लिए यद्वी अच्छा मौका दै । 
छृष्य ने भी इस वातको श्रच्छ्ा सममा । तव श्रजुन रथ से उतर पष्ेशरौर 
गाण्डीव को दाथ में लेकर वोढं कौ, रथ की शरैर कृष्य कीरक्ञाकरने लगे। बेह 
की चिकित्सा मे कष्ण बड़े चतुर घे । ररन्होने देवा कि श्र्जुन तो र्खवाली कर ष्ी 
द, पेयो को सोक देना चादि । इससे उन्दोते यो दो रथ से सोल दिया । 
फिर दे हए बाय ञ्नादि उनके वदन से निकाल कर उन्दं खव सला श्चौर पानी 
पिल्लाया । 0 
छुच देर तक भ्राम कएने पर घो की थकावट दूर हा गई । शख लगने के 
कारण उत्पन्न हद पीड़ा मी जाती रह । उनम मानें नई जान चा गई । तव कृष्ण ने 
॥॥ 
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छन्दं फिर जता भोर शर्जुन को सवार करा कर श्राप भी रर षर सार हो गये । 
घोड़े बड़ तेजो से उस तरफ़ भागे जषा जयद्रथ एक एक प्त दिनि का दिसाव हगा 
रहेथे। 

श्र्भैन को बधे बेग से इस वरह बेरोक-टोक जाते देख कौरवो की सेना महा 
कोलादल होने लगा । तब उन रोकने के लिए दुर्योधन जस्दी जलदौ श्रागे वदे । अर्जन 
ने बहुत कद्र होकर दुर्योधन पर आक्रमण किया । इतमे मे किसी ने भूठी खबर चडा 
दौ कि-राजा मारे गये ! इससे सेना मे चारों तरफ़ हाहाकार होने क्गा । परन्तु जब 
श्न के महा प्रचण्ड शलं को दुर्योधन दौ बहादुरी से स्न करने चौर कृष्य तथा 
अर्जुन को इकतटा मारने लगे तव सव लोगो को धीरज श्राया । कौरवो के पक्तवा को 
यह तमाशा देख कर वद्धा विश्मय हरा । वे मारे खुशौ कं सिंहनाद करने लगे । 

कृष्य ने कष्टाः --हे पाथ ! बड़ भश्च कौ वात है कि तुम्हारे सारे षाण व्यथै जा 
रहे ई । एक भी दर्योभन पर श्रसर नहीं करता । यह मामला क्या है, कत्र समम भे 
नरी भ्राता । भ्राज क्या पदले कौ श्पेक्ता गाण्डोन कमजञोर हो गया दै, थषा तुम्हारी 
मुदरी या युजानं मेँ ष्ी कमङोरी भ्रा ग रै? 

भ्रञैन बेलेः--हे बासुदेव ! श्राचाय्यं द्रोण ने दुर्योधन के बदन पर रसा कवच 
वाधा है ज शखाल द्वारा नहीं निद सकता । इस बात को राप सच समभिए । षस 
कवच कं बाधने कौ तरकीब भ्राचायं ने श्रकंले हमीं को सिखलाई शी । मलुष्य के 
चलाये हुए वों की बात तो दरद, हन््रके वञ्रकौ मार से भी बह नहीं दरट सकता । 
किन्तु इस कवच को दुर्योधन ने खयो कौ तरह मानें सि शोभा के लिए शरीर पर 
धारण किया है । एेसे कवचवाल्े को युद्ध करने क सर्वोत्तम दग ज्ञात होना चाहिए 1 
सो घात दुर्योधन मे बिलकुल ह न है । खैर बह श्रव हमारे युज-बल को देते । 

यह कह कर श्र्जुन ने दुर्योधन क कवच फो तोडने की चेष्टा होढ दी । शन्होने 
उनकी शरणुषटि शरैर घुष दोनों काट दिये रौर सारथि तथा घोडा को मार क्षर रथ 
के खण्ड खण्ड कर डाले । उस समय दुर्योधन क रक्षा के लिए कौरवं की श्रसंस्य 
सेना वहाँ भ्रा गई । बह प्रजन को भ्रागे वदने से रोकने लगी ! 

दिन बहुत ही थोडा रह गया । भ्र्थुन आगे षटृने से रोक दिये गये । यह देव 
धूल में लिपटे श्रौर पसीने मेँ डवे हुए कष्य ने मक # लिए श्पने पा्चजन्य नाम 
के शद्वको बार बार बडे ज्ञोर से बजाना आरम्भ किया । 

उधर ध्रजुन को रोकने के लि दुर्योधन को मेज कर द्रोणाचाय्यं ने बुधिष्ठिर पर 
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श्राक्रमण किया । तब सायकि शरीर धरष्टयुन्न रादि बौर धर्म्मराज को घेर कर उनकी 
र्ता करने ले । इन लोगों फो! हटा कर युधिषिर तक पर्हुचने की रोय ने बहुत कोशिश 
की । पर उनके सारे प्रय्न निष्फल हुए । तव उन्होने लाचार होकर युधिधिर के पाने 
की स्मा दछयोड्‌ दी श्रौीर सवके देते पाञ्चाल लोगों का संहार आरम्भ कर दिया। 
वहुत देर तक घेर युद्ध होता रदा । इतने नें कृष्ण कौ शङ्ख कौ ग्रावाज्ञ श्रीर उसके 
साथ ही कौरों कौ सेना का सिंहनाद युधिष्ठिर को दूर से सुनाई दिया । उसे सुन 
कर युधिष्ठिर का चित्त चञ्चल हो उठा । वे घवरा गये । श्रन्त मेँ जव उनसे नरदा 
गया तव उन्होने सायकि से कहाः-- 
दे युयुधान ! यह सुनो, अर्जुन क रथ के सामने मदा केलादल होरा दै श्रीर 
छृष्य भी ग्रपना शद्ग वजा रहे ह । यह देवो, श्ननगिनत चतुरङ्गिनी सेना चरां मरार 
से उसी तरफ़ ददी जा रही है । इससे श्रकाश मे धूल ही भूल दिवाई दे री है । 
यह सेना इतनी भ्रधिक दै कि देवराज इन्द्र को भी यद सामने समर मेँ दरा सकती 
है । इसे जीते विना श्रजुन कदापि जयद्रथ तक न पर्हुच सकेणे । इधर सू््य॑द्वने 
चाहता है । तुम श्रजजुन कं प्यारे शिष्य श्रीर हमारे परम दितकारौ ्टो इसे अर्जुनको 
सहायता कौ लिए इस समय तुह जर जाना चाददिए । यदि आचार्यं तुम रोकेगे 
धनौर तुम पर आक्रमण करेगे तो हम सव मिल कर तुम्हारी रक्ता करगे । 
सायकि ने कहाः--ह धरम्प॑राज ! श्राप जिस तरद भर्जन को आज्ञा दे सके है 
उसी तरह सङ्कोच दाद्‌ कर हमे मी दे सकते ह । दम सर्व॑या! आपकं आज्ञाकारी हँ । 
देता कोई काम नहीं जिसे करने के लिए दम पको आज्ञा न मान सक | विशेष करकं 
श्रञुन के सम्बन्ध मे दौ गई आपको अह्ञाते हम प्रों कौ मी परा न करकं पालन 
करने को तैयार ई । किन्तु, एक वात इमे आपसे कनी है, सुनिए । वीरशिरामणि 
भर्जुन ने जाते समय वार वार हमसे कदा थाः-- 
हे सायकि ! धर्मराज के दम तुम्हारे भरौर धृषटयन्न कं भरोसे छोड़ते है । हमारी 
नैरा मे रोय के आक्रमण से उनकी रका करना । 
इस दशा में उनको श्राजञाश्रीर श्रपने निज के कर्तव्य का हम कौसे उ्नहुन कर 
सकते ह । धन जय कं समान संसार मेँ न्य योद्धा नहीं । बड़ से वड़ा काम दाथ में 
लेने पर भी कभी उनका परिश्रम व्यथै नहीं जाता । काम चाहे जैसा हो उसे वे पूरा 
करद्ीके खोढतेहै । अतएव उनके बिषय मे राप कुत्र भी चिन्ता न करे' । कौरव 
क्षोग उनका कुच भी न बिगाद़ सके । 
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सालक कौ बात का अच्छी तरह विचार करक धर्मराज ने कहाः-- 

दे सालक ! ठुभने सव वात कहो, इसमे सन्देह नहं । परन्तु हमारा मन नहीं 
गवाही देता । हमारे मन मँ वार वार यही शङ्का होती है करि कहीं अर्जुनको कद्रह 
न जाय । दमे श्रपनी रक्ञा करनी चाहिए या अजुन कौ सहायता--इन दो बातों का 
विचार करने भें श्र्जुन के पास दम्हे मेजना ही हम मङ्गलजनक समभे हे । हमारे 
कहने से यदि तुम शरजुन कं पास जावगे ता लुम पर कों दोषन श्रावेगा | महावीर 
धृष्य ्रोर हमारे भाई हमारी रक्ता करगे | 

तब धरम्भराज कौ श्ाज्ञा से सायकि ने उसी राह से ्रागे बहना भ्रारम्म किया 
जिस राह से श्न गये थे । युधिष्ठिर भौ द्रो फे आक्रमण से उनकी रक्ता करनेके 
लिए बहुत से बीर लेकर उनके पौ पीये चे । इस पर कौरवो कौ सेना के वड़े बड़े 
योद्धारं ने उनका सामना करिया; परन्तु उन्हे इन लोगों ने मार भगावा । तव द्रोणाचार्य्यं 
ने वने वाण बरसा कर सालकि को रका । 

महावीर सायकि इससे ज्ञरा भी न धवराये । उन्होने द्रोण की ध्वजा काट दी, 
इनके रथ कं घों को मार गिराया, तथा उनके सारथि को भी बाणं से ेदकर 
भूमि पर सुला दिया । यह देख द्रोणाचार्यं को बढ़ क्रोध हस्रा । वे बोलेः-- 

हे सात्यकि ! यदि ग्रपने गुरु भ्र्जुन कौ तरह तुम भाग न गये तो भ्राज तम 
जीते न बचेोगे । 

द्रोणाचार्यं के साथ ग्न्त तक युद्ध न कके जिस युक्ति से ` भिस दिकमत से-- 
श्र्जुन आगे बद्‌ गे धे वहं सात्यकि जान गवे थे । इससे द्रोण क वचन सुन कर 
उन्होने कहाः- 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! भगवान्‌ ्रापका भला करे' । शिष्य को गुरु ही कौ चाल चलनी 
चाहिए । शिष्य का कर्तव्य है कि जिस दग से उसका शुरु कोई काम करे सी दग से 
बह भी करे । श्रतएव, लीजिए, हम श्रापको छोड़ कर श्रपने गुरं के पास चले । 

यह कह कर सायकि ने द्रोण को ड्‌ कर व्यूह मेंप्रवेश किया। शत्रो के 
गाध सैन्य-सागर मे न्दे इस तरह श्रकंले घुसते देख धर्मराज सोचने लेः 

सालकि के हमने भ्रजुन के पास तो भेजा; किन्तु, उनकी रक्ता का कोई उचित 
उपाय नहीं किया । पले ता हमे अकेले अर्जुन दी के लिए चिन्ता थी, पर श्रव सायकरि 
शनैर भर्जन दोनो के लिए हमारा जी उव रा है । संसार मेँ कोई वात एेसी नहीं 
जो भीम के लिए श्रसाध्य हो । वे क्या नदीं कर सकते ! उन्दी कं बल-पौरुष कं भरोसे 


च्छ 
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दम लोगों ने बनवास के बारह बधं विताय & । अतएव, वीर-बर भीमसेन का 
सालक श्रीर अ्रजुन के पास भेजने से इन्दं जरर सद्ायता मिलञेगो--उनका ज्ञरूर 
मङ्गल होगा । 

मनी मन इस तरह का निरचय करप युधिष्ठिर ने भीम कं पास रथ लते जानेकं 
लिए श्राज्ञा दी । उनके पास पर्हैव कर उन्होने कहाः-- 

हे मीम जिस नीर ने एक ही रय कौ सवारौ से देवता, दानवो शरीर गन्धर्वीं के 
पराल किया दै, उन्दी तुम्हारे भाई श्र्जुन का ध्वजदण्ड अव ननोर नदीं देख पड़ता । 

यह कहते कहते युधिष्ठिर मोह के वशीभूत हे गाये । दुःख से उनका कण्ट भर 
श्राया । भाद कौ यह दशा देख भीम पैतरह बबा उटे । व बोतेः-- 

हे धर्मराज ! हमने श्रापको कभी इस तर्द कातर हाते नदौ देखा । पहले जब 
कभी हम किसी कार से घवरा जाते धे त तुम्हीं हमे उलटा धीरज देते धे । तुम्हारा 
क्ल तरह दुख होना हम नदी लन कर सकते । दस समय शोक दूर करकं आज्ञा 
दीजिए कि हमें कौन काम करना होगा । 

यह सुन कर युधिष्ठिर का जी कृच छिकाने हश्ना । वे कडने लगेः-- 

ह गरक्ोदर ! जयद्रथ को मारने के लि्‌ ब्रा सूयय हेते ही अर्जुनने कौरवो कौ 
सेना मे प्रवेश किया या । इस समय सायद्ल दने के श्राया; पर रव तक वै नहीं लौषे। 
यदी हमारे शोक का मूल कारण है| पीश्ेसे सालकि को अकेले हमने लकी सहा~ 
यता कौ लिए भेजा । इससे, दुबारा जलाई गई श्राग की तरद दमारा शक श्रैरमभी 
श्रधिक दा गया दै । हमारी वात मानना यदि ठुम श्रपना कर्तम्य समक हा तो उनकी 
र्ता के लिए तमद तुरन्त हौ खाना होना चादिए । 

भीमसेन ने कदाः-- महाराज ! बस, श्रव शरौर बृथा शोक करने की जरूरत न्ी। 
लीजिए, हम चले । उनकं पास पदैव कर हम शीघ्र ही तुदँ समाचार देगे । 

इसकं श्रनन्तर भाई के दित मेँ तत्पर भीमसेन ने श्रख-शल लेकर शहव-ध्वनि फी 
शोर सिंहनाद कर्के चल दिया । हवा के समान जानेवाले येष कं रथ पर सवार हकर, 
कौरवो की सेना को मासते-काते शरोर राह रोकमेषालो को हटाते हुए, बटे वेग से वे 
उस यह को तरफ दोड़ जिसने दरार की स्ता द्रोण घडो सावधानी से कर र धे । 

उन्हे आते देख द्रो ने कदाः--हे भीमसेन ! आज हम तुमदारं विपक्त मेह 
महारा काला करने कौ सदे ई । हमे जीते विना ठुम हमारी सेना मं कदपि ने 
घुस सकेोगे । 
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भोम शस बाव से कदर होकर वोः _ 

जन्‌ ¦ श्रव तक हम आपको अपना यार श्रौर बन्धु जानते रहे है श्राज्ाप हम 
से बैरौ कं समान व्यवहार कर रहे ह! सेर, ज आपके जी मे शरावे करे । हम भले 
भले ्र्जुन नही जे राप पर छपा करेगे । यदि राप हमारे शत्रु बनने की इच्छा रखते 
हता हम भो आपके साथ शत्रु ही के समान व्यवहार करने को पैयार है। 

इतना कह कर महा पराक्रमी भीमसेन ने कालदण्ड कं समान गदा घुमा कर 
रोय पर फोकी । उससे बचने का शौर कोई उपाय न देख द्रो तत्काल रथ से कूद पड़े । 
वै तो वच गये, पर उस गदा के भ्रण्डश्राथात से रथ, सारथि शरोर पोट सब एक दी 
साथनष्टहो गये। 

तब धृतराषट कौ सन्तान चारो तरफ़ से दौड पड़ श्रोर भीमसेन प्र उसने श्नक्र- 
मण किया । परन्तु, सामने ग्राये हए बीरों का अनायास ही संहार करके, भीमसेनने 
कौरवो कीसेनाके इस रह धुरं उदा दिये जिस तरह कि प्रचण्ड पवन कावेगपेड़ां 
को तोड़ ताद्‌ श्रौर साद्‌ कर फोक देता है । 

इस तरह मारते काटते भीमसेन शकटव्यूहे के पिच्ठले हिस्से तक परै गये । वहाँ 
जाकर उन्होने देवा फि मज श्रौर कान्बोज-राज कौ त्रिड के साय सालक घोर युद्ध 
कर रहे ह । भीम को यह ग्रन््रा मौका मिला। वै चुपचाप शकटव्यूह को पार करके 
निकल गय; किसी ने उन्हे न देखा ।श्रागे जाते ही उन्दें रुन का कपिध्वज रथ 
कृष्चाजंन सदित देख पड़ा । तव उन्दने वर्पाक्त के वदलों कौ गम्भीर गर्जना के 
समान भयङ्कर सिंहनाद किया । 

छान ने भीम क शरावाज् पहनान लो । मीम को शरपनी सहायता के लिए 
श्राया देख वे ब प्रसन्न हुए । उन्होने मोम कं सिंहनाद का उतर इरष-सूषक ध्वनि से 
दिया । यह शब्द सुनने पर युधिष्ठिर के आनन्द का पावार न रदा ! वे भीमसेन पर 
बहुत प्रसन्न हुए श्रौर उनकी प्रशंसा करके मन ष्ठी मन कहने लोः-- 

ओहो ! भीम ने सचयुच ही हमारी आज्ञा का पालन करकं ब्रजुन का कुशल- 
समाषार हमे ज्ञात कराया । शतु पर विजय पानेवाले अजुन के सम्बन्ध मे जा हम 
इतना धवरा रहे थे वह हमारी षवराहट अव दूर हो गई । हमारे मन में जो श्रनेक 
भरकार की चिन्ताये' ह रही थीं वे सव इस समय जाती रहीं। 

यह पार करके भीम को निकल जाते देख धृतरा की सन्तान ने जीभ कौ श्राशा 
छोड़ दी श्रोर उन पर पी से फिर आक्रमण किया । यथपि वे लोग बहुत अधिक थे 
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तथापि महावती मीन ने उलको श्रधिकता कौ कुड मौ रबा न करे अ्रपनी प्रतिज्ञा कं 
श्रतुसार एक एक क! यमपुरी भेजना ब्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार जवर धृतराषटकं 
हइकतीस पुत्र मारे जा चुकं तव भीम का सामना करने के लिए विलक्षण वीर कसं सृचि- 
व्यूह से निकल कर श्रागे प्राये । 

तव दोनों बीर मेँ महाघोर यु हने लगा । कणं ्रल-विया मे बहुत प्रवण ये ही; 
उन्होने भीम के चलताये हए सार अ्रल-शल्नां को काट कर खण्ड खण्ड कर डाला। 
भीमनेदेला कि क कं सः धनुर्वा लेकर युद्ध करना व्यथ है | इससे टाल तलवार 
जञेकर बे रथ से उतर पड़ । किन्तु, करपंने अ्रलद्वारा उनकी ठाल-तलवार भी काद 
डाली । शस तरह भीमसेन सख्ालौ हाण हो गये । तव कथं उन पर वड़े बेगसे दौड़। 
श्रव भीमसेन कया करं १ बचने का शरोर कों उपाय न देख कर कशं कं सामने सेवे 
भाग गये रीर जहां मारे गये हाधियां के देरकं ठेर पदर थे वहां उनक्षी तोथों कं 
धोयजा छिपे। 

इस समय यदि कणं चाहते त भीमसेन को मार शालते; न्ह मारने का यह ग्रन्छा 
मौक। था । परन्तु कन्त से ज उन्होने पतिक्ञाको थौ उसे याद करकं अर्हन भोम 
फो दोढ्‌ दिया । दाधियों की जिन लो कं बीच भेँवेधुसेथे इन्दं काट काटकर 
क ने रथ के लिए पहले रास्ता बनाया; फिर भीमसेन को पास जाकर उन्दने 
प्यपे धनुष की नोक से इन पर एक तड़का लगाया । यह करको कर्ण ने स 
कर कहाः-- 

भीमसेन ! यदी तुम्हारी बौरता है! तुम खाक भी अ्रल-विद्या नही जानते । युद्ध 
का मैदान तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं । तु रण-स्ल मे कदम ही न रखना चादिषए। 
हमारे साय युद्ध करने से यही दशा देती है । 

भीमक बदन पर कथं के धनुपकास्पशी हेते ष्ठी भीमने धनुष को पकद्‌कर 
सोद दिया भ्रोर उसके एक दुक से कर्णं को मार कर तत्काल ही बदला क्ते लिया । 
उन्हेनि कदाः-- 

रेमूढ्‌ ! खुदहनद्रकोभीहार शरीर जीत दोनों षठ होती ह । ्टमते मी पहल बहत 
दप तुह हराया हे । फिर क्यों अपने ही यद श्रपनी वृधा बड़ाई वधारते हो १ यदि 
बीरता शरोर बल का घमण्ड हो तो आनना हमारे साय एक वार मन्न-यद्ध करो । तव दम 
देखेंगे कि तुममे कितना बहन श्रौर कितना पौरुष दै । 

किन्तु कथं ने सवके सामने समसेन से मल्-यद्ध करना नार्मजञर किया । उन्होने 
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बहां से ग्रषने स्थान को चक्त दिया । इष वीच मे मोज नरैर कान्वोजलोगोको हरा कर 
सायकि अरज॑न के पास जाने लगे । छष्ण ने उनको दूर से देख कर कहाः- 

हे अर्जुन ! तुम्हारे प्यारे शिष्य सालयकि वड़ो ही बहाटुरी दिखा कर तुन्शरी सहा- 
यत।कंलिएश्रारहेह। 

किन्तु ग्रजुन हस बात को सुन कर प्रसन्नन हए । उन्होने कहाः-- 

हे वासुदेव ! हमने सायक्रि को युषिष्ठिर कौ रक्षा क! भार सौपा चा | तव किर 
क्यों वे हमरे पास श्रा रहे हैँ १ इसके सिवा थक हए षोड शरोर प्रायः जुके हए शख 
लेकर इस शत्रं से परि-ूशं श्यान में श्राकर सायकि करगे क्या १ इस समय ह्मे 
सिफ़ं जवद्य के बध कौ चिन्ता है । धरोर कोटं काम ह्मे न करना चाद । परन्तु 
सात्यकि कं शाने से भ्र हमे उनकौ रका भी करनी होगी, शरौर इसमे समय का व्यथे 
नाश होगा । जान पशुता है, धम्मराज् कौ भी बुद्धि मारी गष है द्रोण से नडर कर 
इन्होंने व्यथे हठी सालयकि श्रोर भीम को हमारे पास भेजा दै । यह काम उनसे नहीं बना । 

इस तरह श्रजुन कह ही रहे थे कि सात्यकि को श्रागे दूने से रोकने के लिए 
विकट वोर भूरिश्रवा दौव्‌ पड़ । भूरिश्रवा उस समय वड़े जोश पे थे । पर सात्यकि 
बहुत थक हुए थे । मतवाले हाथो की तरह भूरिशरचा सात्यकि प्र दर ्रौर देखते 
देखमे उमे सारथि को मार कररथ को चूर चूर कर डाला । सात्यकि विना रथ के 
होकर ज़मीन पर ग्रा रहे । ठव कृष्ण ने फिर कहाः-- 

हे श्रलुन ! देखो, यादवश्रेष्ठ सायङि इस समय कैसी विपद मे ह । हमहारे ही 
कारण हुमा प्यारे शिष्य कौ यड दशा हुई है ¡ इसलिए उनकी शवर ही रक्त¡ करा । 

जुभिषिर को द्‌ कर चे ने के कारय एक तो भर्जन सात्यकि पर नाराज्‌ ये, 
दूसरे भूरिश्रवा का उप्तम युद्धकौशल को देख कर मन ही मन प्रस हे, रहे थ । इससे न 
तो कृष्ण कौ बात का उन्होने कोई उत्तर दिया श्रौर न सायक्रि को ववाने का कोई 
प्रयत्न हौ किया । 

इसके श्रनन्तर, रथहोन सात्यकि के पास पर्हंव कर कृष्ण श्रौर श्रजुन के सामने 
को भूरिश्रवा ने उन्हं लात मार कर जमीन पर गिरा दिया श्रौर उनके बाल पकड कर 
भियान से तलवार निकाली । श्रव क्या हो ! जिस हाच से भूरिश्रवा ने सात्यकि कं वाल 
पकड़ रके थे उल हाय-समेत सात्यकि ने श्रपने मस्वक को तलवार कौ वार से बचाने 
के क्तिए इधर उधर घुमाना ्रारम्भ किया । तव रब को श्रौर पास ले जाकर कृष्य ने 
ड़ ही कातर-कण्ठ से ्रा्रद कियाः-- 
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दे पाथ ! सात्यकि तुम्हारे हौ समान वीर ह । परन्तु इस समय भूरिश्रवा कं हाध 
मे पड़ कर, देखो, प्राय खाना चाहते ह । हे महावा हु ! उनकी जरू? रक्ता कर। । 

तव श्रञुन ने देखा कि शिष्य कौ विपद कौ शरोर अधिक उपेता करने से काम न 
चलञेगा--्रव सालयकि की प्राण-रक्ता का उपाय करना द होगा । गर्जन ने कदाः-- 

हे वासुदेव ! हम एकाप्र-चित्त हाकर जयद्रथ के वध कौ चिन्ता करते थे; इसी से 
भूरिश्रवा को हमने नही देशा । यद्यपि इन दे वीरं कं पारस्परिक युद्ध में दखत्त देना 
उचित नरह; तथापि इस समय हम भूरिश्रवा पर जरूर परदार करे । 

यह कद कर श्रर्जुन ने एक दुरे कौ धार कं समान तेज्ञ वाण गाण्डीव पर रक्खा । 
उसका घरूटना था कि तल्तवार शरीर वाज्ञवन्द-समेत भूरिश्रवा कं दोनों हाथ कटकः 
ज्ञमीन पर गिर पड़ । बिना हाथों कं हे! जाने से मूरिश्रवा यद्ध कं कामकेनरदे । तव 
सायकि को ह्लोड्‌ कर भूरिश्रवा इस प्रकार ग्र्जुन को धिकषारने लगेः-- 

दे कन्ती-नन्दन | जिस समय श्रौर सव करी से श्रपने मन को खीच कर हम वृसरे 
कामम लगे थे उस समय हमारे दोनों हाध्र काट कर तुमने वड्‌ ही निन्य काम किया 
शै । पेसी श्रवस्था मे शख चलाने का उपदेश तुद फिसने दिया है ¶ इनदर ने दिया है ? 
कि महादेव ने दिया है १ कि द्रोणाच ने दिया दै १ तुम चत्रियों मे शरेष्ठ माने जाते हो 
श्र दूसरे वीरां कौ श्रेच्ता तुम्द चत्रिय-धरम्मं क ज्ञान भी अधिक ह । श्रत्व इसमे 
सन्देह नीं कि श्रष्ट यादवों के कृल में उत्पन्न कृष्य के कटने से ही तुमने यद काम 
किया ड 

अपने बनधु कृषा कौ निन्दा श्रजुँन से न सद्दी गई । वे वोक्ेः 

हे प्रभु! जे पुरुष श्रषने असर हे¡-जे पुरुप अपनी शरण हा--उसकी रन्ता 
करना कव्रियां का प्रधान कर्तव्य द । म्द कदा, इतनी वौ चतुरक्गिनी सेना से परिप 
इस भीपण समर-पागर पँ एक दी मनुष्य के साथ कँसे युद्ध दहा सकता है १ पनी 
रत्ताकौ परवा न करकं दृसरां को मार डालने पर तुम उतारू धे । क्या तुम्हे यदी 
उचित था १ श्रतएव भ्रमवश यदि एेसा काम हमसे ह गया तो आश्चयं ही क्यादै? 
भूरिश्रवा ने श्रजैन का यह युक्तिपृ उत्तर मान लिया शरोर चुपचाप वट जाने का 
निश्चय किया । सूयं कौ तरफ दृष्टि करके वे शय्या प बैठ गये शरोर महोपनिपद्‌ 
काध्यान करते करते यागारूट्‌ होकर मौनव्रत धारण कर लिया । पराजित हाने के 
कारण सात्यकि क्रोध से पागल हा रहे थे । उनक्गी सारासार-विचार-शक्ति जाती रही 
खी--उचित ग्रौर परसुचित का ज्ञान उस समय उन्हे न था । ऋरतएव उन््ने उस्‌ तरद 
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चुपचाप कै हए भूरिश्रवा का सिर तलवार से काट लिया। सायक को देसा नीच 
काम करते देल चारा तरफृ से लोग उनो नन्दा करने ले । जुन कं भौ सायक 
का यह काम अच्छान लगा। मन हौ मन भूरिश्रवाकौ प्रशंसा करते करते उन्होने 
जयद्रथ कौ तरफ ग्रपना रथ फेरा । 

जिस समय श्रु ने, इसके पहने, कौरवो को सेना को पार करिया था, उस समय 
उनके देनं चक्र-रक्तक उनके साय उत सेना-समुद्र को पार न कर सकं धे । परन्तु 
पीये से युधामन्यु श्रौर उत्तमौजा, देने ही, करो कौ सेना के पार कर गये ्रौर 
जनके ददते हु धीरे धरे सेना कं बाहरी भाग से श्राकर वहां उपस्थित हए ॥ 
भीमश्रौर सायकि दोनें के रथ टूट गये थे, इससे इन चक्रको को देख कर वे 
बड़ प्रसन्न हुए । वे इनके साथ एक ही रथ पर सवार होकर अर्जुन के पौल पीडे 
चले । त्र जयद्रथ की रक्ता करनेवाले दुर्योधन, कणी, कृप, अश्वत्मामा अदि वीर रोर 
स्यं सिन्धुराज युद्ध के लिए तैयार हुए । 

सारे दिनिकीवचेष्टाकं वाद जयद्रथ के। सामने देख कर क्रोध से जले हुए नेत्रो 
से श्रजुन मानें उने जलाने लगे । 

दुर्योधन ने कहाः-हे कणं ! अर्जुन कं साथ युद्ध करने का अव तुमह अवसर 
मिला है । अतएव ठेसा उपाय करो जिसमे जवद्रथ कौ जान वच । सू्गयास होने मे 
कुकी देरी दै । इससे यदि हम लोग अर्जुनकं युद्ध मेँ वित्र गल सक्ते तो जयद्र 
की प्राणसताभी हो जाय श्र श्रपनी प्रतिज्ञ कं अरनुतार श्रजुन कं जल मरनेसे 
युद्ध मेँ हमारी जीत भी हो जाय | 

उत्तर मे कशं ने कदाः-- , 

महाराज ! सकं पहले ही महायलशाली भीमसेन के साथ यद्ध करने मेँ हमारा 
शरीर बे-तरह धायल हो चुका है । खर, ङ भी हो । आपदी के लिए हम भ्रव तक 
प्राय धारण क्रिये हुए है । अतएव जहां तक हो सकेगा, हम अर्जुन के! रोकने की 
चेष्टा करेगे। 

इतने मे, जयद्र के पास तक पहुंच जाने के लिए, अर्जुन ने कौरवो कौ सेना का 
संहार त्रारम्भ कर दिया । वीरो कौ भुजाये' ओर मस्तक काट कट कर उन्होने रुधिर 
कौ नदियां बहा दीं । अन्त मे जयद्रथ को अपने पी करक दुर्योधन, कर, शल्य, कृष 
ओर शरश्वतथामा ने अर्जुन पर श्रक्रमय किया । इसके साच ह कीरो के भ्न्यान्य 
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वीरां ने भी, सूर्यं के लाल रङ्ग धारय करते देख बड़ उतसाह मे बाकर, अर्जुन पर ग्रनन्त 
बाण-वर्षा मरारम्म कर दी । 

महावीर अर्जुन ने क्रोध में ्राकर पे तो सवकं श्रागे बृ कर युद्ध करनेवाले 
कं के सारथि श्रोर घोड़ां के मार गिराया । फिर कर्णं के मर्म-खानें में वाण छेद 
कर उन बे-तरह घायल्ञ किया । कणं का सारा शरीर लोह से लदफद दो गया । 
उनका रथ बे-काम हे। चुक्रा था; इससे न्ह ्रशचल्वामा कं रथ पर सवार हे।ना पड़ा । 
तव शर्जुन श्रश्वतथामा श्रोर मद्रराज के साथ युद्ध करने ले । कौरवो ने इस वोचे 
बाणो की इतनी वर्षा को कि चारों तरफ़ अन्धकार व्या गया । अर्जुन ने इस ग्न्थकार 
को दिव्या द्वारा दूर कर दिया । इष प्रकार अपने शतर््रो कं प्रा श्रार यश दने 
कानाश करकं महावीर रतन युद्ध कं मैदान मे साक्ात्‌ मृत्यु कं समान विचरण करने 
लगे । 

इनदर के वस्र कौ प्रचण्ड गर्जना कं समान गाण्डीव कौ टङ्कार सुन कर, तुषान श्राने 
सेक्तव्य हए सागर कौ तरद कौरवो कं सैन्य-दल में बे-तरद सुतवती मच गई । चारां 
तरफ सेना तितर-बितर हा गई । परन्तु प्रधान प्रधान कौरववीरों ने जवदेखा कि 
सूर्यास्त दने मेँ अरव देर नहीं दै तव स्वरी के मारते फ़त उठे शीर श्रे ्रषने रथँ 
को एक दूसरे से भि कर जदद्रव की रक्ता कणे में तत्परता दिखाने ले । 
व जी कड़ा कर्के शरैर खव मन लगाकर उन्हेनि अर्जुन के वाांका निवारय 
श्रारम्भ कर दिया । इससे महावीर अर्जुन को जयद्रध पर श्रक्रमण करने का ज्र 
भी मौकान मिल्ा। 

इस संकट फी अवस्थां श्रल देनेवाले सूर्यं का विन्व बदलो मे छिष गथा । 
इससे कौरवे ने सममा कि दिन व गया । तव वे ग्रानन्द के मारे उच्रलने श्र युद्ध 
मेँ बे-परवाही करने लगे । उन्दने साचा, सूर्यं तो रल दहो ही गया; अव सावधानता 
रखने को क्या ज्लरत ¢ उधर जयद्र भी ्रनन्द से फून उठे श्चौर जिस रक्तित स्थान 
मे थे उसे छोड़ कर छिपे हए सूर्यं को तरफ़ खुशी खशी देखने लगे । 

ठीक बात क्या है सो अकले कृष्य ही की समक मे आई । एक-मात्र उन्दी 
जाना कि सूर्यं भ्रमी भ्रस्त नदीं ह्र । ससे उन्न तत्काल भर्जन से कहाः-- 

दे भ्र्जुन ! यथार्थ में सूयं इवा नहीं । ज्ञरा देर के लिए वह छिप भर गया दै । 
श्छ मौकं को तुम हाथसे न जाने दो । वुरन्त ही जयद्रथ कं सिर को धसे ग्रलग 
कर द । इस समय दस काम को तुम श्रनायाख हौ कर सकते हो । 
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इतनी बात श्ुनते ह श्र्जुन जयद्रथ कं रथ के सामने तत्काल्ञ ही दै।ड पड़ । 
जो लोग जयद्रथ को रक्ता करते थे वे पह कौ तरह सावधान त धे दी नहीं । इससे 
जयद्र को धेर कर खड़ होने का उन्हे ्रच्छा श्रवसर न मिला । ग्रजन को क्रोध से 
भरे हए राते देख सैनिक लोग भी डर गये श्रौर उन्हे घुस जाने के लिए राह दे दी । 
तब वे ग्रभिमन्यु कौ मृत्यु के कारणभूत जयद्रथ के पास पव गये श्रौर अपना ही 
हठ अपने हो दांतों से काटते हए एक अत्यन्त भीषण वाण चोडा । बाज़ जैसे किसी 
चिदया के। लेकर उद्‌ जाता है वैसे ही गाण्डोव से ्ूटा हुमा वह बाय जगदरध के 
मस्तक को ले भागा । 

इस बीच में बादल दट गया श्र सूर्यं के लाल लाल विम्ब का वचा हुश्रा श्रंश 
निकल प्राया । तव सवने देखा कि सूर्यास्त हने के पहले हौ श्जुन न श्रपना प्रतिज्ञ 
पूरी कर दी । 

उस समय जत की सूचना देने कं लिए कृष्ण ने श्रषना पाञ्चजन्य शद ज्ञोर से 
बजाया श्रौर भीम ने महा घोर सिंहनाद करके पृरथ्वी-खाकाश एक कर दिया । उसे सुन 
कर युधिष्ठिर सम गये कि जयद्रथ श्रव जीते नही द । इससे उन्हे परमानन्द हश्रा । 
वाजे षजवा कर उनकी ध्वनि से उन्होने दिशाञ्रां को कपा दिया । इसके बाद श्रजुन 
को हृष्य से लगा कर कृष्ण ने कहाः-- 

हे धनन्जय ! हम लोगों के अपना भाग्य सराहना चादिएजे तुम जयद्रथ को मार 
कर्‌ श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके । कौरवो क इस सेना मेँ देवतान के सेनापति खुद 
खामिकार्तिक भी यदि उतर पडते तो उन्दे' भी व्यक्रुल्ञ होना पड़ता । वहारे सिवा 
भनौरकिसीकेभी हाथ से यह कामहेनेयेग्यनथा। 

्र्जुन ने कहा कृष्य ! अपहो की कृपा से हम इस कठिन प्रतिज्ञा के पूरी 
कर सके ह । जिसके सहायक ्राप हँ उसकी जीत होने में अश्चर्यं ही क्या १ 

इसके श्रनन्तर, धीरे धीर रथ चन्ञा कर एषण ने पाण्डव-सेना कौ तरफ़ लौटना 
श्रारम्भ किया । युधिष्ठिर के पास रथ पर्हैचने पर कृष्य रथ से उतर पड़े शरीर श्रयन्त 
श्रानन्दिद हकर युधिष्ठिर के वैर उन्होने चुर । ष्ण वोक्ेः- 

हे नर-रेषठ ! हम लोगों के भाग्य से महावीर अजन ने राज अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
की। शतु के मार कर ग्रा वे श्रपनी महा भयङ्कर प्रतिज्ञा की फांस से इद्धार हो गये। 

कृष्य के वचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उतर पड़ श्रीर कृष्णाजुंन को गले से 
लगा कर बोलेः-- 
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द बीर ! दमे विजयौ जोर प्रतिज्ञा से छूटे हए देख कर दमं जा ब्रानन्द ह्राद 
उसका वर्शन नह ह सकता । हे कृष्ण! तुम्हारी सहायता पाने पर कोन काम एला 
हैजानदहासकं१ 

इसके भ्रनन्तर, पाण्डवे क सेना मेँ सव कटी नन्द दौ भ्रानन्द छा गया । सव 
हलोग श्रनन्द्‌-सागर भें यहां तक म्न दा गये कि सायङ्काल होने पर भी युद्ध बन्द करन 
की किसीकी भी इच्छन हई । 

इधर जयद्रथ के मारे जाने से दुर्योधन का परीरज चू गया । उनकी रा स 
श्मौसू बहन लगे । उनकं चेहरे का ङ्ग फोका पड़ गया । ही दीन-बदन दाकर, 
दात उखा गये सांप कौ तरह, वे ठंडी सांसे" लेने लगे । कृद दैरमें द्रौण पर्त 
जाकर उन्दने कहाः-- 

हे श्राचा्यं ! हमारी तृ दाकर लड्नेवाले राजानां का विनाश देखिए ! जिन 
रज्ञो ने हमे राज्य देने की इच्छा प्रकट कौ धौ वे सवस समय प्रथ्वी पर सा पड़ 
ह । उनका बल --उनका देश्य कच भी हमारे काम न श्राया । हाय धय ! हमने 
श्रपना काम सिद्ध करने के लिषए अपने दषट-मित्रौ क मृत्यु कर्गदं मेभोक दिया। 
द्मतएव हमारी बराबर कापुरुप--हभारी बरावर नातायकृ मनुष्य ध्रथ्वी क पीठ 
परन हागा। गुरु महाराज ! पदी ने हम लोगों कौ मौत बुलाई है । हमारे कार 
ये सवर राजा लोग जव नष्ट हो गये, शीर श्राप उनको रक्ता नकर सकं, तवर हमार 
जीति रहने से क्या प्रयाजन ! जीने की श्रता हमारे लिए अव म्ना ही ग्रच्छा डै। 

उत्तर में द्रोण ने कहाः-- 

द दुर्योधन ! अपने बचनरूपी वाणां से क्यो दमं ज्य ददते हो दम तो तुगसै 
सदादही से कहते आये हं कि अजुन का जीत लेना श्रसम्भव दै। तीनांलेकांमदम 
जिसे सव्से बड़ा योद्धा समते घे वही भीष्म इनक प्रभाव से शरशय्या मे पड़ मयु 
की राह देख रह द । फिरयदि हम तुम्हारी सेना की रक्ता न कर सकं तो दसमें दमारा 
क्या श्रपराध दै १ वेदा ! जुरा लेते समय शकुनि ने जा पांसे चलाये धे वदी पासे 
हस समय अर्जन के हाथ में तीदण वाण वन कर तुम्हारी सेना का नाश कर र्दद ॥ 
श्म का फल हमेशा ही बुरा हाता दै; उससे क नदीं वच सकता । कृद मी हा 
पाण्डवां के साथ पाञ्चाल-सेना दम पर श्रःकमण करने के तिष््रारही दै । अतएव, 
हारे वाक्य-वाणों से पीडित हाने पर मौ, हम, इस समय, प्राणों कौ परवा न कण्वो 
युद्ध करये जाते दँ । जहां तक दा सके तुम भौ सेना कौ र्ताकं लिष्‌ कमर कला | 
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यह कहे कर, मन ही मन दुःखित द्रोण, पाण्डो क सेना के सामने चले चौर 
युधिष्ठिर पर क्रमण किया । भीम शरीर भरजुनने देखा कि आचार्य के वणोंसे 
हमारी सेना बे-तरह पीडित हा रही है । इससे वे दौड पट रौर कौखों को सेना मे 
धस कर द्रोणाचाय्यै पर वाण बरसाने लगे । 

महा-भीषण समाम हाने लगा । असंख्य वीर कट कट कर ज्ञमीन पर गिरने लगे। 
इस पोर युद्ध मे जितनी तरह क शब्द सन पड़ते थे, भ्रजुंन क गाण्डीव की टङ्कार 
का शब्द उन सवसे ग्रथिक कलेजा केपानेवाला धा । भीमसेन धन्वा प्र वाण रख 
कर धृतराषटकी सन्तान को, वज्र के प्राघात से गिरे हुए पेडा की तरह, ज्ञमीन पर 
गिराने लगे । महा-धतुर्षारी सायकरि ने मी अपना व्त-विक्रम दिखाने मेँ कोई कसर 
नकी । उन्होंने ग्रत प्रकार से शरयुद्ध करके वीरँ के मल्क, हाथियों कौ सड, 
नर षे की गरदने काट गिराई । युद्ध कौ रात एकतो यों ही भयावनी होती है। 
पायल वीरो, वें भरर हाथियों क चीतकार के कारण उसने जीर भी श्रभिक भया- 
लक रूप धारण किया | 

यद्ध का यह हाल देख दुर्योधन ने करं से कहाः-- 

हे मित्र-वत्सल ! देखो, इन्द्र के समान पराक्रमी पाण्डव श्रीर पाश्वाल लोग 
श्रानन्दित होकर किस तरह सिंहनाद कर्‌ रहे ह । इस समय वुम्हौं हमारे पत्त कं 

, योद्धाश्रो कौ रक्ता करो । 

कणं ने कहाः- महाराज ! हमारे जीते जी तुम्दे खेद करने का कई कारण नही। 
पाण्डवे कं साथ पाश्वाजत, कोक्य न्नर यादवललोगजाये सव इकटर देख पडते ईँ 
उनका जीत कर श्राज हम तुमह भारत का एकच्छत्रधारी राजा वनावेगे । 

यह बात कृपाचार्य को सहन न हई । वे वेलेः-- 

हे कशं ! कुरुराज दुर्योधन के सामने मने अनेक वार श्रपने यह भ्रपनी बड़ाई 
की है । परन्तु तुम्हारे पराक्रम का फल भ्राज तक हमे देखने को नहीं मिला । तुम्हे 
डोग मारने कारोगसा हो गया है । महावीर अजुन कौ ैरहाजिरी मे तो दुम बहुत 
पैतड़ बदला करते हा-ब्हुत षमण्ड की वाते कदा करते हो- प्र उनके सामने वे 
सब बाते भूल जाते हो; फिर तुम्हारा गर्जन-वर्जन नही सुनाई पडता । जिस वीर 
पुरुष ने महादेव के प्रसन्न किया है उसकी बरारी करने की किमे शक्ति रै 

छृपाचा्यैकी नाव पर कणं को हसौ आई । उन्दोनि कृपाचार्य से कहाः-- 

हे ना्मण ! समर-धुरन्धर बी के ्िए्‌ अपने ह अपनी वड़ाई करना श्रनुचित 
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नह । आप श्र्जुन को जितनः ज्ञानवान्‌ ओर गुणवान समभे है, वे इतने या उससं 
भी ्रधिक हा सकते ह । परन्तु, याद रहे, हमे इन्दर ने एक एेसी शक्ति दौ दै जा कभी 
निष्फल नदीं हा सकती । जिस पर वह चलाई जाती है उसकं प्राण लिये विना वरद 
नदीं रहती । इस शक्ति के भरोसे हम कहते हँ कि प्राज देम श्रजुन को ज्ञरूर मारेगे 
प्रतएव हमारा गर्जन-त्जन यथाथ है । उसे माप व्यथे न समकिए्‌। श्राप व्राह्मण द 
शरीर व्ह । इसी से श्माज श्राप इस तरदं हमारा अपमान कर सके है| नही तो 
मजाल थी जो हमारे विषय मेँ श्राप एेते शब्द करते । परन्तु, सव्रशदार, फिर इस 
तरह के ग्रनुचित शब्द श्रपे गह से न निकाल्तिएगा; नदीं तो हम तलवार से ब्रापक्षौ 
जीभ काट लगे । 

श्मपने मामा कृपाचार्य के विषय में कं को ेसे कठोर वचन कते सुन महा- 
तेजस्वो श्रश्रत्याम। ने तलवार निकाल लौ शरोर कणं को तरफ़ दौढः-- 

हे नराधम ! श्रञुन ने तुम्दारी श्रंख कं सामने ही जव सिन्धुराज जयद्रथ को 
धरमपुर पठाया तव तुम्दारा वल-वीय्यं कदां था? कृ्रमी हो, य्न द्म तुम्हारी इस 
भ्रशिष्टतः भैर मूढता क फल तु चलाय विन। न रहते । 

श्श्व्यामा को तिरस्कार करौ दृष्टि से देरव कर कशं ने दुर्योधन से कदाः-- 

महराज ! इस श्रथग श्रौर बुद्धिहीन व्राद्यण का परित्याग कीजिए । हम दसे 
भ्रषना भुज.बल अभी दिषाति द| 

तव श्रश्चत्थामा ने कहाः-- 

हे सूतपुत्र ! हमने तुम्हें चमा किया । अर्जुन ही तुम्दारा घमण्ड शीव्र चूर करेगे । 

इसके वाद दुर्योधन ने समा वुमा कर सवक शान्त किया । तव पाण्डवो के 
साथ करै का मीपण युद्ध अरम्म हरा । इस समय बहुत रात दो गई थौ । महाघोर 
प्रन्धकार छाया था । इससे, द्रोण कौ आज्ञा के श्रनुसार, कौरवो क सेनाध्य्तो ने मारे 
जाने से वची हुः सेना एकतर करके एक गृह वनाया । तव श्राचार््यं मे काः -- 

दे पैदल सेना के बीरो ! तुम लोग अपने अ्रपने श्रल-शख रख कर्‌ जनती हु 
माले दाच में लो! 

य देख कर पाण्डवो ने भी वैसा ही किया । फल यह हुञ्मा कि युद्ध का वह मदा 
भयङ्कर मंदान जगमगा उठा शरोर बीरों कं दाव भें चमचमते हुए तज़् धारवाले हथियार 
विजज्ञौ को तरह ज्रपनी दीपन प्रकाशित करने लगे । तव कर्ण, मग्रत्यामा ग्रो कूपाचा्यं 
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ने वाण-वषा करक पाण्डवां कौ सेना का नाश आरम्भ किया । अपनी सेना कौ बुरी 
गति हेते देख युधिष्ठिर न श्रजंन से कहाः-- 

माई ! देखो, इस डरावनी रात में महा धलुद्ध॑र कशं सूर्यं कं समान शोभित हो 
रहे है । हमारे योद्धा उनके प्रवल प्रताप क न सह कर हाहाकार कर रहे द । इससे 
इस समय समयोचित काम करना चाद्िए । 

गर्जन ने इष्ण से कहाः-- 

हे वासुदेव ! सांप जैसे पैर का स्पशं नष सह सकता वैसे ही युदध-खल मे. हम 
कं का पराक्रम नहीं सदे सकते । इससे वहुत जल्द हमारा रथ करं कं पास ल चलो । 

इन्द्र ने जो निष्फल न जानेबाजञी शक्ति कणं का दी थी उसका हालत कृषा को 
मालूम था । इस वात को ध्यान मेँ र कर कृष्ण ने उत्तर दियाः-- 

हे भर्जुन ! क कारण रसे ह जिससे इस समय तुम्हारा कणं कं सामने जाना 
उचित नहीं । तुम्हारा पुत्र निशाचर घटो कच करणं कौ अन्ती तश खवर ले सकता 
है । अ्रतएव उसे ही यह काम सिपुद्‌ कीजिए । 

कृष्य कौ श्माज्ञा के ग्नुसार ग्रजंन ने बटो कच को बुला कर कहाः-- 

वेदा | यद्ध मे श्रपना पराक्रम दिषवाने का तुम्हारे लि इस समय ्रच्छा मौका 
श्राया है । रात्तसौ माया भरादि जे। कुल बल-पौरुष तुम्हारे पास ह उससे काम लकर 
क का मुकाबला करो । 

घटोत्कच ने कहाः--हे पिता ! श्राप प्राज्ञा से हम कणं कं साध ग्राजरेसा युद्ध 
करगे जिसक। स्मरण लोगों को बहुत दिनों तक बना रषेगा । 

शुग्रों के नाश में परम प्रवीण निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कणं पर 
श्माक्रमण करिया । दोनों मे मह बोर युद्ध होने लगा । कणं किसी तरह भी षटोत्तच 
से पारन पासके । त उन्होने दिन्यालां से काम लेना ज्र(रम्भ किया । यह देख घटोतकच 
ने राचसी माया रषी । पल भर में भयङ्कर शन्न धारण किये हुए राक्ञसो का एक बहुत 
बड़ा दल न मालूम कहाँ से ग्रचानक उमड़ या । घटोत्कच के बीच में डाल कर 
उसने पत्धरो कौ वर्षां आरम्भ कर दी । उस समय दिन तो था नहीं, धी रात । श्रौर 
रात को राक्तस श्रर भौ प्रबल हे उठते ह । रतव इन राक््सो ने कौरवो कौ सेना के 
लाकों दम कर दिया । सब बीर विकल हो उठे । 

अकले करण .नदीं ववराये । उन्होने समभर क्षिया कि यह सारौ राक्तसी माया है । 
श्रतएव उन्होने उस माया के दिव्याब् द्वारा दूर कर दिया । रात्तसों ने देखा कि यहु 
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मायानी युद्ध से काम न चलेगा । तब उन्दने अशो की वषा दवारा कं के संहार की 
चेष्टा क । ग्रनन्त शर, शक्ति, शूल, गदा, चक्र आदि की मार खाकर कशख-वीरों के 
हश उड्‌ गये । बहुत सेना मारी ` गई; ज वची बह भाग गईं । बेड कट गये; हाथी 
घबरा कर तितर-नितर हा गये; पत्बरो कौ मार से रथ चूर हे गये । 

कर्णं कौ भी बुरी दशा हुई । रासो ने ्रल-शस् से उन तोप दिया । तथापि 
बे भेदान मे ढटे ही रहे । उन्दें छोड़ कर कौरवं के पक्त का एक भी वीर युद्ध-स्थल में 
न टिक सका । सब भाग निकले । कणं को स्थिर देख वटोत्च के बढ़ा क्रोध हुञ्मा । 
उसने शतघ्नी की एक रेसौ बार की कि क्ण के चारो घोडे एक ही साथ मर कर जमीन 
पर गिर गये । कणं विना रथ कं ह गये । उस समय क ने देखा कि हम तो इधर 
रथहीन खड है, उधर हमारी सेना लढाई के मैदान में नहीं है । राक्तस पटोत्कच जीत 
को मद मेँ मसल हो रहा दै, श्रब क्या करना चाहिए ? इस तरह सेवे सोचष्टीरहेथेकि 
चार्यो नोर से कौरवो का दत्त बद ही कातर खर से इस प्रकार विनती करने ्गाः-- 

हे सूत-नन्दन ! जान पड़ता है, कौरवं की सेना का भ्राजदहौजढ सेनाशष्ो 
जायगा । श्रत्व इन्दर की दी हुईं शक्ति चल्ञा कर तुम तुरन्त दी इस निशाचर का संहार 
करो । यदह घोर शरीर भयङ्कर राव बीत जाने पर॒ अरजजुन को परास्त करने कं लि हमार 
बीरे को श्रागे बहुत मौके मिल रेणे । इससे इस श्रमोच शक्ति को उनके लिए व्यथै 
नरखष्लोडृ कर इससे इस रा्तस को इसी समय मार डालिए । इसे श्रव शरीर श्रधिक 
देर तक जीता न रखिए । 


इस मदा-भयङ्कुर रात मेँ कं भ्रपने पचबार्लो की दुखभरी पुकार की उपेक्ता न 
कर सकते । भरजुन के मारने फे लिए बहुत दिनों से बृ यन्न से रक्ख हुई उस श्रमोष 
शक्ति को उन्हं हाथ मेंक्तेना ही पड़ा । बस, उसका ्ूटना धा कि उसने घटोत्कच 
केहृदय को फादृ दिया श्रीर ऊपर ्राकाश की तरफ उड्‌ कर इन्द्र के पास लौट गई । 
कौरव लोग निशाचर घटोत्कच को मरा देख मारे श्रानन्द के धिहनाद करने च्मीर श 
अजाने क्ञग । दुर्योधन भी षड प्रसन्न हए । उन्होने कणं॑फो यथोचित पूजा की श्रीर 
न्ह पने रथ मे खवार करा कर सेना में चले गये । 

परन्तु भीमसेन कं पुत्र की मृत्यु के कारण पाण्डवो को शोक से व्याङ्ल देख कर 
भी ष्य भ्रानन्द-प्काशा करने लगे । उनके इस काम से पाण्डो का दुःख दूना होः 
गया । उनके हृदय पर श्रौर भी भ्रधिक चोट लगी । तब जुन ने कृष्य से कदाः-- 
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हे वापुदेव | पत्र षटोत्कच की मृत्यु से हम लोग तो मारे शोक के विकल हो रहे 
है श्र क्यो देते कुषमयमे रश हे रहे है 

कृष्ण ने कहाः-हेशर्जुन ! इनदर कौ दी हुई महाशि को दयोढ्‌ कर कर्न श्राज 
सहत ही श्रच्ा काम किया है । कय के पास इस महा-अख कं रहते सात्‌ यभराज 
भौ उनका सामना नहीं कर सकते ये । महा-तेजल्ो कणं ने ्रपना कच श्रौर कुण्डल 
देकर जिस दिन से इस शक्ति को प्रप्र किया था उसौ दिन से उन्होने इसे दु्हारे 
मारने के जिए बड़े यननसे रख छ्रोडाथा । हे पाथ! कर्णं के पास से उस शक्तिक 
चले जाने से राज तुम उन्हें मरा हुञ्रा समभो । उसी से तुम्हे रोक कर हमने निशाचर 
भटोत्कच को करणं से युद्ध करने भेजा था । यह शक्ति तुम्हारी मृत्यु का कारण बी । 
श्रतएव, जव तक इससे बचने का उपाय हम नहीं फर सकं तव तक न हमे निद्रा राई 
शरीर न हमे किसी प्रकार का हषं ही हुश्रा । आज हमारा कौशल सफल हु्रा--ग्राज 
मारी युक्ति कारगर हद । इसी से हमे इस समय श्रानन्द हो रहा है । 

कुत्र भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाकार करती हुई इधर उधर भाग रही है । 
जान पड़ता है, बीर-शिरोमणि द्रोण उ पर बढ़ी निरदयता से श्रक्रमण कर रहे ह । 
श्रतएव, हे श्र्जुन ! तुम द्रो को श्राक्रमण से उसक्ष रक्ता करो । 

इस पर युधिषिर ने द्रोण प्र धावा करनेके लिए श्रपनी सेना को शत्साहित 
किया । सैनिक क्लोग मन ही मन द्रोय को जीतने का प्रय करको श्रजुन के साथ बढ़ 
वेग से दौड़े । यष्ठ देख कर राजा दुर्योधन ने बड़ क्रोध में श्राकर द्रोणाचाय्यं कौ रका के 
किए बहुत से कौरष.बीग को श्राज्ञा दी । किन्तु दोनों तरफ़ कं वीरो के बाहन--हाषी 
ननौीर षोडे-सारा दिन युद्ध करने के कारण बेहद थक गये ये; शरीर रात श्रधिक बीत 
जाने से योद्धा-जनें को नीद भी त्रा रदी थी । इससे वे लोण चेष्टाहीन काठ की तरह 
युद्ध करने लगे । उनकी यह वश! देख सेनापति भ्र्जुन ने जोर से पुकार कर कहाः-- 

हे सैनिक बीरो ! रात बहुत बीत गई है । अँधेरा इतना हो गया है कि दाथ मारा 
नहीं सूता । इसके सिवा तुम ल्लोग थक भी कहुत गये हो । अतएव यड देरके 
क्तिए युद्ध बन्द करकं यहीं लड़ाई के मैदान में सो जाव । 

कौर के सेनापति द्रोण ने भी यदह वात मान क्ली । इस पर कौर शरीर पाण्डवो 
को सैनिक अन की प्रशंसा करके कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई धोड़े पर श्रीर 
कोई जमीन पर लेट कर निद्रासुख कञेने लगे । 

सके श्रनन्तर, नेत्रो को भ्रामन्द देनेवाले पाण्डु-वबदं बल््रमा ने पूवं दिशा की 


परा खण्ड] युद्ध नारौ ३७२ 
ओभा बढ़ा कर धीरे धीरे सारे संसार को श्रपनी चोदन से सफ़ंद रंग का कर दिया। 

उजेला हेते टी सव लोग जाग उढे श्रोर पिदली रात में फिर युद्ध कं लि तैयार ह 
गये । तव द्रोणाचा्यं के पास जाकर दुयौधन ने काः-- 

दे श्राचा््यं ! पाण्डवो को प्रसन्न करने के लिए आपने शत्रुं को धकावट दूर 
करने का मैक दे दिया । आप पाण्डवो कौ रक्ता कर रे द । इसी से उनी जीत 
होती जारदी है श्रौर हमारे बल वय्यं का नाश । अब भ्राप आजञादे' तो भ्राज हम 
दुःशासन, कण शरोर मामा शकुनि को लेकर श्रुन को मारे । 

महावीरः द्रोण को इस तरह के तिरस्कार-वाक्य सहन न हुए । उन्दने क्रोष मेँ 
प्राकर कहाः-- 

दे दुर्योधन ! तुम बड ही निर शरीर निरद॑यी हे । जी-जान हम कर तुम्हारी भलाई 
करने की हम निरन्तर चेष्टा करते हँ । तिस पर भी तम सन्देद करते हा । कद भी हे, 
कस शत्रुता के भूल कारय दुम्हीं हो । इससे अर्जुन का सामना कश्ना बुम्हारा दी 
कामरहेना चाहिए । शश्रनि निश्चय ही बड़े वीर दद। वे भ्र्जुन को मारगे, इसमें 
श्मागवर््यं ही क्या दै ! हम पाञ्चाल ज्ञो को मार कर श्रपना कर्तव्य-पाज्ञन करेगे; तुम 
श्र्जुनसे युद्ध करे । 

इसके बाद कौरवो कौ सेना कदा भाग हए । एक भाग द्रोणाचाय्यं के, दूसरा 
दुर्योधन शरैर कर्ण कं श्रधीन हुञरा । पाण्डवो के पक्च कौ सेना से फिर घोर युद श्रारम्भ 
हे। गया । तब युधिष्ठिर ने कहाः-- 

दे केशव ! भ्रभिमन्यु कौ मृत्यु के सम्बन्ध में जयद्रथ का बहुत ही चेढा श्रपराध 
था। किन्तु, ग्रजुन ने उन मार कर कल की । दमारी समम में तो यदि किसी प्रधान 
शत्रु के। मारने की सते अ्रधिक ज़रूरत है तो अजुन को पहले द्रोण श्चौर कं को 
मारना चादिए । इन्दी कौ मदद से दुर्योधन श्रव तक युद्ध कर रहे ह । 

यद कह कर युधिष्ठिरे प्रोष पर श्क्रमण किया।श्रैर श्रीर्‌ वीरां को साथ 
भजन उनकी रक्ता करने लगे । सवसे श्राने दरुपदं शरीर विराट द्रोण पर दैडे । किन्तु 
रोख ने बिना विरोष परिश्रम के ही उनके चलाये हुए श्रल-शस्ं को टुकड़े कड़े कर 
डान | तव विराट नेएक तोमर शरीर रषद ने एक प्रास चलाया । इस पर द्रोण वेदद्‌ 
कद्ध हए भीर उन दोनों हथियारों को खण्ड खण्ड करक ्रपने तीदण बाण द्वारा दपद्‌ 
शर विराट दोनों को एक हौ साथ यम के दरवार सें हारी देने मेज दिया । 

यह देख कर टपद के पतर धृषटयन्नेप्रतिजञा कोः-- 
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यदि द्रो भ्राज हमारे हाव से कच जाय तो हम मानो सत्रियो के लोक से भ्रट हए + 
तब एक तरफृ से पञ्चाल लोगो ने श्रीर दूसरी तरफ़ से भ्र्जुन ने द्रोणाचाय्यं प्र 

श्म चलाना भ्रारम्म किया । परन्तु देवराज इन्दर न रुदर होकर जि तरह दानवो का 

संहार किया था, उसी तरह बीरवर द्रोणाचाय्यं पाञ्चाल ज्लोगोँ के प्राण-हरप कएने 
लगे । तब पाण्ड्वा ने कदाः-- 

जव श्रावाय्यं पर हाथ उठाने केलिए किसी तरह श्रजुन राज्ञी नदीं वष इसमे कु 
भी सन्देह नहीं कि हमे ्राचाय्यं से हार खानी पदेगी । 

यह सुन कर कष्ण ने कहाः-- 

हे भरजुन ! तुम्हारे सिवा श्रीर किसी मेँ शना बजञ-पराक्रम नहीं कि द्रोणाचार्य 
को मार सके । ग्रतएव यदि श्रौर किसी के हाथ से भ्राचाय्यं का न।श करना होगा 
तो बिना कोई कौशल रचे काम न चलेगा । यदि श्राचार््यं के कान मे यह बात पदे 
कि श्रश्त्थामा मारे गयेतो वे ह्र ही शोक से व्याकुल होकर निस्तेज हे जार्येगे । 
शसते कोई उनसे कदे कि श्नशवत्थामा मारे गये । 

इस बात पर श्रजजुन ने कान ही न दिया-उन्होने उसे सुना ही नहीं । परन्तु, कृष्य 
फो कदने से युधिष्ठिर ने उनको सलाह बड़े कष्ट से किसौ तरह मान ली । खोज करने 
से मालूर ह्र कि श्रवन्तिराज के पास श्रशवत्यामा नामकाएक हाथी है । श्रवएव 
सब बरतो का निश्चय हो जाने पर भीमसेन ने इस हाथी को मार डाला। फिरवेमन' 
ष्टी मन बहुत लग्जित होकर द्रोण के पास गये धनौर प्रश्त्थामा मारे गये, श्रशवत्थामा 
मारे गये--कह कर चिष्वाने लगे । 

यद महा-दारुण समाचार सुन कर शोक के मारे ्रोयाचाय्यं विकल श्रौर विहृत 
हा उठे । किन्तु, भ्रश्चत्यामा को प्रम पराक्रमी समसत कर पुत्र क्षी मूत्यु पर उन्दँ 
विश्वास न हुश्रा । इससे धीरज धर कर वे धृषटयन्नकं साथ फिर युद्ध करने लगे । 
उन्होने मन मे कहा कि यदि पुत्र के मरने कौ बात सच होगी तो उसका समथन श्रौर 
मी कोद ज़रूर ठी करेगा । यद दशा देख कर कृष्ण ने फिर युथिष्ठिर से कहाः-- 

हे राजन्‌ ! यदि क्रोध के वशीमूत होकर शरीर श्राधा दिन ब्राचाय्यं॑ इसी तरह 
युद्ध करेगे त निश्चय हौ तुम्दारी सारौ सेना मारी जायगो । अतएव तुमह अ्रश्चत्वामा 
क्षे मरने का समाचार फिर द्रोण को सुनाना चादिए । बिना म्दारे देसा किये सेनाः 
कञो बचाने श्रौरद्रोय को मारते का भरौर कोई उपाय नहीं । प्रा बचाने के लिए भृ. 
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जलने से पाप नहीं होवा । मीम को ब्रात पर रावा के। विभध्रास नकी । किन्तु यदि 
तुम कोणे तो जञरूर विश्वास श्रा जायगा । 

युधिष्ठिर ने सोचा, भावी नदीं दजञवी-जे¡ हने के! हता ह बह हृए निना नदीं 
रहत । उन्होने यह भी देखा कि श्राचाय्यं घम्म श्रवा अवम्मे का विचार न करकं 
जड़ी ही निदंषता से सेना क संहार कर्‌ रहे है। इससे सब बातों का विचार करकं 
छा के कहने के श्रतुलार काम कएने के! वे तैयार हा गये । किन्तु जववे द्रोणके 
पास गये तथ शूठ बोलने से बे-तर्ह डरे । उधर जीतने की अभिलाषा भी उनके 
हदय मे बड़ जोर से जगी । श्रतए्व पाप के डर शरैर जीत की इच्छा कं भूते मेवे 
भि खाने कगे । अन्त मे उन्हे एक युक्ति सूरी । अ्रश्वस्यामा मारे गये -यह वात साफ 
साफ ज्ञोर से कह कर-दाधी शब्द्‌ उन्होने भोरे से कषा । पहला वाक्य तो द्रोणने 
सुन लिया; परन्तु पिना शब्द उन्दे न सुन पडा । इस तरह मीमकौवातका युधि- 
्ठिर के द्वारा समेन होने पर द्रोणाचार्यं ने समभ कि श्रशचत्ाम। सचमुच हौ मारं 
गये । इससे पुत्-गोक के कारण उनका सारा शरीर सुन्न हे! गया शनौर उनकी चेतना-शक्ि 
श्रायः जाती रदी । 

रेता अच्छ मौक्‌! हाथ आया देख तलवार के। घुमति हर धृयप्न रथस कृद 
पटे । उस समय शर्ूनको श्माचा्यं पर दया आई । खबरदार, प्राचार्य पर हाय मत 
चाढ्ना -खवण्दार भ्राचार्य्यं के! मत मारना--कद कर चिह्नाते हए धृष्टन्न के। गकने 
के लिए वे उनक्षी रोर दै।ड । किन्तु उनके परहंवने के पने ही द्रपद्‌-नन्दन पृष्टयप्र 
्रोषाचाय्यं के पास पर्व गये शरैर उनके सिर केधडसे श्रवण करके जमीन पर 
गिरा दिया । यह देख कए गुज प्र भुजा कमार भीमतेननै धरती के कपा दिया। 
फिर पप्मानन्दित देकर धृष्य के! हृदय से लगा कर उन्होने कहाः-- 

हे शघ्रमदन ! कणं शरैर दु्ीथन कौ भी यदी दग हने पर दम तु समर-बिजयी 
कद कर फिर गले से लगाने । 

, कसक अनन्तर प्रवि दिन के नियम के श्रुसार रात हने पर सञ्जय धृतराषटरके 
पास गये शरैर श्राचार्य्यं के मरे जाने क दाल उनसे कहा । उस महा-शोककारक 
समाणार को सुन कर धृतरषट को इतना दुख हरा कि उसका वन नीं हो सकता । 
बे बे-तरह कातर श्रौर विकल हो उढे । पो को जीत की श्राशा उन्होंने छोड़ दी । मानें 
मके प्राय निकल से गये । ऊच देर तक वे काठ क्षी तरह चेष्ट-दीन वैरे रहे । शोक 
का वेग जुरा कम होने पर केपते हुए कण्ठ से उन्होने पू्याः-- 
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हे सजय ! द्रोयाचा्यं तो बड़ विचित्र योद्धा बे । शच चलाने मे जैसे वे सिद्ध 
हस शरोर फुरतीले थे वैसा एक भौ योद्धा इस संसार मे नहीं देख पड़ता । फिर षृषट- 
युन्न उन्दे' किंस तरह मार सके ? हमारे मूढ पुत्रों को जिनकं बजञ-विक्रम का इतना 
भरोसा था उन्हीं शूर-शिरोमि उकम द्रोवाचायं ने दन दुयोधन के लिए प्राव 
हवो दिया! इस समय हम बल-पौरुष को व्यथ शरीर भाग्य ही को प्रधान 
समभे है । 

इसकं उत्तर मे द्ोाचाय्यं के युद्ध श्रोर मृत्यु का बर्न विस्तारपूर्वक करकः 
सखव ने कहा । 

इस प्रकार महात्म दरोाचागषं ने दुर्योधन के कल्याण कौ इच्छा से पाण्डवो को 
शो ्तौदिणी सेनाको मार कर अनेक बेबे योद्धारं को यमपुरी मेजा,ज्रौर कितने ही 
महारथौ बीरों क। मानमर्दन किया । रेषे, न मातम कितने, महा-कठिन काम करके, 
सन लोगों को दर दुःख वेफर, प्रलय-काल के ज्ञे हुए सूरं कौ तरह परम प्रतापी 
श्ाचाय्ं रोय सदा के लिए इस लोक से श्रपत हो गये । हमे धिकार हैजो यहसब 
श्रषनी श्रो से देल कर भी हम नब तक जीते है । 





५--श्रन्त का युद्ध 

महापराक्रमी द्रोणाचार्यं ने पाँच दिन तक पोर बुद्ध करके, इस नारावान्‌ देह 
क छोड ब्रह्मलोक का रस्ता लिया । दुर्योधन शादि नरेश भ्रवन्त दुखी हे कर शोक से 
भ्याकुल श्रश्वत्थामा के। चेर कर बैठ गये शरैर उन्हे समभाने बुभकाने लगे । इस तरह 
रेते-धोते श्रौर विललाप करते बह क््बी रात नौव गईं । तदनन्तर राजा दुर्योधन 
नेकहाः-- 

हे बुद्धिमान्‌ नरपतिगय ! जो ङ्न होने को था हो गया । भ्न भ्राप जोग अपनी 
्मपनी राय दीजिए कि इस समय क्या करना चाहिए । 

कुरुराज दुर्योधन के यह से यह बात सुन कर सिंहासर्नो पर मैरे हृए राजा लोगो 
ने अनेक तरह फ बाते कह कर युद्ध जारी रने की सलाह दी । किसी ने मैहि दी 
की; किसी ने सुजा उठाई; किसी ने श्रोठ फरकाये । इस प्रकार शरङ्ग-मङ्गी शौर बचन, 
दोनों, क द्वारा सबने यही सल्ला दी फि शुद्ध बन्द न करना घाहिए । यह देख राचारः 
के पुत्र मरशत्वामा ने कहाः-- ह 


[ह 
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हे बीरो श्रपने प्रयु की हृदय से शमे-कामना करनेवान्ने देवतुस्य जिन महारथी 
बीस ने हमारे वश में हकर युद्ध किया उनमें से श्रतेक वीर इस समय मर चुकै। 
तथ।पि, इस इतनी बात से जीत कोञआ्आशान दछोडनी चादिए । ग्रच्छी नीति शरीर 
श्रच्छी युक्ति से दैव भी श्नपने ्रनुकूल कर लिया जा सकता है । श्रतएव, श्राइप, हम 
जलोग स्वगुण -सम्पन्न, अखविद्या ऊ उत्तम ज्ञाता, महा-योद्धा कणं को सेनापति कं पद 
पर नियुक्त करक शतधा का नाश करं । बिना परिश्रम किये हौ वे युद्धस्धल में पाण्डवा 
को परास्त कर संगे । 
अश्वत्थामा के ये बड़ ही प्रीति-जनक बाक्य सुन कर दुर्योधन को परमानन्द श्रा | 
आष श्नोर द्रोाचाय्यं की मृत्यु के वाद्‌ उनको सारी श्राशा--उनक। सारा भरोसा-- 
कौ ही कं ऊपर रह गया था । श्रतएव ्रशवत्वामा के वचन सुन कर दुर्योधन का शोक 
बहुत कुद कभ हा गया । वे वोक्तैः-- 
हे कय | हम तुम्हार बलवी््यं के! ग्रच्छौ तरह जानते ह । हम यह भी अच्छी 
तरह जानते द कि हम पर तुम्दारी कितनी प्रीति रै । हमारे सेनापति महारथ मीप्मश्रीर 
्रोगाचा््यं मारे गये ङ । इससे इस समय तुमं लोड कर हमारे लिए शीर कोई गति 
नी । दुम उन लोगो क भी शपे श्रथिक योग्य सेनापति देते । वे दोनों महाधनु- 
धप वृढ वीर पेट से शर्जुन का भन्ता चादते चे । पितामदे होने कं कारण भीष्मने दस 
दिन तक पाण्डवो की रन्ता षी ¦ उस समय दुम युद्ध से पराङ्शुख थे- भीष्मके जीते 
हथियार न चठाने की तुमने शपथ खाई थी--इसीसे ग्रन्त मे वे मारे गये । पाण्डवो 
को अपना शिष्य समभ कर श्राय भो उन पर कृपा करते घे । इमे विश्वास है कि 
इस समय दुम्हारे द्वारा हमारी जरूर जीत होगी । प्रतएव तुम सेनापति के पद्‌ क 
स्वीकार करो । 
द्बोभन की बात सुन कर महाबीर करौ ने कहाः-- 
हे कुरुराज ! हमने पने दी तमद कह रक्ला है कि पाण्डवो को हम वन्धु-वान्धरवो 
समेत परास करेगे । श्रतएव तुम्हारी भाषा कं भ्रतुसार सेनापति कं पद का हम इस 
समय ज्ञरूर हौ ग्रहण करेगे । तुम भपने मन में भरपने शनभ को भ्रम नित्य दी मरा 
श्रा समो । 
तव जीत कौ श्रभिलापा से उत्साहित इए राजो को साथ लेकर दुर्योधन नै करणं 
को सेनापति बनाने कौ तैयारी की । बन्दोते सोने शरीर मिटटी के कलश, हामी, रोड ्रोर 
वै कं सींग, अनेक प्रकार के सुगन्धित द्रष्य तथा श्रीर्‌ भो बहुत तरह कौ स।मपरो 
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मेगा कर, रशमी बहमू्य वख पटने शरोर ङेषे श्रासन पर वैड हए मष्ावोर कणं को 
निधि-पूरवक सेन।पति बनाया ! 

इसकं अननसर, धाढ़ौ रात रह जाने पर, तुरही आदि वाञे बना कर कं क कहने 
से उन्होने सेना को तैयार होने कं शि श्रा दौ । उ समय महाधन कं को 
भन्धकार का नाश करनेवाले सूयं की तरह रथ पर बैठा देख कौरवो को भीष्म) दरोय 
तथा श्रीर श्रीर बौरों के मारे जाने का दुःख भूल गया । 

वीर्रष्ठ कशं न बड़े जोर से शङ्खं बजा कर येद्वाघ्ों ॐ उत्साह के बढ़ाया । वे लोग 
शौधहौयुद्र के लिए तैयार हे) गये । त कं ने मकरव्यह-मगर के श्राकार का 
एक ब्यूह--बनाया । इस ग्पूह कै मह की जगह खुद करं हए; दोनों श्रो की जगह 
शकुनि भनौर उलूक हुए; मल्क की जगह ग्रश्ल्वामा हद; कम९ कौ जगह बड़ बड़े वीरो 
को भ्रपने चारों तरफ़ करके दुर्योधन हए ज्र गरदन कौ जगह धृतराष्ट के श्रन्यान्थ पुत्र 
हुए । रहै चरो पैर, से एक की जगद नाराथकी सेना से धिर कर्‌ छतवन्मां विराजमान 
दृष दूरे कौ जगद दच्िपाय सेना चेक गाचाय्यं विराजमान हए; तीसरे धरौर 
चैशे की जगह महात्रीर त्रिगत्ततज श्रौर मद्रराज शस्य श्रपनी अपनी सेनातमेत 
विराजमान हुए । 

नरष कणं के द तरह युद के किए तैषार होने पर युधिष्ठिर ने भ्रजुन कौ तरफ़ 
देव क कहाः-- 

भई! यह देवो अदभु वीर कथं ने कौरवो कौ सेना के कैसे कौशल से लदा 
कियाहै। कैते चुने हए वौर उ्टोने उसकी रचा के लिए नियुक्त किये है । परन्तु, 
कौरथों क शठ येधा सव मरे जा चुके है; इसे तुम्हारी जीव हने मे हमे कोई सन्देह 
नहो । तुम रत्र युद्ध करके श्राज बारह व॑ से हमारी छ्वाती मे गड़े हुए काटे क्षो 
निकाल । कौर ने जो यूहे बनाया है उसके जताव मे पडले तुमे किती ग्रच्ठे व्यूह 
की रचना करनी चादिए । 

बड़े भाई की वात सुन कर श्र्ुन न श्रधकटे चददरमा के आ्ाक्षार का व्यूह बनाया । 
-खसश बाई तरफ़ भोमसेन, दाहिनी तरफ़ महा-धनुद्धर धृषटयुम्न, वीच में श्र्जैन से रक्षा 
किये गये धर्मराज, शरीर पीवरे कौ तरफ़ नल तथा सदेव विराजमान हु । 

तब हाथिर्यो, षो श्रोर मनुष्या का बह कुर-पाण्डव-सेना-समुद्र उमड़ कर परस्पर 
-मिड्‌ गया । एक वीर दूसरे पर प्रहार करने लगा । योद्धा लोग अनेक प्रकार के शाख 
द्धारा नर-मल्वक काट काट कर पृथ्व को पाठने लगे । घीरे धीरे बड़े बड़े महारथी समर 
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भँ एकं दूसरे के सामने निक प्राये शरोर बहुत तरह के द्ैर-वदध उन्होने आरम्भ कर 
ये । अन्त से कय इतने प्रनल हा उठे शचोर उन्दोनि इतनी वीरता दिखाई कि कोई भी 
न्ह रोकने के! समथ न हरा । उनकं विषम बायों से छिद कर हाथियों के समूह कं 
-समूह इन व्याकुल हे! ॐ कि महा भीषण चिग्धाढ्‌ मार कर चारों तरफ़ दैड़ दद्‌ 
फिरने लगे । पैदल सेना कौ दुर्दशा ते कुद पृचछिए हौ नदी । उसके ते। दत कं दल मर 
मर कर जमीन पर गिरने लगे । 
प्मपनी सेना को सी दुर्गति देख नङ से न रहा गया । उन्दनि करणं पर द्ाक्रमय 
करक उनके सारथि को वाय से वेध दिया । इस पर वौर-शिरामणि कर्णं के कोप 
को सीमा न रदी । उन्दोनि पदे की भी श्रपे्ता ग्रधिक भयानक मूतिं धारण की श्रर 
सक शरां से नकल को तोप कर उनके धनुष के काट गिराया । जव तक नङ 
दूसरा धलुप ले" तब तक कणं ने उनकं सारथि श्रौर वो को मार कर भ्रमर" 
समेत उनके रथ के दुक दुकढ़ कर डाले । नृत्त विना रथ शरोर शोके हो गये । 
सते लाचार देकर उन्दने भागने कौ ठानी । पर ूतुत्र कर्णं ने दस कर उनका 
सीया किमा श्र श्रपने धनुष को उनके गे मेँ डाल कर खीच लिया। इससे नकल 
भाग न सके; उनका गन्त घुटने लगा वे वहीं लड़ रद गये । तव कणं ने उनसे कहाः-- 
हे मा्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं । तुम पसे सास का 
कामन करना चाहिए था । खैर, रब ललित हने से क्या दै; किन्तु महापराक्रमी 
कौरवो क साथ फिर कभी युद्ध करने कौ चेष्टा न करना। 
महावीर कं यदि चाहते तो नङ़ल को उसी चण मार डालते; परन्तु बन्ती स 
उन्होने जे प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके नकुल को उन्होने द्वाद दिया । उन्दँ योद्‌ 
कर करा ने पाच्वाल लोगो पर ्माक्रमण किया श्रीर चक्र की तरद चारां तरफ़ धूम घम 
कर उनका नाश करने लगे । कुछ ही देर मे कणं ने पान्चाल लोगों के रथो कं पिया, 
श्रो श्र ध्वजाग्ों रादि को ताड ताद्‌ डाला । तव जीते ये हुए रथौ लोगों का उन्दी 
टे स्थो में शल कर उनके सारथि भगा ले चले । 
इस प्रकार प्रचण्ड पराक्रमी कं के वायो कौ मार से पाण्डवां की सेना के यादार 
कौ दुरति हो गई । अव तक ज्र्ुन दूसरी जगह संसप्तक लोगों कं साथ युद्ध कर स्ह 
ओ | पाण्डब-नीरो को बे-तरह भयभीत होकर भागते देख कृष्य ने अर्जुन से कहाः-- 
हे घनञजय ! तुम यह क्या सेक सा करके समथ को वृथा नष्ट कर रहे हा । इन 
संसपतक लोगों का बहुत जल्द नाश करक कणं के मारने कौ चेष्टा करा । 
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कृष्छ कौ वात सुन कर महावीर भर्जन त्तेजित हा उः शरोर दानवो के मारे. - 
ले इन्द्र को टरह बल-वक्रम दिखला कर बचे बचामे सप्तक लोगों पर टद पड़े 
अन्ने इस फुरती से उन लोगों को मारना आरम्भ क्रिया कि कन उन्होने तरकससै 
बाण खौचा, कव धनुष पर दाया, शरोर कव हयोडा--यह सब व्यापार बहुत ध्यानसे 
देखने परभी किसी के! न दिखाई दिथा । अरुन के हाथ की एसी आरच््य-जनक 
सफाई देख कृष् को भी बड़ा कौतूहल हरा । 

इसके ग्रनन्तर वहां कौ सारी कौरव-सेना क मारे जाने पर कयं के वधकामनही 
मन निश्चय करकं अजुन उनको तरफ़ दौड़े । रासते मे अरशचतथामा शरोर दुर्योधन ने उन्हे 
राकने कौ चेष्टा कौ; किन्तु देखते देखे अर्जुन ने उनके सारथि घोडे श्रोर धनुष काट 
कट दाल इससे वे लोग ्र्जुन को एक षण भर भी राह मे न रोक सकं । 

क्रोध से भरे हुए कणं जहां पर पाण्डवो को सेनाका तहस नहस कर रहे थे वहाँ 
पहु कर श्रर्जुन ने हसते हुए वाय-वषां आरम्भ कर दी । अर्जुनक वणोंनेकर्यं के 
मागो को व्य कर दिया । उन्होने इतमे बाण बरसाये कि शकाश मे जिधर देखो उधर 
अर्जुन कवा ही वाण देल पदन लगे । शरन कं बं ने धीरे धरे देखा विकराल रूष 
धारण किया कि वे मुसल कौ तरह, परिष की तरह, शतघ्नी कौ तरह, शरीर श्रयन्त करोर 
व कौ तरह, गिरने लगे । कौरवो कौ सेना का भीषण नाश श्ररम्भ द्रो गया । उनके 
सैनिक मारे र के श्ांखे न्द्‌ करक इधर उधर भागने शरैर उ्याङ्ल हैक चिल्लाने लगे। 

इसी समय भगवान्‌ भास्कर श्रस्ताचल पर पहु गये । युद्ध क भदान ये इतनी धूल 
शौ कि उसने सायङ्काल कं भ्रन्धेर के प्रीर भो भना कर दिया; कृ भी न सुभाई पठने 
लगा । कौरवो के महारथी इरे कि कहीं फिर भी रात को युद्ध न जारी रहे । इसने 
श्रपने श्रपने दल को लेकर उन्होने रयभूमि से चल दिया । क्ञाचार हकर सेनापति कष 
को ुद्ध बनव करना पढ़ा । पाण्डव लोग जीव की खुशौ भे शतु की हसी भोर 
कृष्यार्जुन फी तुति करते करते श्रपने श्रपने हे मे गये । 

दूसरे दिन महाबली कं दुर्योधन के पास जाकर बोलेः-- 

महाराज ! ्ाज हम महाबीर अुन के साथ श्राखिरी वृद्ध करगे । घनेक कामों मे 
लगे रहने से भ्राज तक हम देनों परस्पर एक दूसरे के सामने रव लढा करके परै 
बुद्ध नही कर सकं । भ्राज यातो हम उन्हे मारे, या बे हमारा संहार करे । श्रजुन 
से हम र मातां मे कम ई । इस कमी को हरमे इस समय स्वीकार कर लेना चाषिए । 
रुन का धन्वा दिव्य दै; उनके दोनों तरकस कमी काली नद होते, षदा भरे हीः 
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रहते है; अभ्र कादिया हन्ना उनका रघ कभी टूट नहीं सकता; उनके घोड़े हवा की 
रह तेज़ जानेबाहञ ई; शरोर उनके सारथि खद कृष्ण ह। यदि दमे योग्य सारथि मिक्त 
जाय तो शरीर बातों मे श्रजैन से कम हेने प्र भी हम उनकं साथ युद्ध करन मे जञरा 
भी भयभीत न हों । अतएव, रज हाकने मे ष्ठ को बराबरी करनेवाले शूर-शिरामखि 
मद्रराज को हमारा सारथि बनने के लिए राज्ञो कीजिए श्रोर श्रज्ञा दीजिए कि रथिः 
यारे से भरे हए छकड़ हमारे पौ पी चल । रेखा होने से हम श्रजुन से अधिक दे! 
जार्येगे, पमे सन्देह नही । 

राजा दुर्योधन यद सुन कर बढ़ प्रसन्न हुए । कणं का यथोचित सत्कार करक 
इन्होंने कहाः-- 

हे करं ! तुमने जो कृच्च कहा हम वही करेगे । 

यह कह कर दुर्योधन, महारथी मद्रराज के पास गये । उनके साथ बहुत सी प्रीति- 
पूर्ण वाते करण बड़ी नघ्रता से उन्होने कदाः-- 

महाराज ! आप सलत्रः ईै-सल को छोड कभी श्रत का भ्रासरा नहीं लेते । 
श्रापके सार काम शवर के ददलानेवान हेते ह| इसी से सारे वीरो मेसेकने 
श्राप्टीको एक काम के लिष चुना है। उसौ कं विषय में हम श्रापसे निवेदन करने 
श्रये शै । हम सिर मुक! कर श्रधीनतापूर्वक आपसे प्राना करते दै कि हमारे कटने 
से, शवृभन कं संदार के निमित्त, श्राप कणं का सार्य करे--उनकारथ हांक । ग्रपके 
स काम से हमारी अवश्य जीत होगी । सारथि का काम करने मे केवल श्राप ही कष्ण 
कौ बराबरी कर सकते ह । इससे यदि श्राप कर्णं के रथ के येको रास श्रपते हाथ 
म लगेतो वे श्रनायास ही श्र्जुन को परास कर सकंगे । पाण्डव लोगों की संख्या 
अहुत थोद़ी होने पर भी न्ने हमारी श्रधिकांश सेना नष्ट कर दी है । ग्र एेसा 
श्पाय कीजिए जिसमे मचौ हुई सेना न मारी जाय । 

मदावोर शस्य ने युधिष्ठिर से जो प्रतिज्ञा क्षी थी उसका इन्दं सरश दे श्राया । 
इर्योधन के बहुत कहने सुनने से उन्होने कणं का सारथि होना तो स्वीकार कर क्िया। 
पर उसके साथ ही उन्दोनि एक शतं भी की । वे बेलेः-- 

हे कृररान ! ठुम ज हमे कृष्य के बराबर सममते हो इससे मे वदी एुशी ह 
है। वुम्दारी जे यी इच्छा द तो सूत-पत्र कथं का सारथि दाना हमे स्वीकार है ¦ परन्तु 
एक बात है । सारि का काम करते समय जे हमारे जी मे मबिगा दम कणं छो" 
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कटेगे । ठेसा करनेसे वे हमे न रोक सर्केगे । यह शर्तं दन्दे चौर कवं दोनों क्षो 
माननी होगी । 

कयं शरोर दुर्योधन ने शल्व कौ यह शतं मंजर कर क्ष । तब शल्व ने-जय ह !-- 
कह कर कणं का रथ ववार कियाश्नैर रन्त हौ उखे उनके पास ले ्राये । महावीर 
कणं ने इस रथ कौ विधिपूतं पूजा श्र प्रकिया कौ । फिर सूं की र्पासना करक 
परासदही खड़े हए मद्रराज को रथ पर सवार हने के किए शराज्ञा दी । तब महातेनली 
शस्य उस रथ पर इस तरह जा वैर जैसे सिंह किसी ॐ पव॑त पर चद्‌ जाता है। 
वीखर कयं मी उत रश पर सवार हकर मेषो फे बीच सूयं की तरह शोभायमान हृए। 
उस समय युद्ध के लिए तैयार हुए उष शूर-बीर से दुर्योधन ने कहाः- 

हे कणं ! महारथी भीष्म श्रीर द्रोय से यदध मे ज बात नहीं हे सक्षी वही वात-- 
बही महा-कटिन कामराज तुम, सारे धनुद्धारियों के सामने, कर दिखाने । श्रङ्ग- 
राज | बुम्दारी जीव हे ! वुम्हारा मङ्गल हो ! दुमहारा प्र्वान छभदायक हे ! 

इसके अनन्तर, कौरवं कौ सेना में मो कौ गर्जना के समान हक्ञार वुरही ध्रौर 
दस हकार भेती का महागन्भोर शण्द हने क्ञगा । इते पाण्डवो कौ निद्राभङ्ग हुई। 
उन्दने जान। कि कं युद्ध के लि्‌ खाना इए । कथं ने शल्य से कदाः-- 

हे मद्रराज ! रथ चला; ज्वर देन कीजिद; हम बहुत जल्द पण्डो के। परल 
करे । अजुन के। हम रभ दिलादेगेकिहमाती सुजा मे कितना वत है । दुर्योधन 
के! जितानेके निए भ्राज हम पेते ते वरथो कौ वर्षा करेगे कि पाण्डव भी याद करेगे। 

कं क वात सुन कर शल्य कदने लगेः-- 

हे सारथि के बे !प्रय्त इन््र को भी जिनके डर से कँपकेपी बरूटती है उन्हीं मषा. 
धनुर्ारी श्रैर सव शबरा के ज्ञाता पाण्डवं की तुम कि विरते पर अवज्ञा करते 
१ युद्धके मैदान मे जव तुम वके कक क समान श्रजुन के गाण्डीव की महा- 
भीषण टङ्कार सुनोगे, जव तुम महाबती भीमसेन के दाय से कौरवो को कटकटकर 
जमीन पर गिरते देलोगे, ओरीर जव ॒नङुल-सहदेव के! साथ लिये धर्मपुत्र युधिठिर के 
भ्रनगिनत वाख श्राकाश-मण्डल मे घन-षटा की तरह छा ज्ये; तव तुम्हारे संह से 
शस तरह कौ बते" न निकलेगी । 

मद्रराज कौ बात को सुनी श्रनसुनी करके कं ने फिर न्दे थ हांकने की श्रा दी । 
शल्य ने कणं की आज्ञा पालन की । भ्रन्धकार का नाश करक सूख्य॑जैसे उदित हाता 
है उसी तरह शल्य के द्वारा चलाया गया ककं का वद सफ़द घोढोवाला रब शुभं 
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का संहार करते हुए दैढ्ने लगा । तव महावीर कणं परम प्रसन्न हकर पाण्डव-वीरां 
से कहने लगेः-- 

हे वीर-गय ! तुम लोगो मेसेजा कोई हमे भ्र्जुन को दिखा देगा वह जा कु 
माँगेगा हम वही देंगे । 

कं बराबर यह बात कदते हए समुद्र से निकला हुमा अपना अच्छं सुराला शख 
नाने लगे । यह देव कर कुरुराज दुर्योधन के हषं का ठिकाना न रहा । वै कं कं 
पीछे पीघचे चले । किन्तु महावीर शल्य उनका द्रा करने क्ते । वे बोत्ेः-- 

दे सूतपुत्र ! तुमह किसी को कुद मी देकर श्रपन। धन व्यथै न फएंकना होगा । तुद 
बहुत जल्द ब्रन दिखाई देगे । यह वुम्दारा लड़कपन श्रयवा नासमभी है जा तुमने 
याजन को मारने का सङ्क किया दै । कया तुम्हारा कोई भी इष्टमित्र भनोर बन्धु- 
बन्धव एेसा नहीं है जे तुम्द इस समय इस श्राग मे गिरते देल राके १ जव तुम्हें भले 
बुरेकाज्ञान दी नदीं रह त्र निश्चयी वुम्दारं जीवन कोदिन बीत चुकं । गलेरभे 
पत्य वाथ कर सुद्र पार करने, अवा पदाद्‌ की चेटी से कृद कर उससे उदरने, 
के समान तुम्हारी यह कृष्णर्जुन के म.रने को इन्दा महा श्नं करनेवाली रै । यदि 
तुम श्रपना भल्ला चाहत हो तो श्रपने येदं के दल का एक वगृह बनाभ्ना शरीर उनसे 
करा किवे दुम्री रकता कर । इस प्रकार उनत रचित हे। कर तुम ब्रजुन के साथ 
युद करो । यद न समभो कि हम तुमसे द्वेष कते दैः नही, दुर्योधन के भले कं लि 
ही हम तुमसे एेला कहते है । 


कर्णं ने कदाः--हे शल्य ! दमे श्रपने भुज-बल पर पूरा भरोपा है । हमने श्रपने बल 
का श्च्छी तरह विचार कर लियादै; तव दम इस तरह श्र्जुन के साथ युद्ध कणन 
चले । तुम मित्रा के बहाने मसे शवरूता करते हे । इसी से तुम हमें राने क्षी 
चेष्टा कर रहे ह । परन्तु तुम्दारी यह चेष्टा व्यथे दै । हमने श्रपने मन मेँ ज निश्चय 
कर लिया दै उससे मनुष्य तो क्या सा्ञात्‌ इन्द्र भी में नहीं डिगा सकते । 

शस्य.को तो कं का तेज हरण करना था । वे पहले से भी श्रधिक तीव्र बरतें 
कटने लगेः-- 

हे सूतपुत्र ! खरगोर्शो के बीच मे वैठे हुए गीदड़ ने शेर के जव तक जंग में नहीं 
देखा तब तक बह श्रपने ही को शेर समवा है । जव ठक योर युद्ध मेँ गाण्डीव कीः 
ङकार तुम्हारे कान मेँ नहीं पड़ती तन तक जे कुर तुम्हारे मह से निकले कह सकते 
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हो । रभू ! मूस धरोर बिलार मे, कत्त श्रोर बाघ मे, गीदढ्‌ श्रोर शेर भे, सूरो 
रीर हाथी से ज अन्तर है तुन्हारेञरीर अर्जुन के बोच भी बही अन्त्‌ है । 

ये वाक्यरूप बाण कं के कलेज मे चिद गये । नसे उने बड़ी व्यथा हुई । कोष 
से जल भुन कर वे कहने लगेः-- 

रे त्रकवादी ! गुणम्राही के सिवा एवान्‌ का गु गनौर के नहीं जान सकता | 
श्रत्व तुम क्रिस तरह हमारे गु-दोष जान सकोगे ? शरीर, रजन कं बल की वात 
भी तुम हमारे सामने क्या कहेगे ? तुम्हारी श्रपेा हमे उसका ज्ञान ्रधिकहैश्रोरहम 
हस वात को सवकं सामने कहने के लिए भी प्रसन्नापूरवक तैयार ह । अपने दोनों क 
बल-वीयं का श्रच्छी तरह विचार करको ही हमने गाण्डीवधन्वा को। युद्ध कं लिए 
ललकारा ह । रषिर का प्यासा शरीर विष का बुक रा एक सोने का नागाङ्ञ हमारे 
पास है । उससे हम सुमेर पर्वत के। भो फाड़ सके ह । इस सर्पा को बहुत दिनसे 
हम श्रपने पास यूर्वक रके हुए ह । हम सच कहते ह, इस शर के! भान हम कृष्य 
ओर श्रजुन को घनो शरीर किसी पर न होड । हे ्रथम त्रिय ! अजुन का कपिध्वन 
रथ श्रौर गाण्डोव धन्वा ढरपेको ही कोडरा सकतेरहैः हमें तो उन देव कर उदा 
षं हेगा । हे तुच्छ ! हे चत्रियोमें कृलङ्गार ! वुम हमारे पृक्च के देकर शतरभं को 
तष्ह हे व्यथ राते हो । हम डरनेवाले नहीं । श्रखनयुद्ध में प्राण घ्लोड कर खगं प्रप्र 
करने ही को हम सवते बड लाम समभे है । राज चाहे अर्जुन हमारा विनाश करे, 
चाहे हम ्र्जुन का, हमारे लिए डने कौ को बात नहीं । इससे तुम्हारा श्रौर श्रधिक 
वकरवाद करना ज्य है । हमने दुर्योभन से वाद! कर लिया है कि हम तुम्हारी बात 
चुपचाप सुन लगे । इसी से ठुम श्रव तक जीते हो । परन्तु, यदि, कदाचित्‌ फिर तुमने 
पेली हौ श्रतुचित बाते' कहीं तो हमारी यह गदा तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े क देगी । 

शस्य ने कदाः--दे कयं ! जान पड़ता श तुम हेश में नं हो । तुम तो मतवाहे 
की तरह वाते कर रहे हो । बन्धुभाव फे कारव, इम वुम्हारे मतवालेपन का इलाज 
करने कीेषटामेंथे। बिना अपराध फे ही तुम हम पर क्यं इतना ग्जन-त्जन करते 
शि ? हम वु्दारे सारथि ई; इससे हम श्रपना कर्वन्य समभे ह कि शवधरं के वनौ 
मा निनली हने रादि के विषय मे तदे उपदेश द" ¦ इसी से हम कहते है कि कृषणार्जुन 
को जे तुम तुच्छ सममभते हे सो यह तुम्हारी नादानी है । जन तुम उन दोनों बीरों को 
एक रथ मे वै हुता देखोगे तब तुम्हारे संह से ठेसी बाते न निकरलेगी । 

राजा दुर्योवन ने देखा कि कणं शरोर शल्य, का विवाद बढ़ता जाता है । यह बात 
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; उन्होने अच्छी न समो । इससे मित्र-भाव से कणे को, ननैर दाथ जाद्‌ कप्मामा शल्य 
को, उन्होने चुप किया । दुयोधन के सममाते पर कयं ने पने क्रो का रोका श्रीर 
शल्य की किसी बात का उत्तर न देकर हसते हुए उन्हें रथ चलाने क ज्ञा दी । 

इर कर्णं के! कौरवो क सेना कं भ्रागे देख युधिष्ठिर ने शत्र-संदारक धन्य 
सेकटाः-- 

हे अर्जुन ! यद देखो सूल कयं न यदध कं लिए कितने विकट व्यूह कौ रचना 
कीरै । इस समय तुम कं के साथ युद्ध करो; हम कृप के साथ युद करेगे । भीमसन 
दुर्योधन के साथ, नकृल वृपसेन कं साथ, सहदेव शकृनि के साध श्चीर सायकि 
कृतवर्मा के साथ युद्ध करे । अजन ने धर्मराज कौ वात सुन कर--तथस्तु-कदा । 
उन्होने ब माई कौ आज्ञा के सिर रलो पर रक्वा शोर श्रपते सेना-दल को उषी 
श्राज्ञा कौ ग्रनुसार काम करने कं लिए हुक्म दिया । इषके बाद वे कौरव-सेना कौ 
तरफ़ वषे । 

तव शल्य ने कदाः-- 

हे क्ं ! ठम जिनकी तन्नाशे घे वही विकट बीर अर्जुन, कृष क द्वारा चलाव 
गये परमो्छष्ट रथ पर सवार, हमारी सेना को मारते काते श्ना रहे द । देखो, मेव को 
गर्जना के समान गंभीर शब्द सुनाई पड़ता दै; रथ कं पियं के श्रावातसे धरती कष 
रही उदी हृ धूल क चैदोवा सा आकाश में तन गया है-- अतएव इसे सन्देह 
नी कि छृष्यान आ रदे ह । उनके सिवा शरीर कोई नी दे। अकता । देख लो शलभं 
षे ह्वय मे डर उतपन्न कएनेवाला, देखने में महा-भयद्ुर, बन्दर के चिह्वा्ला सर्जन 
का ध्वजाग्र फहराता चला भ्राता है । श्रमी, ज्राही दरम, पके साध प्क हीर 
मं ब्ैठनेवाले उस शत्रु-सन्तापकारौ दुर्मद वीर का प्रभाव तुम्रं मालूम ह जायगा । 

यह सुनते ह क्रोध से लाल श्ल करके कयं ने उत्तर दियाः-- 

य दैखो, क्रोध से भरे हए संसक्तक लोगो ने अजन पर धावा किया शरोर मेषं 
सेभिरे सूय की तरह उनका रथ न मालूम कहाँ चिप गया । जान पड़ता दै, हमार 
पास तक पर्ने को पदते ही उन्द इस बीर-सागर मे इव कर वदी प्राण दाड्ना 
पगा । 

शल्य ने काः ह कलं ! इया का रोक रखना, समुद्र को सुखा डालना शरोर ईधन 
डा कर प्राग को बु देना जैसे असम्भव दै, युद्ध मे अर्जुन का संहार करना भी 
मखे ही प्रसम्भव है । 
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इसके बाद, भ्रजुन के साथ युद्ध करने क पहले, कं के बह का तथ करने 
निमित्त, मद्रराज शस्य ने फिर कणं से कहाः-- 

हे कं ! यह देखो, विकट से बिकट काम करनेवाले, करोथ से जलते हए, भीम- 
सेन, कौरवो का बहुत दिनो कः वर याद करते हुए, युद्ध के मैदान मे सुमेर पव॑त की 
तरह किस वीर्वेश में षिरात् रहे है । 

यहे कहं कर शस्य, कणं का रथ शीघ्र ही उस जगह ले गये जहां मीमसेन कौर 
कोसेनाकासंहार कर रहं धे । कादर शरोर कणं दोनों परसपर एक दूसरं के सामने 
ए । क का देखते हौ भीम के तलो कौ क्रोधामि मस्तक तक जा परी । उन्होने 
एक बड़ा ही पैना वाण छोड कर कर्थं के शरीर को वेध दिया । कं कल्ल कम नये। 
उन्होने भी एक ुफकारत हुश्रः शर देषा मारा कि वद भीम के ठीक हृदय पर गा । 
भीमके शरीरते रुधिर की धारा बऽ निकक्ती । भीम वड़े ही उपर योद्धा धे। क्रोषसे 
उनकी श्रं जलने सी लगीं । उसी घायल ग्रवर्या मेँ उन्होने सूतपुत्र के संहार के 
लिए श्रपने धनुष को कान तक सचा श्रीर्‌ प्क रेषा वाण उन पर छोड़ा ज मनुष्य 
कं; तो क्या पर्वतकोभी फाडुम कौ शक्ति रता था । वह महा-विषम बाण कर्क्ञो 
पूर। पूरा लगा । उससे बचने की हज्ञार कोशिश करके भीवे बचन सके। उसकी 
चोटसेवे बेहोश हे गधे श्रौर रथ पर काठ की तरह बैठे रह गये । मद्रराज शल्य उन 
श्रेत देख युदध-भूमि से भगा लाये । इस प्रकार कं को परास्त करके समर-भूमि मेँ 
भीमसेन इधर उधर धूम धूम कर कौरवों कौ सेना कौ दुर्दशा श्रौर धृतरा फी सन्तान 
का संहार करने लगे। 

कु देर वाद्‌ कणं कौ मूर्च्छा जगी । वे फिर युद्ध के मैदान मे श्राकर उपस्थित 
हए । उन्होने देखा कि नकुल श्रौर सहदेव की रक्ता मे धर्म्मराज युषिष्ठिः सामने ही 
युद्ध कर र है । ्रतपएव दुर्योधन कौ हित-कामना से म्होने युधिष्ठिर पर श्राक्रमय 
किया शरीर एक के वाद्‌ एक एेसे तीन वाण छोड़ कर उनके शरीर क्षो छेदं दिया । 
युधिष्ठिर ने भी श्रपने वायो से क्यं के घों श्रीर सारथि को बेहद पीडा प्वाई । 
यह देख मह्रतापी कणं को श्रपार क्रोध हुमा । उनन्दोमि एक शस से तो युधिष्ठिर 
शरीर नल के घोरो को मार गिराया श्रीर दूसरे से युधिष्ठिर का शिरखाण मीन पर 
गिरा कर नकुल के धनुष कौ डोरी काट दी । शस पर मद्रराज शल्य को दया श्राई । 
युधिष्ठिर क यद गति देख क को राकने के इरादे से वे कहने लगेः-- 

हे कयै ! भ्राज तुम्हे अर्जुन कं साच युद्ध करना दै । क्या यह तुद याद नहीं 
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को फिर क्यों पागल से हकर दोपहर होने के पहले ही श्रपना सारा वल खयै किये 
देते दा १ युभिष्ठिर के साय युद्ध करने के वाद वचे हुए थो से शख, टटा षट कवच 
भ्रोर थके हुए घे लंक भरजुन के सामने जाने से तुम्हारी ज्ञरूर रस हानी । 

परन्तु, करं ने शल्य कौ वात कौ कु भी परवा न कौ । उन्होने बड़े ही तेज़ बागों 
से तीनों पाण्डवो को धायल करके युधिष्ठिर को युद्ध कं मैदान से विमुख हने के लिए 
विवश किया । शल्य ने जव देख! कि युधिष्ठिर कौ दुदंशा करने पर कणौ जी जान से 
उतारू द तव उन्होने एक श्रौर युक्ति निकाली । वे बेलेः-- 

हे क ! यह देवो भीमसेन, कुरुराज दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे ई । श्रत्व 
बु कोई ेसा उपाय करना चाहिप जिसमे हम ल्लोगों के सामने ही घ्राज भोम उनका 
विनाश न करें । 

करण ्रपने मित्र ट्योधन का षडा प्यार करते चे । उन पर विपद्‌ आई देल उन्दने 
युधिष्टिर को तो ड्‌ दिया, भीमसेन के उप्र दडध । तव घायल्न युधिष्ठिर मन ष्टी मन 
श्रतयन्त लज्नित हकर नकुल को लेकर सदेव के रथ पर सवार हष पनीर रण-भूमि 
छद्‌ कर शं तँ चत्त श्रये । बां रथ से उतर कर उन्होने शय्था छी शरण ली । ग्रच्छे 
भच वै्ो ने श्राकर उनके चारो कौ मरहम कौ । परन्तु घाव पेते गहरेथेकि 
उनसे उन वड़ा कष्ट मिला । नकल श्रौर सहदेव कं मोम की सद्यायता के लिए रण 
भूमि में मेज कर युधिष्ठिर प्रायः श्रचेत श्रवस्या मेँ चारपाई पर पड़ रहे । 

इस समय बीर-वर अर्जुन ने संसप्रकों कं साथ बहुत देर तक युद्ध करकं उन परा्त 
किया । तब श्रशवत्थाभा उनसे लड्ने ये शरैर रागे बदृने से रोकने लगे । परन्तु बरथर- 
ल्यामा की भो उन्होने एक न चलने दी । उनसे फुरसत पाकर भ्र्जून वहां पचे नषा 
कुल देर पदले युिधिर न युद्ध किया धा । पर वहो उन्दे न देल श्रर्ुन केः बड़ा विस्मय 
श्रा । उन्दनि भीमसेन से ¶द्ाः-- 

हे ्राय्यं ! धर्मराज कदां है १ 

भम बोलेः-- माई ! सूत-ुत्र के शरो से श्रयन्त पोदित होकर धर्म्भराज डरो मेँ चन 
गये द । दम यीं यद्ध करते है; तुम शीघ्र ही जाकर उनकी तवोयत का हाल देखो । 
द्रोप के साच युद्ध करके भ उन रण-मूमि नदीं छोडनी पडी थी । परन्तु कणं कं साथ 
युद. करने मे, जान पड़ता दै, उन्हे भारी चोट गाई है; इसी से उन्हे रण से भागना 
पा है । करटी उनके प्राय जाने का डर न हो ! 

मीमसेन से यह रुम समाचार सुन कर चर ने भरन फो नकर देशं की तरफ 

ए.51& 52 हि 
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बड वेग से रथ दौडाया । वहां परैव कर वे दोनों वीर र से उतर प्‌ शरीर ग्रे 
लेटे हए प्रान के पैर हुव । युधिष्ठिर को उन्दने अर हालत मे पाया । इससे 
उनकी चिन्ता दूर हे गई । रथ-स्थल से कृष्याजुन को चला आवा देख युधिष्ठिर ने समभा 
कि कणं मारे गये । श्रवएव बहुत प्रसन्न हकर रेधे हुए कण्ठ से वे कहने लगेः-- 

हे मधुसूदन ! हे प्रजन ! कह तुम रच्छ तो हो १ बिना कोई घाव लगे शरोर बिना 
किसी तरह को विपद में पड़े ज तुमने कणं का संहार किया इससे हम बहुत प्रसन्न 
हए । बह सदा ही अपनी सेना कं श्रे रह कर श्रपने परवलों कौ रकता श्नौर हमारे 
पततवालों का नाश करता था, श्रौर दुर्योधन के हितस्ाधन मे सदा ही तत्पर रह कर 
हम लोगों के बेहद कष्ट देता था । भीष्म, द्रोण श्रौर कृप के हाथ से हमारी जा दशा 
नदीं हुई वह दशा भ्राज कं के हाथ से हुई । इसीसे हम उसजञो मृत्यु कौ खव विशेष 
करके पृषत ह । हम बड़ी देर से बुम्हारे भ्ाने कौ राह उतमुकतापू्वक देख रहे थे । 

उत्तर में अर्जुन ने कदाः-- 

टे धर्म्मैरान ! संसप्रक लोगों फे साथ हम युद्ध समाप्त न कर पाये थे कि कौरवो 
की सेना के श्रागे महावीर श्रशवत्वाम। हमे दिखाई दिये । उन्होने हमारा श्रागे बढ्ना 
राकने केलिए बडी ही भीषण बाण.वषां करके हम पर ग्माक्रमण किया । हमारे ठीक 
सामने श्राकर वै हमरे ऊपर देसे टट जैसे शेर हावी पर टूट पडता है । तव गुरुपुत्र 
अरशरत्यामा के साय हमारा घोर युद्ध होने गा । उन्होने पहले तो विष के बुभे, भ्राग के 
समान जक्तते हए, तीदण बो से हमे शरीर वासुदेव को वे.तरह पीडित किया । परन्तु 
पञ्चे से जब हमने उनके सारे ग्रस्-शसं को व्यथै करके उन पर लगातार विकट बाणों 
की वर्षा श्रारम्भ की, तब हमारे वाणं की मार से कौर-सेना को श्रयन्त पीदित श्रीर 
रभिर मे सराबोर देख वे कणं कौ रथ-सेना में घुस गये । हम उनके पीदे दौड़ । परन्तु 
राह मे भीमसेन ने तुम्हारी हार की खवर सुनाई । इससे दुम्हारे कुशल-समाचार जानने 
के लिए हम तुम्हारे पस राये हँ । चलो, कणं के साथ श्रव हमारा यद्ध देखो । 

महाबली कं केद्वारा परास्त किये जाने से युधिष्ठिर के! वे-द सन्ताप हुश्रा था । 
इससे उन्हें श्रव तक जीवित सुन वे श्रषने भ्रापको न संभाल सक-गे श्रापे से बाहर 
हा गये श्र श्र्जुन पर क्रोध करकं कहने लगेः-- 

हे अर्जुन ! तुमने बार बार प्रतिज्ञा की है कि ठुम सूतपुत्र को श्रकले टी मारोगे । 
इस समय तुम्हारी षह प्रतिज्ञा कहां गई १ कं से र कर भीमसेन को भ्रकेला होढ 
भ्राज तुम कैसे चले भ्राये १ केवल तुम्हारे ही भरोसे भाज तेरह वं से हम रान्य पाने 
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की श्माया कर रहे दह । पर आज तुमने हम लोगों को ऊपर ठा कर बडे ज्ञोर से ज्ञमोन 
पर पटक दिमा । दुम्हारे गाण्डीव को धिकार है! तनदारं बाहुबल ननोर फभी न लाली 
होना वुमहारे कस को धिकार है ! बन्दर के विहवाली ध्वजा चौर घ्रभिकं दिये 
हए दिन्य रथ के भौ धिकार दै ! युद्ध मैदान मे हमारी सेना फे नाकां दम करने 
बाक्ञे सूतपुत्र का यदि तुम निवारण नह कर सकते--यदि उन्हे तुम उचित दण्ड नद 
दे सकते--तो इस गाण्डीव धन्वा को क्यों तुमने दाय ते रव घ्वाडा है ! क्यों नहीं 
उसे प्रपते से श्रधिक योग्य किसी राजा का दे देते १ एसा करने सेललोग हमें सलौ-पत्र- 
हीन शौर राज्यभर्ट तो नरी देखेगे । 

सुषि्िर की बात समा? न होने पाई चौ कि श्रजन ने तलवार खच ली । तव प्प 
अहत घबरा कर कहने लगेः-- 

1 अजन ! इत समय यहां पर तुम्हारा कोई शत्रु नही) फिर तुम्हारे इस त्वार 
निकालने सै क्या मतनब ? धर्म्मराज का तुमने कुशल-पूरवक पाया दै; अ्रतएव तुद 
श्मानन्द मनाना चाहिए, तलवार निकालना नहीं ! तुम इस समय पागल की तरह क्या 
काम क्र रहे हो ¶ हम तो यदं किसौ को भी नहीं देखते जिसे मारने की वुम्दं जरू 
रत हा । फिर तुम किस पर चाट करना चादते हा १ 

महा तेजसी शरजुन ने युधिष्ठिर की तरफ़ कड़ी नगर से देखा श्रौर चपेट मेँ पदर 
हृष फ़ौप की तरद ज्ञोर से साँस लेकर कृष्य से कड़ाः-- 

शै जनादन ! ओ। हमारा अपमान करे बही हमारा शत्र है।जा हमें दूसरे कं दाथ 
मे गाण्डीव देने के। के वही हमारे वध करने योग्य दै । इसी से हमने तलवार निकाली 
है । इत विषम मे तुद भीर जो कु कना दो $ह डालो । 

इन छृष्ड ने कहाः--हाय हाय ! यिक्षार है तुन्दार इस सममः को ! तच्छ श्रौर 
लादान श्रादमियों की तर क्रोध के वशीभूत होकर तुं भ्राज श्रषने जेठे भाईैकोा 
मारने के लिए तैयार देख इम बहत ही विस्मि हुए द । सूत-ुत्र क्षं की निरन्तर 
बाबा से चाय दाने को कारण धर्मराज भ्रत्यन्त विकल शनौर दुःखित ह । दसौ से 
करो मे श्राकर दुमद उन्होने पसे श्नुचित वचन कदे ई । इससे उनफा कंवल वना ही 
भर्लष है कि कुपित होकर तुम शौव ही कं का संहार करो । 

इस पर अजुन ने तलवार क! मियान के भीतर कर लिमा चौर युभिष्ठिर सेक्ष्ल 
भरकार कठोर बचन कडना रम्भ कियाः-- 

राजन्‌ ! हुम धुद्ध-मूमि से णक कोस दूर रषने डरो में हो युद्ध का हाल तुन्दं 
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कुञ्च भौ नरी मानूम । फिर भ्या समकर तुमने हमारा धिकार किया १ शतृनाक 
भीमसेन शनुत्रां के साय गुद्धकररहेह।वे चाहे' तो हमारी निन्दा कर सकते है- 
कठार वचन स हमारो ताडना कर सकते हें । किन्तु तुम्हारी रक्ञा तो हमेशा हमीं होग 
करते द; दुम्दारे इट-मित्र दी सद तुमदे अनिष्ट से ब वाते रहते ह । इससे मारी निन्दा 
करन तुमह शाभा नदीं देता । स, पत्र, शरीर श्र प्रायो तक की परवा न करके हम 
वुम्दारौ भलाई फ लिए यत्रकररहेहं। वि्तप्र भी तुम वाक्य-बणों से हमें पीड़ा 
प्राने से न भूकं । जुञ्रा खेन कर तुन्दी ने यह सारी विपत्ति बुलाई है ्रौर भ्रव 
ईच्छा यह रखते दे। कि शभ का पराजय करं दम ! खैर, जो कद ह्र से हु्ा 
शे फिर कठोर वचन कद कर कभी हमे व्यथा न पहचाना | 

यदे सुन कर सन्ताप सेतपे हु धन्म॑राज शय्थासे उठ श्र बहेदुःतते 

हने लः 

हे धर्जुन ! हमने बहुत बुरा काम किया । इषौ से वु्दे' इतना दुःख हुमा । हम 
बडी मूर, सपोक श्रीर कटोरवादौ है । हमार टौ कारय हमारे छल का नाश हा 
दै । भ्रतएव तुम श्र ही हमारा सिर धड़ से जुदा करदो। 

शरपने जेठे माके यह से से नत्र वन सुनकर अर्जुन प्रसन्न भी हुए श्रौर 
क्ञलित भौ । वे युभिष्ठिर के वैरो पर गिर पडे नौर वार बार कहने लगेः-- 

हमने क्रोध मे कर जञ दुवंचन तुम्दे कद डाले ह उनके लिए कृपापू्वक हमे 
शम। कीजिए । 

अजुन फो श्रपने वैरो पर लोटत ्रोर रोते देख युभिष्ठिः ने उन्हे उढा लिया श्रौर 
हृदय से लगा कर ब प्रेम से उनके आंस पोंने लगे । इस तरह देने। भ।ई॑बड देर 
तक रोते रहे । अन्त मेँ देनं के मन का मैल दूर हो गया शरीर वे फिर प्रपर एक दूसरे 
के उपर पहले ही कौ तरह प्रेम करने लगे । तव धर्मराज ने कहाः-- 

ह अरजन ! तुमने ज क कहा, बुरा नहीं कट! । तु्दार बात करोर होकर 
हमारे लिए हितकर है ग्रतएव हमने बुम्हे चमा किथा। जे न कहना चाददिए था वह 
दमने ठम्दे कह डला । इसे तुम क्रोव न करना । अव हम द्द मह्ना देते है कि तुम 
कं को मारो । 

युधिष्ठिर की ब्ा्ञा पाकर यदध मे जाने के पहले भ्रजुन ने कहाः-- 

महाराज ! तुम्हारा पैर जकर हम प्रतिज्ञा करते है कि कणं फो मारे बिना भ्राज 
इम युद्ध-मूमि से न हौटेगे । 
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दोपदर के बाद, भीमसेन कौ श्लों के सामने दी, महानौर कणं ने सोमक-सेना 
को बहुत ही पीदित करना आरम्भ किया । मीम मी दुर्योधन की सेनाम घुस पड़े 
भोर मदा अदुपुत परक्रम दिखाने लगे । वे रसौ विषम मार मारने लगे कि कौरवो 
की सेना का धीरज रूट गया । उसकी दुर्गति होते देख दुर्योधन, श्रथत्यामा ग्रीर 
दुःशासन दिं वीरो ने, अपनी सेना के बचाव के लिए, भीमसेन पर श्राक्रमण किया । 
सबसे पले वीरश्न्र दुःशासन ने बाण-वां करके वड़ो ही निर्भयता से भीमसेन क 
साथ युद्ध श्रारम्भ किया । दोनों वीर एक दूसरे को मार डालते कौ जी जान सेकोशिश 
करने लगे । वे लोग रेसे तेज्ञ बाण छोड़ने लगे जिने देह को काट कर इकडे इकडे 
कर डाल्तने की शक्ति थी । इष तरह के वाले से उन्होने परस्पर एक दूसरे कौ तप 
दिया । इस पर महा पराक्री भीमक बड़ा क्रोध हत्रा। उन्होने दुःतालन पर एक 
चमचमाती हुई तीरेण शक्ति छोड़ी । दुःशासन न दता क्रि जल्लती हुईं उल्का की तरह 
बह हमारे ऊपर आ रही है । इस पर उन्दने अपने धन्वा केः कान तक लाच कर 
दस बाण एक ही साध एते मारे कि वोच ही मे वह कटे इुकड़ होकर स्मन पर 
गिर पदी । यद दैख कर कौरवो के! वदी षुौ हई । वे इस काम कं कारण दुःशासन 
की वार वार प्रशंसा करन लगे । 
बीश्वर दुःशासन ने सभर कं मैदान नें श्मारवर्य्यकारक कौगल दिलाया । उन्होने 
मतेन क शीर के। श्रपने तीये शरो से चेद दिवा, उनको धनुष को काट डाला शरैर्‌ 
सारथि के। धाय किया । तव भीमसेन ने दुः के समान तेतर देवाण मार कर दुःशा 
सन को धनुष शरोर ध्वनदण्ड के कड दुक कर डालते श्रौ उनके तारथिकरे। मार 
निराया । इस कारण, राजकृमार दुःशासन को वेड कौ रास श्रपतेहीहाथ में लेनी 
पढ़ो । उन्दने घोडा को वगा में रख कर एकं नया धनु प्रहण किया । उस पर उन्होने 
अख के समान एक महा भीषण शरं सन्धान क्के भीमसेन पर दयोडा । बह वाण भीम 
की देह फाद्‌ कर निकल गया शरोर वे दोनों हार फैला कर रथ पर गिर पड़ । परन्तु 
कराष्ीदेरमें वे फिर ठ वरे शनै दुःशासन से कहने लगेः-- 
हे दुरात्मा ! तु.तो हम पर चोट कर चुका; श्रव मारी इस गदा का ब्रात सिर 
प्रले। 
यद कह कर महावली भीमसेन ने एक बडो हौ दारुण गदा चलाई । चलाते दही वह 
वेग से दुःशासन के सिर पर लगो । उसकी चोट से दुःशासन रथ से कई वीस 
गज्की दूरी पर जा गिरे । उनका रथ चूर चूर हो गया शरोर घोडा कौ भी चटनी 
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हो गर । ुःशालन में उठने को शक्ति न रहो । उनका सारा शरीर अर षर कोपने लगा। ` 
वे उसी दशा मे जमीन पर जोट गये । 

उस महाघोर संगराम-भूमि मे दुःशासन को गिरा देख, भीमसेन को परतर कौ 
सन्तान के किये हुए तारे अयाचार याद हो राये । वनवास का क्लेश, द्रौपदी के करो 
का लंच जाना, शरोर वब-हरख ्रदि सारी विपत्तियं उन्हे आज हुई सी जान पुने 
लगीं । भोमसेन करोथ से लाल हो गे । वे रवसे कूद पडे शरोर घ देर तक्त दुःशासन 
के देले रहे । फिर अपनी परतिज्ञा पू करने के लिए उन्दने एक तेन्‌ धारवाल तल. 
वार निकाली । जमीन पर पड हुए दुःशासन पर वैर रल कर उते उन्दने उनो बाती 
मे सेढ दिया । व से रुधिर कौ धारा बह निकली । उत गरम गरम रुधिर के उन्होने 
अपनी अजुक्ौ मे भर कर्‌, पास हो चित्र के समान चकित खड़े हए बीरों से कहाः-- 

हे कोख ! पापी दुःशासन को यमपुती मेन कर श्रौर उसका रुधिर पीकर भ्राज 
हम अपनी प्रवज्ञा से बट गथे । यद महा संमाम एक प्रकार का यज्ञ है । इसमे दुःशा- 
सन-रूप एक पश क। वलिदान हे चुका । दुर्योधन-रूप दूसरे पञ्च॒ का विदान बक 
है । सक भी हो जाने पर यज्ञ समाप हो जायगा । 

इस समय, रुधिर से तर बत श्रौर लाल लाल श्रंखे' किये हए महा-भवह्कर-बेश- 
वाले भौमसेन को युद्ध के मैदान मे श्नानन्द से हथर इधर घूमते देख किसी किसी 
कौरव-योद्धा के हाथ से हथियार बूट पड़; किसी किसी ने आंखे वन्द करके गह पैल 
दिया; के! कोई डर से धीरे धरे चिल्लाने लगा । क दरम सैनिको > भवभोव हकर 
भागना श्रू कर दिया । 

इसी ग्रषसर पर युधिष्ठिः के पास से अर्जुन वुद्ध-मूमि मे आ पहने । इधर सेये 
भीर च्धर से कर्ष शनं =! संहार करते करते एक दूसरे के सामने रने के लिए 
श्रागे दने लगे । इन दोनों बीं की मार से दोनों पततो कौ चतुरङ्िनी सेना विकल 
हकर, धिह से पौरा किये गवे हिरनों के शुण्ड क तरह, चारो तरफ भागने लगी । 
ही के चिहवाला कं का शरीर बन्द्र्‌ क विद्ववाला अर्जुन का रब घोर षरषराहट 
करते हए एक दूसरे कौ तरफ़ बड़े बेग से दै!डने लगा । यह देख कर राजा लोगो को 
बड़ा विस्मय हन्ना । सिंहनाद करके वे दोनों वीरो कौ प्रशंसा करने क्ते । करयं का 
त्साह बदराने के लिए कौरवो ने चारों श्ओोर से मार बाजा बजाना श्रारम्भ किया । ह 
देख कर पाण्डवो ने भो भ्न कौ उत्ेजना के लिए शङ श्र तरी शादि बजा कर 
पृथ्वी श्रीर श्राकाश एक कर दिया । 
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इसके अनन्तर, वड़े बड़े दँोबाल्े मतबाले दाधौ जिस तरह किसी हथिनी को 
पाने के लिए परस्पर टक्कर मारते ह उसी तरह कवं भरर श्रजन पक दूसरे से भिड़ 
गबे । पदे महाबीर कणं ने दस बयो से अरुन को छेद दिवा । तव मर्जनने मी 
हंस कए बड़ ही तेज़ धार-बाले दस बाण करसं की ाती पर मारे । तदनन्तर उन दोनों 
विख्यात वीरो ने श्रनगिनत बणों से परस्पर को घायल करिया । 
इस समय द्रोण कं पुत्र अच्त्थामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ कर कदा. 
महाराज ! बस रव युद्ध बन्द करो । जिस बुद्ध सें महारथौ भीष्म श्र श्रस-बिया 
क सर्मोत्तम ज्ञाता हमारे पिता को प्राण चाड पड़ उस युद्ध को धिकार! हमश्रीर 
हमारे मामा कपाचाय्यै सिफ़ं इसलिए जीते हकि हम श्रवध्य है--किसी कं दाथ सै 
हम मर नही सकते । कणं के मारे जाने से तुम मी न बच सकोगे । श्रतएव, है कृरुराज ! 
तुम आज्ञादोतो हम अन से युद्ध बन्द करने के लिए प्राना करे । इभे विश्वास 
है, बे निश्चय ही हमारी सात मान ल्ग । 
यह सुन कर दुर्योधन कृद देर तक मन ही मन बिचार करते रहे । उसके श्रनन्तर 
उन्होने कहाः-- 
मित्र! जो बात तुमने कही वह ज्रहर सच दै । किन्तु सिंह कौ तरद भीमसेन ने 
शासन को मार कर जैसी बात कदी द्वे तुमसे चिप नही है । फिर किस प्रकार 
छम युद्ध बन्द कर सकते ह १कंकी मी बहुत दिन से यह इन्ा शकि ग्रपने सामने 
रथ पर ट कर श्र्ुन से युद्ध करे । से! बह समय चव मा गथा है । इसे जन्दद्स 
युद्ध से रोकना उचित नहीं । हे गुरुपुत्र ! डरने का कोई कारण हमे नहीं देख पडता ॥ 
हवा का प्रचण्ड बेग जैसे मेरु पव॑त को नदीं गिरा सकता वैते श्रञजुन भी महावीर 
कणं को कभी नहं परास्त कर सकते । 
इर ककं श्र ग्रजन मे महार युद्ध जारी था । एक दूसरे फो मारने में ्रपना 
सारा बल-बिक्रम शरैर सारा श्र्ञकोशलत सच कर रहा था । धतु का टकार वार बार 
ज्रपात के समान हो रदा था । तने मेँ अयन्त ग्रधिक खौ जाने क कारण अर्जुन 
के घलुष कौ डोरी महा भयानकः ग्द करके तदाक से दट गई । बाण चलाने मेँ कै 
के दाय कौ सफाई चर र्त तारी के लायक्‌ थौ । अर्जुन का धटुष भकार हौ गया 
देख क ने नाना प्रकार क श्रनगिनत बारे से अर्जुन को तोप दिथा । ज योद्धा 
अर्जुन क रका करते ये उन्होने उनकं पास अ्राकर बहुत कृ चेष्टा कौ, परन्तु क कं 
बाणो कोबे काटन सके , फल यह हदा कि क्रष्ठ रोर श्र्जुन दोनों बे-तरद पायल 
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इए । उनके शरीर लो से लद फद हे गये । यह दशा देख, कौरवो ने सममा, 
हमारी जीत हई । इससे बे लोग ब्रानन्द-भ्नि द्नौर सिंहनाद करने लगे । 


इस प्र महावीर प्रजन के क्रोध का ठिकाना न रहा । रहने धनुष को शुका कर . 


फिर उस पर डोरी चदा नोर कणं के सारे षायों को व्य कर दिया । उनके श्रवो 
से यहां तक श्ाकाश-मण्डल परिपूर्य ह गया कि पच्च के उड्ने के लिए भी जगह 
न रह गई । अर्जुन के वञन-ुल्य बाणो ने कयं की दुर्गति कर डाल । श्रपने जोग मे 
से कितना ही को मरते देख, उनकं र्कं ने भागना श्रारम्भ कर दिया । किन्तु रक्तको 
केभागजाने पर भी कशं निडर हकर शर्जुन पर भराक्रमय करने कते । 

इस प्रकार बल, वार्थ, पराक्रम श्रौर युद्ध-कौशल क प्रमाब से कभी कयं भरन 
से बद्‌ गये, कभी अर्जुन कशं से । 

बहत देर तकं युद्ध करकं भी जव कणं ने देखा कि अर्जुन से किसी तरह पार 
नही पा सकते, उलटा उनके धनुष से छूटे हृए शरो से हमीं घायल हो रहे है, तन 
हुत विन से यत्क रके हए विष के वुभो उल नागा कौ उन याद रं । रजन 
फा मरक छेदने कं लिए उसी ज्वाला के समान कराल शर को धन्वा पर्‌ रख कर 
उन्होने जञोर से लीचा । मद्रराज शल्य ने देखा कि भर्जन पर श्रब पोर मिषद राना 
चाहती है । इससे उर्होनि चाहा फि कं को दुता करके निशाने फो। चक दँ । इसी 
मतक्षव से वे कहने लगेः-- 

हे कं ! यह शर कमो अजन का सिर न काट सकेगा । श्रतणव श्री कई इससे 
श्रच्छा शर निकाल कर धनुष पर चटा । 

कणं ते कहाः-हे शस्य ! एक शर धलुष पर र कर उसे दवाडे विना कथं कमी 
दूसरा शर हाथ से नदीं ब्रूते | 

यह कह कर, बहुत वर्षी से जिसकी उन्होने पूजा की थौ उस भयङ्कर शर को 
इन्होंने उसी क्षण द्याड दिया भ्रोर कहाः-- 

अर्जुन ! इस द तुम मारे गये । 

सूतपुत्र ञे द्वारा चलाये गये उस नागाख्च को श्राकाश मे जलते देख कृष्ण ने एक 
चाल चलौ । उनकं धोद तो सव सधे हए हौ कृष्य का इशारा पाते हौ धुन वोढृ 
कर वे जञमीन पर बैठ गये । इससे रथ का अगला भाग भ्रचानक शुक कर नीचा हो 
गया शरीर भजन का मलक तक कर मारा गया वह सर्पा मस्तक पर न लग कर 
शद के दिये हुए सुच किरीट प्र गिरा । श्रजंन बच गये; किरोट धूर भूर हो गया । 


। 
| 
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्रजुन इससे क्रा भी नही चवराये । सफेद कपट से उन्होने अते वाल बाधि शरीर 
डी सेड गये साँप की तरह करद होकर दो वाण धनुष पर रक्वे। ये वाण यमराज 
क महा-मद्र ण्डे के समान लोदे कं चे । उनसे उन्दोनि कं कौ हाती छेद दी । 
बाण लगते ही घाव से रुधिर का पनाल्ञा बद निकला । कणं वी युरो ठीली हा गड । 
धनु श्रीर्‌ तकंस चट पड़ । कर को मू आ ग । वे रथ पर गिर गये । अर्ुनतो 
बड़ घभत्मा ये । उन्दने कदा--म्रातुर श्रादमी पर चोट करना उचित नदीं । इससे 
उन्होने कस को उस मूत दशा स मारने कौ चेष्टा नहीं क । यद देख हृष्य ने चवर 
छर श्र्जुन से कहाः- 

द भ्रुन ! कयो तुम चुप ह १ क्या ठम हश मे नही १ वैरी के वैल दनि पर भो 
उसे मारने के क्तिए्‌ पण्डित ननोर सममदार आदमी कभी समय कौ प्रतीत्ता नही करते । 

कृष्य कं उपदेश कं श्मनुसार श्रजन ने की पर द्ोडते के लि फिर धनुष पर 
बाण चाया । इस वीच में कणं को दोश हो अया । किन्तु पीड़ा के मारे परशुराम 
क्षो सिखलाये हुए ग्रल-गल चलाना वे भूल गये--उनरी याद दौ उन्न श्राई्‌ वे 
हूत दी श्रधीर पनीर बिह दा शरीर हाव उठा कर इस प्रकार ्ात्तप-परण 
बचन कने लगे ६ 

म्मातमा लोग कहा करते दै कि धर्म धार्मिक जनों की सा करता दै । हमारी 
तो धम्म में दद्‌ भक्ति दै । फिर ध्र हमे क्यो द्ोड्ता है ? 

यह कह कर बे बहुत ही उदातद्ृष ननोर वदी बै-प्सादौ से युद्ध करने लगे । 
सुद्धे उनकाजी न जञगने लगा । उनक हर काम मँ शिधितता हाने लगी । सूतुत्र 
की मह दशा देख कृष्य ने काः 

ह श्रजुन ! कणे वो म हा रहा है; उनके दोश-दवास दिकाने नह । उन्हें संहार 
करने का यही श्नन्छा मौका दै । 

किन्तु, श्रज्ुन कौ जाल-ब्षा से कणे को फिर क्रोध हे! जाया । उनका उत्पाद 
फिर वदा श्रौर उन्होने नह्माख छोडना श्रारम्भ कर दिया । बे फिर प्रबला उे। 
कसी समय उनकं रथका दाहिना पिया कीचद्‌ में श्रचानक फस गया । कणंका 
रथ उसमे धस गया; वह श्रागे न बद्‌ सका । यह श्रवस्या देख क्ण की ग्रो से 
पमंसू बह चले । उन्दने श्रजजन से कदाः-- 

हे पायै ! देव-यग खे हमारे रथ का पद्या धरती में धेस गया ई । श्रतण्व 
क्रा देर के लिय युद्ध बन्द रको; हम उसे कौचड्‌ से निकाल तेः । अर्जुन ! तुमने बड़े 





<< अन्त का युद्ध (महामा 
कुल मेँ जन्म पाया है श्र सत्रियं के ध्म को ठम श्रच्री तरह जापते ह । री खः 
म कटे ई कि इस समय कायर को तरह हम पर चोट न करना । 

कं कौ प्राथैना के उततर म कृष्य बोले 

दै सूत-ुनर ! यह हमारा अरदभागव है ने दने इस समय धर्मं वाद भरा गवा । 
नीच ब्रादमिों पर जव विपद श्राती है तब वै श्रपने दुष्ट कर्मं कट भूल जाते ह ्रीर 
भष्व कौ निन्दा करने लगते ह| इस समय तुम्हारा ठोक यही हाल ह । तुम्हारी 
सक्ञाह से जुञ्ना-षर मे जव द्रौपदी काअजपमान कियागया था तब तुम्हारा धम्म 
कटांधा? भोले भाक्ते धर्मराज जव शङ्नि ञे दरारा जए मेँ श्रन्वावपूर्ैक जीते गवे 
धेतव तुन्हारा धर्मम कडांषा्‌ शरोर, जव ठुम सव सात महारथिये ने मिल कर्‌ ' 
शकले वालक ग्रभिमन्यु के! वेर कर उका वध किथा घा तव भी तुम्हारा धर्म्म कहाँ 
था? इस समय धम्म, धम्म, की व्यथै रोर मचाने से क्य! हना है १ 

छृध्ण कं ठेस बचन सुन कर कयं ने सिर नीचा कर लिया शनौ शप रहे। 
उनके गह से कोई उत्तर न निकला । वे कीच में फंसे ह अ्रचलरथसे ही महाधोर 
बाण बरसाने लगे । उने से एक बड़ा ही भयङ्कर बाण बड़े वेग से शरजुनकील्लाती 
मेँ लगा । बह शरीर कं भीतर दूर तक भस गया । उससे अर्जुन बहुत घायल हए ! 
रेसी गरी चोट उन्हे लगी करि गाण्डी उनके हाथ से बूट पडा रौर उनका सारा 
शरीर कैपने लगा । कृद देर वे काठ की तरह रथ पर अचरत बैठे रह गये । 

इसी समय कं रथ से कूद पड़ परैर प्रों कौ परवा न करके रव के पद्िये 
क कौनसे निकालने की चेष्टा करने गे । परन्तु पिया कौबड़ मेँ इतना धत गया 
भाक हजार प्रन्न कने पर भी वह टस से मस न हरा इते मे अर्जुन कौ तवी 
यत ठिकाने ब्राई देख ङष्प ने कहाः-- ४ 

हे ्र्जुन ! कर्य के फिर रथ पर चुने के पडे ही उनका सिए काट लो । 

तवर श्रजुनने नद्रके वज्र सदृशा एक वाण तरकस से निक कर गाण्डीव पर 
रक्खा । यँ फैत्ताये हुए काल की तरह उस महाभीष श्रख केकान तक खींचकर 
उन्होने छोड दिया । जलती हुई उत्का कौ तरह भ्राकाश के! प्रकारपूरं करकं उसने 
क्केसिर कोकाट ियाश्रौर शरद ऋतु के अकारा-मण्डल से गिरे हए सूय्यं 
की तरह उस सिरको धड़ से धरती पर गिरा दिया । बिजली कं गिरने से जैसे पव॑व 
का शिखर कट कर ज़मीन पर गिर जाता है श्रोर उससे गेरू कौ धारा बह निकक्तवीः 
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है डसौ तरह कशे का चा पूरा शरीर मी जमीन पर धड्ाम से गिर पड़ा ननोर क्टी 
इ गरदन से रुधिर का फुव्वारा छरटने लगा । 
तब बासुदेव के परमानन्द हञरा--उनकं आनन्द की सीमा न रही । उन्होने बड़े 
्ञोर से शष्खं बजाना ्रारन्भ किया । पाण्डवो के प्च कं अनगिनत वीर ग्र्जुनके 
पाल इटरेहो गये श्ौर उनकी प्रशंसा करके सिंहनाद करने न्नर ग्रहो काङंचा 
ष्ठा उठा कर दिलाने लगे। 
दयोचन कं दुःख की कुद न पृषिष्‌ । उने नेतरो से आंसु कौ नदी बह चली । 
बड़ी दीनभावसेवे क की लाथ के पास परहचे । उनके साथ अनेक कौरव लोग 
मी शमाये । उन सबने कं कं श्त शरीर को धेर लिया । तब रथे हृए कण्ठ से मद्रराज 
शय इस प्रकार कदने लगे: -- 
महाराज ! कं शरोर शरजैन का रेषा महायुद्ध शनैर कभी नहीं हस्रा । महावीर 
कं ने कृष धीर शरञ्च को पहले नयन्त हौ पीडित किया --उनकौ नाको दम कर 
लिया । परन्तु दैव पाण्डवो कं पमे दै; श्यी से श्र्जुन जीत भोर कर्णं इस प्रकार 
धरती पर षड हृष है । घर, जो कृद हाना चा हा गया । श्रव सोच करने से क्या दै। 
भाग्य मे जो कुच हाता रै वह टल नदी सकता । 
राजा दु्ोधन ने शल्य कौ बात का कृ भी उत्तर न दिया; परन्तु म्रपनी श्रनीति 
याद्‌ करं बे दुःख से श्रचेत से हो गये शरीर ठंडी सांसे लीचने लगे । 
सायङ्काल सजय ने युद्ध-मूमि से लौट कर युद्ध-सम्बन्धी सारौ कथा धृतरा से 
कह सुनाई । शन्त मे उन्होने कदाः 
इस प्रकार महावीर कणं ने अपने विषम वासे से पाण्डवो कौ सेनाको पीडति 
कषर दिया । परन्तु अजुन सेवेपार नपा सके । अन्त के! सन्ध्या समय उनकं वल 
विक्रम के प्रभान से कर्णं को प्राण ददने पड़ । 
देसी अमङ्गल बात सुनते ही धृतराष्ट्र को मूर्छा आ गई। जड़क्टे हष पेदकी 
तरह वे मीन्‌ पर गिर पड़ । यद देख महात्मा विदुर शोर स्य घवरा उठे । उन्होने 
बद राज्ञा को उठाया शरोर भांति मांति कौ बातें कह कर उन्दं दिलासा दिया । धृतरा 
ने सोचा, भावी बद प्रल होती है । जो वात हाने को हाती ह वह कमी नही चूकती । 
वापि, यह सव सोच समस कर मी उनके जो कौ जलन न ग । जद पदा की 
हर ये सुपयाप बैठे रहे । 
इषर दुर्योधन शाक-सागर मे एक-दम ही दव गये । हाय करं ! हाय कं ! कटः 
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कर बड़ देर तक बे विलाप करे रहे । मारे जाने से वषे इए रारो के साथ इसी तर्‌ 
रति धाते शनोर विलाप करते करते बड़े कष्ट सेव शरषने डश तक पहुचे । भ्रनक युकतियो। 
से--भ्रनेक तरह कौ कथा-कहानिर्ो से- कौर लोगों न दुर्योधन को दिलासा देने का 
निरन्तर चन्न किया । कन्तु, दुर्मोधिन को कदं बहुव प्रे च श्र उन्हीं के उपर दर्घो- 
थन का सवते ग्रधिक भरासा था । इससे इनकी सत्यु को सोच सोच कर वे मन हौ 
मन धुले लगे । किसी भी बात भे सुल शौर शान्ति पान मे वे समथ न हए । 

इस समय परमसुशौर कृमाचाय्ं ने युद्ध के मैदान मे जो इषर उधर नज दौदाईं 
ता बड़ा हो भयङ्कर दृश्य उन्हें दे पड़ा । बह युद्धका मैदान क्याथाकाल-मैरव की 
कोड़ा-भूमि थौ--उनकं लगने का बअलाड़ा था । उन्होने देखा, कदं रब दे पड़ ई; 
कीं उनकी री, चतरो, पिये आदि विसरे पड हैः कटी हायियों ध्र पे के देर 
केदेरक्टे पटैः करी वैद सेनाके रुण्डयण्डोके उषे उषे दील सेत रहे 
कहीं राजा लोगों कौ चौं पढ़ी हुई उनके मारे जाने की गवा दे रही है ।जोसेना 
धच गहै वद भ्रजुन के पराक्रम को देल कर मारे डर धरोर चिन्ता के पागल कौ तरह 
इधर उधर धरुम रही है । धायल हाथी शरैर पो े-तरह चिद्या रहे हैः जो घायल नही 
हए वे भी भयभीत होकर भाग रहे है । कौरवं की सेना की यह इद॑शा देख महातमा 
पाच्यं को बड़ी दया श्रई । वे कुरुराज दुर्योधन के पास जाकर कहने लगेः- 

यह भवर युद्ध हेते भ्राज सव्रह दिन हए । भ्राज तक श्रसंख्य मनुष्यो का संहार 
हृभरा । हवा कं जोर से शरदऋतु के वाद्त जैसे, न मालूम कहां, उड़ जाते है, शरजुन 
कं वल-विक्रम श्र प्रमाव से वुम्दारी सेना क भी वही दशा हई दैः वह भी पूरतीर 
से चिन्न भिनद गरं है । जिस समय अजुन ने जयद्रथ प्र भ्मक्रमय करवा था उस 
समय द्रो, कं शरैर कितने दी बीरों को साथ लिये हए दुःशासन भी उपस्थित धे; 
इम भी उपस्थित थे; खुद तुम भी उपस्थित थे; किन्तु हम लोगों से कुक्च मी न बन 
पड; त। गरव अ्रगेभी हमलोगो से श्रौरक्या होने की आशा है १ इससे इस समय 
लम भ्रपने बचाव कौ किक करनी चाहिए । शत ्रपने से निब हो, तभौ युद्ध करना 
अरच्छाहोताहै। प्रल शतु से युद्ध करना मूर्ता है । इस समय इम लोग पाण्डवो 
की. ग्रपेक्ता बहुत निर्बल हे गये ह । अतएव हमारी सलाह है कि पाण्डवं से सन्धि 
कर ल्ली जाय । उनसे सन्धि करक्तेने ही मे हमारी मलाई है । यदि धर्मराज के सामने 
सिर शुकराने से--यदि उनसे नन्रता दिखाने से--हमे राज्य मिल्ञ जाय ते कोई हानि 
नहीं ¦ हम तो दसी में ्रपना मङ्गल सममत ह । महाराज ! दीनता के कारश अथवा 
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प्राय-रवा करने के इरादे से हम श्रापका यह सलाद नहीं देते । हम इसी मे ्रापका 
भला समभते द । अत्व श्रापकं दित केलिए हम एेसा कहते हे । 
छृपाचास्यं कौ वात सुन कर दरयोवन ङ देर तक सोचते रहे । फिर वे वालंः-- 
हे श्चा ! महापराक्रमौ पाण्डवो कौ सेना में घुस कर पने युद्ध किया ई, यद 
हमने अपनी श्ल देषा दै । इस समय जा सलाह श्राप दे रहे ह वह बुरी नदी। 
बनधु रर दिव-चिन्तको के एेसी दी सलाद देनी चाहिए । जितनी बाते श्रापने कदीं 
सव मारे हित की ह । परन्तु मृत्यु-शय्या पर षड्‌ हुए मनुष्य को जथ ्रोपयि प्रच्छ 
नही लगती वैसे ही ्रापका ददितकर उपदेश मानने को हमारा भी जी नद चाहता । 
जिस पुरुष के साथ जुद्म। खेल कर हमने उसका राज्य ही नहीं दीन लिया, किन्तु उसे न 
मालुम कितने कष्ट भी दिये, वहं क्य हमार सन्धि के सेदेशे पर कभी ध्यान दे सकता 
दै ? अभिमन्यु के मारजानेसे भर्जन भी महा शोकाकुल हो रहें । श्रतएववेभी 
क्या कभौ हमारी हिव-चिन्तना कर सकंगे १ भोमसेन क स्वभाव तो ्मपजानतेहीरहै 
कितना चमर है । इसके सिवा उन्दने महाघोर परतिन्ञा कौ है| वे मर जार्यगो, पर दें 
कतमा न करी । फिर, पाण्डो कं साथ सन्धि दाने की ब्राप कसे श्राशा करते ह? 
सन्धि करने पर वे कभी राजञीन षने । एक श्रौर वात काभी विचार कीजि। प्रपते 
ही वुद्धि-बल से प्राप्त करकं जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भोग किया उसीकोा 
ष्म दूसरे के नुप्र से कसे ले सकते द १ भ्राज तक म राजा लोगों के ऊपर सुर्य 
की तरह तपते रहे; भ्रव युधिष्ठिर क दास बन कर कैसे रह सककंगे १ इसकी श्रपक्ता युद्ध 
मे प्राण देकर खगं जाना दम सौगुना अधिक श्रना समभे ह । हमार दी कार हमार 
पच्च को सारे रांकी हार हुई दै । श्रतण्व, धर्म्मं कं श्रनुसार युद्ध करके स्वर्ग जानी 
को इस समय हम प्मपना कर्तव्य समभे दै । 
दुर्योधन के यह से यह बात सुन कर सार चत्रिय वादे ! बाद ! कह कर उनकी 
रसा करने लगे । फिर वे सव लोग एकत्र होकर दुर्योधन से बोलः-- 
महाराज ! श्राप किसी को सेनापति बना कर शुमा के साय युद्ध कौजिष । 
तव दुर्योधन ने भश्चत्वामा का नाम लेकर उनसे कहाः-- 
दे गुरुपुत्र ! श्रव किसे सेनापति बनाना चादिए, इस विषय में श्राप दी 3 
जिए । इस समय मे एकमात्र श्राप दी का भरोसा है। 
उत्तर मे श्र्त्थामा ने कदाः-- 
सदारा ! मद्र-नरेश मे बल, वीयं शरोर यश ब्रादि समी गुर वास करतेर्दै।वे 
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शापक इतने छृतजञ ह कि अपने भानजे दुभिषठिर को लोड कर भाप तरक सेदु 

कर रहे ह । भ्वणव, उन्ही को सेनापति बनाने से हम लोग जौ जाने को भाषा कर 
सकते है । 

अच्समा को सलाह दुर्योधन को बहुत पन्द श्रई । बे दुरन्त ही शत्व के 
परास गये ्नीर हाथ जोड़ कर कहने क्गेः-- 

हे मद्रराज | श्राप हमारे बहुत बड़े मित्र ह शत भ्रोर मित्र कौ परीका विपदकाल 
मे होती दै । भ्राज वही समय उपसिित हरा है । यदि श्राप इमे श्रपना कृषापत्र 
समभते है--यदि हम पर श्रापका क्र भी स्नेह है-तो इस समय आ्राप हमारे सेना- 
पति हजिए । हनदर न दानवो का जैसे नाश किया बा वैसे ही ्आपभो पाण्डे धरोर 
पारपा लोगों का नाश कीजिए । 

शत्य बोले-- 

द रुराज ! श्रापकर ग्ना हे स्वोकार है । हमने सेनापति ष्ोना मंजर किया | 
पाण्डवो की तो कोई वात नही, यदि देवताभी युद्ध के लिए तैयार हं, वो हम 
उनकं भी साथ युद्ध करने मे ज्ञरा भो ग्रागा पञ्चान करी । 

मद्रराज कं यह से रेसे उत्साह-पू्ं वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हए शरीर 
उनको शाक्ञ कौ रीति से सेनापति के पद प्र नियत किया । इसके श्रनन्तर सव लोगो 
ने मिल कर यह नियम किया कि कोई मनुष्य पाण्डो के साथ ग्रकेले युद्ध न कर; 
किन्तु सब लोग मिल्ल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव का यत्न करके युद्ध करे । 

प्रातःकाल हा । प्रवल प्रतापो मद्रराज ने सर्वतोभद्र नाम के व्यूह कौ रचना कौ 
शरीर मद्रदेश के वारो को साथ लेकर शद टौ उकं हे पर भ्रा विराजे । कौरव-लोगो 
से चिरे हुए महाराज दुर्योधन व्यूह के बोच मे, सैसप्रक लोगों को क्ष कर कृतवम्मा 
भाई' तरफ़, यवन-तेना के साच कृपाचा््यं दाहिनी तरफ, शरीर काम्बोज लोगों फो ्रषना 
रक्षक बना कर श्रशवत्थामा पौदधे कौ ओर लड़ने के लिए तैवार इए । पाण्डवो पर 
शक्रम करने के लिए सारो का दल लेकर शङुनि श्रौर उदक सबसे भ्रागे षट । 

इसके ग्रनन्तर, मद्रराज शल्य भ्रच्छे सजे हए रख पर सवार होकर, ग्रपने प्रचण्ड 
भन्वा कौ हगातार ठकार करते हुए शत्र का नाश करते के लिए बहे वेग से दद । 
बह देख दुयोधन क निराश मन मे फिर भ्राशा का उदव हृ । इषर पाण्डवो ने भी 
कौर क व्यूह के जवाब मे एक विकट व्यूह बनाया श्रोर कौरवो के शक्रम को 
रोकने लगे । धृष्ट, शिसण्ड श्रौर साल्कि शल्य की सेना के साय युद्ध करने चलेः-- 


दतरा लण्ड] अन्तकायुद्ध ४०३ 
तवम्भा क दवारा र्ता किवे गवे संसप्तक लोगों से लडने के लिए अजन रवाना 
हए; सोमक लोगों को साव लेकर भीमसेन ने कृपाचाय्यं कौ सेना से भिढ्नेकं 
लिए मेरी बजाई, नकुल श्रेर सहदेव अपनी अपनी सेना-समेव शकुनि भौर उलूक 
से लढ्ने दौड़ । 

कु देर मेशस्य का बल-विक्रम श्रसह्य हा गया । उनकौ मष मार से पाण्डवो 
की सेना में हाहाकार हाने लगा । शल्य अकले दी पाण्डवों कौ मानां सारी सेना के 
साघ युद्ध करने लगे । उन्होने श्मपने शरो से युधिष्ठिर कं हे।श उड़ा दिये --उनको उह 
बे-तरह व्याकुल कर दिया । इस पर महारथी धर्मराज क्रोध से लाल हा उठे । उन्होने 
श्रय कियाकियातो आज हमी मारे जाथे याशल्यद्वी कं मारकर युद्ध से निवृत्त 
हग । यह निश्चय करकं उन्होने कृष्य शरोर श्रषने भायां से इस प्रकार पुरुषा भरे 
हुए बचन केः-- 

दे कृष्ण ! हे मादय ! भीष्म, दरो, करं शरादि लिन सब वीरो ने दुर्योधन कौ 
तरफ हकर युद्ध के मैदान में परकर दिखाया उन सवक्नो ठुम लोगों न श्रपने श्मपने 
हिस्से के श्रनुलार म(र गिराया । शल्य ज अरव तक वच रदे द उन्हे, हस समय, देम 
अपना हिस्सा समते ई । इससे मीं अनं मारेगे । यक्त ओर सहदेव हमारे चक्र 
की रला करे, सालयकि प्रर धृष्टुन्न हमारे दाहिने श्रौर बाय भाग कौ । धन्य 
इमारे पो रदे नीर भीमसेन श्रागे । दम सच कहते ह, चाहे हार हा चाहे जीत) ज 
हम न्तत्रियां के धम्म के श्ननुलार जरूर ही मामा शल्य कं साथ बुद्ध करेगे । 

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करक धर्म्मरान युधिष्ठिर शल्य के पास पहुचे । तव मद्रराज 
शल्य ने युधिष्ठिर पर पेसौ जाल-वर्ष श्रारम्भ करदी जैसी कि श्राकाशसे जल-वष्टि 
हाती है । उस समय कोई मी उन्दं नीचा न दिखा सका । पाण्डवो के पक्तवालां का 
षक भी बाण उनके शरीर को नच्च गया । पर) क देर मे, युधिष्ठिर ने भौ ग्रल्-गलों 
की कदी लगा दौ । तब युद्ध ने बड़ा ही भयद्कर रूप धारण किया । सिंह क समान 
दोनों बीर पक दूसरे को मारने फा मौका ददने लगे । देनं के कितने ही धाव लगे। 
शल्य ने एक पेसा तेज्ञ बाख मारा क्ति युधिष्ठिर का धनुष कट कर गिर गया। तत्र 
युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हञ्रा । उन्न दृखरा धनुष लेकर कई वाश उस पर जाट श्नोर 
ल्म को सारथि शरोर बद को मार कर पथ्वी पर पटक दिया । इल षर ऋ्मश्चः्थामा 
ने शल्य को श्रपने रथ पर चटा लिया । उन्हं लेकर वे वहां से दूसरी जगह चले गये । 

.गन्तु युधिष्ठिर का सिंहनादं शरोर उनकं साथी पाण्डवो कौ आआनन्द-भ्वनि शस्व 
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से न सदी गई । दूसरे रख पर सवार हकः वे शीर षठ चौ श्ाये शरीर युषिष्ठिर के 
सार्मने प्राकर उपस्थित हुए । उस समय पाण्डव, पार्बाल श्रौर सोमक कोगों ने न्दे 
चारा तरफ़ से बेर लिया । चह देल दुर्योधन मी कौर को लेकर उनकी रका क ति 
चशे । इतने मेँ मद्रराज शस ने युधिष्ठिर क जाती मे श्रचानक एक बाय मारा । इसे 
युभिश्रिर बर-तरह उत्तेजित हो उठे श्रीर तमवमा कर एेसे वेग से शल्य पर एक शर 
चलाया कि उसकी चोट से शल्य प्रायः मूधव हकर रथ पर गिर पड़े । इस प्र 
युधिष्ठिर का परमानन्द हुब्रा । 

तव महावीर छप ने छः बाण धनुष पर जोड़ रौर युधिष्ठिर के सापथि को मार 
गिराया । यह देखते ही महावलौ भीमसेन ने शल्य कं धनुष के दो ुकडे करके उनके 
वडा के। मार डाला । साथ दही धृषटयत्र, शिखण्डी ग्रौर सायकि ्रादि वीरं ने वैने पने 
वाणे कौ वर्षां करके शत्य कं! सव तरफृ से तोप दिया । 

इस वाणां से शल्य घवरा उठे; उनके होश उड़ गये। बे-षेड़ं करसे वे 
उतर पट शरोर ठाल-तलतवार लेकर युधिष्ठए कौ तरफ़ दौ । वे कब ही दूर प्रागे बद 
होगे कि भोगतेन ने उन देला । वे सम गये कि श्रव युभिष्ठिर पर भ्रात श्रा । 
इससे उन्होने शल्य की दाल-तलवार बोच ही मे शरपने तीकर्य बारें से काट डाली । 
महा-तेजस्वी भीमसेन के। सा अदभुत काम करते देख पाण्डव लोग अनन्द से एत 
उे रर वार बार सिंहनाद करने लगे । 

परन्तु, हथियार पाल न रहने पर भौ मद्रराज ने युधिष्ठिर पर श्राक्रम करने का 
विच।र न छोड़ा । वे साली हाथ ही उनको तरफ़ दौड । इस पर धर्मराज क्रोध से 
जल उठे । उन्होने एक प्रचण्ड शक्ति हाथ में लेकर इसे बड प्यनन से शल्व पर होढा 
धनौर हाष उठाकर सव गर्जते हुए कहाः-- 

हे मद्रराज ! इस दफ़ तुम्हारे प्ाख गये । 

यह शक्ति शल्य की छाती फादृत हुई॑ भीतर तक चली गई । उससे उनके म्म 
स्थल कट गये । रुधिर से उनका सारा शरीर भीग गया । दोनों भुजाये फला कर वै 
भूमि प्र गिर पड़ । होम हे शकने पर॒ शान्त हई अमन कौ तह महारथी शल्य परथ्वी 
प्र सदा कं लिए से गये । सेनापति के मारे जाने से कौला कौ सेना में हाहाकार 
होने छ्गा । सेना तितर वितर हकर भागने लगी । घबरा क सैनिकों के भागने से 
यद्र के मैदान प इतनी धूल उडी करि कुच भी न दिखाई देने लगा । सव॒ तरफ़ अन्ध 
कारद्धागया। 
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पाण्डवो ने ज देखा कि कौरवो कौ खेना घबरा कर इधर खर माग रदौ ईैवो 
उनका उत्साह दूना हा गया । वे बड़ प्रसन्न हुए ननोर उखका संहार करने के लिए दैडे । 
तव दरयोघन ने अपने सारथि से कहाः-- 
हे घूत ! धु अन हमारी सेना पर॒ आक्रमय करने कौ चेष्टा कर रहे ई । 
से मार रथ को, इस समय, सैनिकों कं॒पीबे ले चलो । युद्ध-मूमि मे हमें यद्र 
करते देख सैनिक लोग जरूर हौ लौ भ्रेगे । 
दुर्योधन ने यद बात वीरो के येग्य हौ कही। इससे सारथि ने उनकी श्रज्ञा का 
तत्काल पालन किया । वैदल सेना ने राजा को श्रकेले युद्ध करते देख, उन ग्रसदाय 
प्यवस्था मे चोड जाना उचित न सममा । इससे वद लौट ब्माई चौर फिर युद्ध कं मैदान 
मे डट गई । दुर्योधन ने जो बात सोची धी बह सच निकली । कौरव-पच के योद्ध्रे 
नेजीनेकी श्रागा छोडकर फिर युद्ध आरम्भ किया। भ्रजैन के कपर फिर बाण 
वा होने लगी । किन्तु गाण्डीव कौ वदौलत रजन ने उन ज्लोगों के सारे अरल-शख 
सदज ही में व्यथ कर दिये । उनकी एक भी न चली । 
शरजजैन के व्च समान बाण श्राकाश से गिरी हई जलधारा की तरह कौर पर 
चरसने लगे । उन्हे वे लोग किसी तरह न सह सके । कोद वेय शरीर वे-घोडकंहे 
गये; किसी कं श्र्-शञ्च दुक इकडे हो गये कोई गहरी चोट लगने से मृच्छछित हो 
गये; शरीर कोई को फिर माग निके । कुड वीरि ने डर मेंजाकररथश्रैर हथियार 
शमादि युद्ध का सामानलिया श्र फिर युद्ध करने चले । 
इस समय धृतराषटके सिं बारह पुत्र बच रहे थे । उन्होने मिल करण्कदी 
साय भीमसेन पर श्राक्रमण किया । वीर-शिरोमणि भीमसेन ने कराध में श्ाकर प्रपने 
चैने बाणे से किसी का सिर काट लिया; किसी की छाती फाड़ कर जमीन पर गिरा 
दिया; किसी का श्रीर्‌ किसी तरह प्राण-नाश किया । श्रनेक तरह के श्रो द्वारा 
छने एक एक करके सबके यम-लोक भेज दिया । इस प्रकार श्रपनी प्रतिज्ञा पूरौ 
करे वे जोर जोर से श्रानन्द-ध्वनि करने लगे । 
अव तक कौरवो की बहुत सेना कट चुकी धी । कुतर रेसी दी थोदी सी रह गदं 
थी। सो वह भी बे.वरह धबराई हई थी । उघकी दीन दशा देख ष्य ने अर्जुन 
सेकदाः- 
हेर्न ! श्ननगिनत , त्रु मारे जा चुकं ह । हमारे योद्धा को जे काम दिया 
शया था उसे करके वे लोग श्रपन श्रपने द में इस समय श्नानन्द से श्राराम क रहे 
८.५३ ९.५4 
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है । बची हुईं धोडो सौ सेना का व्यूह बना कर उसके बोच रे लहे हए दरयोषन 
भर उधर देख रहे है; अपना एक भी श्च्छा सहायक इस समय उने नही देल 
पड्ता । इस कारण उनकं चेहरे पर दीनता कवक रहो है । जा कौरव-वीर मारे जाने 
से बच गये ह उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं । इससे बुद्ध समाप्न कने 
का यही भ्रच्छा श्रवसर दै । इस मौक्‌ को हाय से न जाने दो । दुयोधन को मार कर 
बहुव काल से जलती हुई शतुतारूपी श्राग को नुमाने मे श्रव देर न करो । 

उत्तर में ग्र्जुन ने कहाः-- 

भित्र ! भोमसेन ने तरा क रौर सार पुत्र को संहार किया है । भ्रतएव दुर्यो 
धनकाभी उन्हीं के दाथ सेमाराजाना उचित है । इस समय कोई पांच सौ घोडे, 
दोसौ रथ, एक सौ हाथी शरोर तीन हलार वैदल सेना कौरवो की वाको रै। बह 
इतनी सेना अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्िणत्तराज, उलूक, शकुनि शरीर कृतवर्मा के 
प्रधीनहै।ये ्नोग भी अव वक जीते है। किन्तु आज ये भी सेना-समेत कालके 
गाल मे चके जार्थगे, वचने के नदीं । हम प्रतिज्ञा करते है कि भ्राज ही हम धर्मराज 
कोबिना शत्रुकाकर दगे। श्राप रथ चक्ञा्‌ । यदि दुर्योधन भाग न जायेगे ता 
उनकी भी मृत्यु ्राज हमारे ही हाथ से होगी । 

यह सुन कर ृष्य ने अजुन का रव दुरोन की सेना के सामने चलाया । इ 
खमय प्रवत्त पराक्रमी सहदेव को श्रनी प्रतिज्ञा याद्‌ श्र गईं । वे शकुनि पर दौढे 
शरीर बाणं से उन्हें बे-तरह पी्टित किथा । इतने में शकुनि के पुत्र उल्क उन्हे सामने 
देख पडे । उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगेः-- 

हे सुबल के पत्र ! उत्रियों के धम्मं कं अनुसार स्थविर हे। कर युद्ध करो । जु्रान्यर 
भें ुशी कं मारे ज नाच नाच उठे थे उसका फल इस समय भोग करो । 

बीरबर सहदेव यह कह कर बड क्रोध से शकुनि पर ग्र्ञ-शख चलाने लगे । 
श्मपने ही सामने पुत्र के मारे जाने के कार भासो मे अपू भरे हुए शङुनि को विदुर 
का दिया हरा वह उस समय का हितोपदेश याद्‌ हो श्राया । पर यह समय रोते कैठने 
कान था। इससे कण भर शोक करके वे सदेव कं सामने हुए श्रौर उनके चलाये 
गये शसं से बचने क चेष्टा करने लगे । 

किन्तु, क्रोध से भरे हए माद्री-तनय सहदेव का वेग उनसे किसी वरह न सहा 
गया । इन्होंने देखा कि चाण-ुदध मे हम सहदेव से पार नहीं पा सकते । इससे वे गदा 
ओर वललवार आदि 'इथियार चलाने गे । परन्तु उनको भी सदेव ने बीच श मे 
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खण्ड खण्ड करको फक दिया । अन्त को शकुनि ने सेनेसेर्मेदा हमा प्रास नामका 
क शक्न हाथ में लिया ननोर उसे सहदेव पर फकने लगे । यद देख कर क्रोध से सषटदेव 
-जल पे । उन्होने उस प्रास-समेत शकनि की दोनों भुजाये काट डाली शरीर बढ़, 
ज्ञार से सिंहनाद किया । इसके वाद एक तेज्ञ बाण धनुष पर चदा कर उनन्दोन सारी 
अनीति शोर सरि अन्याय कौ जड़ शकुनि का मस्तक भी काट गिराया। 

श्नि को मारा गया देल कौरवो की सेना का कलेजा कांप उठा । बह फिर चारा 
तरफ़ भागने लगी । इधर पाण्डवो के पत्तवालो ने बड़ ज्ञोर से शङ्ख बजाया । इसी समय 
इर उधर भागती हुई कौरव-सेना पर भीम श्रीर गर्जन देनं एक हौ साथ द्र पड़े । 
कही देरमे वहसारीकी सारी सेना मारी गई । दे चार मनुष्या कोहो कर समुद्र 
क्रं समान लम्बो चीदी उस प्याह अ्तौदिपी सेना में सेकेदईभौ याद्वा उस समय 
युद्र-मूमि में जीता न रहा । 

राज म से श्रकेनदरयोधन जीवे रह गये । उने इस समव दसो दिशाय सूनी 
दैव पढने लगा । पाण्डवो की आनन्द्‌-ध्वनि शमर श्रषनी यह गति देख युद्ध के मैदान 
से भाग जाना दही उन्होने श्रपने लिए अच्छा समम्ता । अतएव, सिफ़ं एक गदा हाथ में 
लेकर, चिदुर का उपदेश याद्‌ करते करते, श्चौर मन टी मन चिन्ता को समुद्र मे इबते 
उतराते, वे पदक ही पूरव की तरफ़ चत । एक बहुत बड़ ताला मँ उनका तैयार कराया 
हा पानी का पक सम्भ या । उसी ने चष रने के रादे से वे दौढे । 

इस समय युद्ध का मैदान कौरवो के पत्त के लोगों मे बिलकुल ही खाली धा । 
ते कौर शूल्य मैदान से सञ्जय षर जा रहे बे । राद में उन्हें अचानक दुर्योधन देल 
पडे दुर्योधन की उस समय बुरी दशा खी । वे बेहद वबराये हए थे । उसी दशा मे 
बे सनजय के पास श्राये श्रीर्‌ उनके शरीर पर बार बार हाथ रख कर बढी बड़ी आलें 
से जने देख देख कहने लगेः-- 

हे स्य ! इस सभय वुमदे' छोड कर अपने पत्च के किसी मुप्य को हम जीता 
नही देखते । हमारे भ्यां कौ शरीर हमारी सेना कौ क्या दशा हुई, सो मालूम रै? 

सजय ने कडाः-महारा ! ्रापके माई भरापकी सारी सेना-समेव मारे गये, यद 
मने श्रपनी आलं देला रै । सुना दै कि कोरबा के प के सिं तीन आ्रादमी जीते 
-बचे ह । 

 दर्ोषन न लम्बी माम वीच कर कटाः 

हे सञ्जय } पिता से कहना कि श्रापका पुत्र दुर्योधन बे-तरह धाय देकर समर- 


श्ण्ट अन्त का युद्ध ( महामा 
भूमि से चला श्राया है श्र तालाब मे लिप कर प्राया कर रहा है। हाव ! 
शाय ! बिना बन्धु-बान्धरवो के हो कर रव हम किस तरह जीवन धारण कर सकं । 

कुरुराज दुर्योधन यह कह कर पास हौ तालाव के किनारे गये शरोर उसके बी ग 
ने हुए जल-स्तम्भ कं भीतर धुस कर वहीं छप रहे । कुच ही देर मे घायल कपाचाय्ं, 
प्श्वत्ामा शरोर कृतवर्मा ्रपने यके हुए घोो-समेत वह गरा पबे । उन्होने सञ्जय 
को दूर से देखते ही बड़ वेग से घोड़े दौड़े मौर सन्जय के पास श्र कर उनते वोैः-- 

हे सञ्जय ! हमारे बड़ भाग्यथे जा राज हमने तुम्हे जीता देखा । कदिए हमारे 
राजा दुर्योधन का क्या हाल दै । जोते तो है १ 

तव सशय ने दरयोधन को तालाव में लिप रने कौ वात कदी । टर्योधन कष यह 
गति हुः सुन सव लोगो ने बढ़ देर तक विलाप किया । फिर सख्य को तवम्भा 
फो रथ पर सवार करा कर उन्दे शिबिर में मेज दिया । 

कौरव-सेना का संहार हो गया देख धृतराषटक पत्र युयुत्सु सेचने लगेः-- 

महाबली शरोर महापराक्रमी पाण्डवो ने दर्योधन को हरा कर वचे हुए कौरवनवीरो 
क्षौर हमारे भाद को मार डाला । इस समय भाग्य से श्र हमं जीवित है । डरो 
मे जितने नैकर-चाकर थे सभी भाग गये हँ । इससे राज-खियों के! साथ लेकर इस 
सभय हमे हस्तिनापुर कौट जाना चाहिए । 

यह सोच कर युयुत्सु युधिष्ठिर के पास गये श्रौर उनसे श्रपने मन की घात कही । 
युधिष्ठिर तो बड़ दयालु थे । उन्होने युयुतघु को हदय से क्ञगा कर उसी चण बिदा 
किया । युयुत्सु ने राज-खियो की अ्रच्दधी तरह रक्ता करके उन्हे' हस्तिनापुर परवा 
दिया । कौरवो के मन्त्रों को भीवे श्रपने साथ लेते गये । प्रम बुद्धिमान्‌ विदुर ने 
युयु को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा कौ । वे वोलेः-- 

बेटा | कौरवो की लियो कौ रत्वा करके श्रौर उन्हे हस्तिनापुर पर्वा कर तुमने 
बहुत श्रच्छा काम किया । इस समथ तुमे यदी युनासिव था । तुमने ्रपने कुल कं 
धर्मं का पालन किया । यह हमारा अहोभाग्य है जा हम ुमद वीरो का नाश करने- 
राले इस युद्ध से सकर लौट श्राया देखते द । त्रे पिता धृतरषट बड़ ही शरदरदशा 
घमौर डामाडाल चित्तवाले निकले । उनका राज्य.लोम हो कौरवो कं नाश का कारण 
हृ । इस समय इस भ्रभागौ भन्पे राजा केबुदरापे की लकी हाने े लिए एक तुन्दी 


षच रदे हो । 
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६-युद्ध की समासि 


लियो के चले जाने श्नोर नौकर के भाग जाने से कौरवो का शिविर --उनके रहने 
क डर-विनकृल ही सूने ह गयं । इससे सडजय-सद्धित बचे हए वे तीनों कौरव-वौर 
वहाँ न रह सके । वे फिर उस तालाव के पास गये श्र किनारे पर खड हकर जल 
के मीतर चिषे हए दुयोधन के पुकार कर कहने लगः-- 

महाराज ! जल से निकल कर हमारे पास ब्राइषए शरौर शतृ कं साय युद्ध क्के 
यातोराज्यषही प्राप्न कीजिद्‌ या सुरलोक दही का रास्वा क्लीजिए्‌ । पाण्डवो के पास 
बहुत ही थोदी सेना रद गहै । यदि हमे मिल कर एक दी साथ उन पर ग्राक्र- 
मण करे तो निश्चय ही वे लोग मारे जारयेगे । 

छत्तर मं राजा दुर्योधन ने कहाः-- 

हे महारथी महाशयो ! दम इसे ्रपना अमहे(माम्य समते है, जञा इस नर-नाश- 
कारी यद्ध से तुम जीते बच गये हो । चमारा एक भौ श्रङग दा नदीं जिसमें घाव न 
हो । तुम मी बहुत थक गये हे। । पाण्डवो कौ बचौ हुई सेना भी बहुत चाढी नही दै। 
तुम बीर मे श्ष्ठदहो । इससे, हमारे हित-साधन के लिए यदध करने का उरसाह दिवाना 
तुम उचित ददौ दै । परन्तु, हमारी सम में यदह समय पराक्रम दिखाने का नदीं दहै। 
श्राज राव भर श्राराम कौजिषए श्रौर धकावट मिटाईए । कल तुम्हें श्रपने साथ लेकर 
दम निश्चय द युद्ध करेगे । 

तव महावीः अश्वत्थामा ने काः 

महाराज ! तुम ता्ाब से निकल गरव शरीर निश्िन्त होकर वैठो; मीं शव 
का नाश करेगे । हम प्रतिज्ञा करते ह कि शशरो कासहार कयि बिनादम शरीरसे 
कदापि कवच न इतारेगे । 

इसी समय कुच्ध व्याध उख जगह से आ निकले । बे मांस श्रादि लेकर पाण्डवो के 
शिविर को जा रदे थे । थकजाने के कारण वे वही वाला के किनारे वैठ गये । उन्होने 
बे बाति सुन ली । इससे उन् मालम हलो गया कि राजा दुर्योधन जल के भीतर चि 
ए । सके पडले दी विशेष सूप से दुर्योधन कौ खोज हो रही ची । शिविर मजा 
जञोग शयाते जाते ये उनसे दुर्योधन क! पता लगाने के लिए कहा जाता चा । यद बात 
शन व्या क भी मालूस दो गई थी । इससे, बहुत सा धन पाने की भासा से,येललोग 
शषिष्ठिर के डरो कौ वरफृ बडी शीतता से चल । वहां पहने पर द्वारपालो के मना 
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कन कौ कद मौ परवा न कर ३ तरनव ही युधिष्टःक पास उपरिथव हर जीर उनसे 
सारा इत्तान्त कह सुनाया । 

दधन का कृद भो पता न पाने से पाण्डव लोग उस समय उदास बैड धे । सारे 
भगड़ की जद दु्योषन ही घे । उनके इस तरह लापता हो जाने से पाण्डव बहूव 
निराश हो रहे थे । चारों श्रार मेने गये दूत लौट लौट कर यही कहते चले आते थे ङि 
इरुराज दुर्योधन का ठ मी पता नही चदनवा । इस दशा मे व्याधो क यह से दुर्यो 
धन कौ खवर सुन कर पाण्डवो को बा आनन्द हृग्रा । उन्होने उन व्याधो को बहुत 
सा धन देकर सन्तुष्ट किया श्रीर इन्दं बिदा करकं तत्काल ही ख ताज्ञाव को ग्रोर 
प्रस्थान किया । 

जस समय मदा भीषय सिंहनाद शरोर कलकल-शन्द होने लगा । दुर्योधन का पवा 
पाने से पाण्डव-सेना के बीर ज्ञोर जोरसे ्ानन्द-ध्वनि करने लगे । बड़ वेग से दौहते 
हए र्थो को रपरा से धरती कँपने लगी । ष्टुत, शिखण्डी, उत्तमौजा, युषामनयु, 
सायक, दरौपदी के पावो पतर श्र बते हुए पाञ्वाल क्लोग चतुरङ्गिनी सेना लेकर 
पाण्डर के साथ युषिष्ठिर के पीक पीने चते ! 

इषाचाय्य, भ्द्तयामा शोर दवम यह कोहल सुन कर दुरयोषन से 
कहने लगेः-- 

महाराज | यदध मे विशय पाये हुए पाण्डव लेग यहां भ्रा रहे ह; भाजञा हेः तो श्रव 
हम यहां से चल दे । 

बहुत श्रच्छा--कह कर दुर्योधन उसी जज्ञ-लम्भ के भीतर चुपचाप वैर रहे । वहाँ 
से कुच दूर पर बरगद क! एक पे था । कृपाचार्य ने उसके नीये जाकर षेढ़ँ के। बोल 
दिया श्रीर वहीं ठहर गये । 

के में पाण्डव क्ञोग उत ताला्र के तट पर श्रा गये । वहाँ जल-स्तम्भ देख कर 
धर्म्मराज ने कृष्ण से कहाः 

ह ष्य ! इस तालाव से दरबोन को निकालने क क्या तरीव करनी चादिए । 
हमारे जीते रहते यह पापाटा कभी चुप बैठने का नही; एक न एक षड्यन्त्र रा 
षी करेगा। 

इष्ण बोलेः--हे धर्मराज ! इस समय कोई कौगल करना चाहिए । दुर्योधन के 
साथ इस्ादी किये बिना काम न चलेगा । तुम रेस कड़ी कढ़ी बाते उसे सुनाग्रो कि 
क्रोध से उत्तेित होकर वह जल के वाहर निकल भावे । 
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तव जल के भीतर वि वैठे हए दु्ोधन के! पुकार कर युधिष्ठर इस प्रकार कर 
कोर कहने लगेः-- 

हे कुरुराज ! तुमन पते पच्च के सारे चतरो का नाश कर दिया । यदी नरी 
किन्तु तुमदारे कारण तुम्हारे बश का भी कोई मन्य जीवा नही बचा । अरव क्या नमन 
कर तुम श्रपनी जान बचाने के किए जल कं भीतर चिषे वे हा १ सव लेग तुम्हें वः 
बड़ बीर बतलात ई; परन्तु भ्राज ददं प्राच जाने केडरसे छ्िवैठे देव व्दारा 
बीरता की बात बिलकुल ही मिथ्या मालूम हाती है! इससे तुम्हें चाष कि तुम 
तुरत ही जल से निकल श्रावोश्चोरदमेमारकरया तो राज्य प्रप्नकरोया हमारे हाथ 
से परास्त दाकर खग क राह लो । 

यद सुन कर दुर्योधन ने जल कं भीतर दी से कहाः-- 

महाराज ! जितने प्राणी हं सभी को अ्रपना अपन प्राश्च प्यारा है । श्रत्व, प्राण 
जने से यदि को$ डरे तो आचर्य ही क्या टं १ परन्तु, हम प्राय बान क लिए नहीं 
भाग आये । रथ श्रोर ग्रख-शस्च पास नर जानेसे हम बहुत थक गये ह । इससे, 
हम बां (प विश्राम कर रहे सिं थकावट दूर कने कं लिए हम यां प्रा करे 
ह तुम ज्ञरा देर ग्रपने साधिर्यो-सददित ठदरो । हम बहुत जल्द जल से निकल कर 
व्दारे साथ युद्ध करेगे । 

युधिष्ठिर ने कशाः दुयोधन ! हम सव श्रागाम कर चुक द| तु ददते हमे 
बड़ देर हुई । इससे दुरन्त हौ जल से निक्घन कर तुम युद्ध कर । अधिक देर तक द्म 
नही उदर सक्ते । 

तब दुयोधन ने उत्तर दियाः- 

महाराज ! श्रषने जिन भावो ऋ लिए हम राज्य पाने कौ कामना करते वे सभी 
सव्गबासी हा चुकं ई । इस समय मं यद खत्रिय-श॒न्य श्ोर धनहीन राज्य षान की 
जरा भी इच्छा नही । हम इस समय मी सारे पाण्डवो शौर पाच्चाल लोगों को मारने 
मे समे । किन्तु भीष्म, रो शरोर कं आदि ङ मार जाने से हम खन शर यद्र 
नही करना चाहते, । ग्रतएव, तु्दीं इस धन, धान्य, हावी, पो परोर वन्धु-बान्यवरीन 
राज्य का भोग करो । हमारे सदश राजा इस तष का राज्य पाने की उच्छा नहीं 
रखता । इसके सिवा, ग्रपने प्यार पुत्र शरोर माद्यां के न रहनेसे हम भ्रव जीतिभी 
जही रहना चाहते । हम तो अन मृगलाला लेकर बन का सता क्ते । 

युधिष्ठिर ने कहा: 
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ई इवोन ! जल के भीवर कैर कठ तुम व्य विलाप कर रहे हो| द्रे एेला 
करने से हमें ज्रा भो दया त्राने की नदीं । राज्य दे डलनेकीजे तुम बात कहते हे 
सो बुम्दारा वकवाद्‌-मत्र है । उससे ङ लाम नहीं राभ्ब-दान कटने का तुम ग्रधि- 
कार हो कठं १ शरैर, तुरा दिया हतर राय हम लेे कयो १ अव हम शरीर हुम 
दोनों एक साथ जीते नदीं रह सकते । या तो तुन्दी जीते रगे, वा इमी इसे दया 
वातं मत बनाभ्नो । या तो रज्य लो, या त्वग को राह । दो मे से एक बाद करो । देर 
मत करो । 

युधिष्ठिर के तिरस्कार-पूरौ वचन दुर्योधन से श्रीर नहीं सहे गये । वे वुर्त ही जल 
से निकल ग्रा ्रोर बोलेः-- 

हे कन्तीनन्दन ! तुम्हारे पास रथ हँ, हाथो है, वो है, वनधु-बान्धव है, सेना है । 
हम अकेले है शरोर धके हए है; न दमारं पास सेना है, न हमारे पास हथियार है। 
फिर किस तरह हम तुमसे युद्ध करोगे १ एक मनुष्य का श्रनेक मनुष्यों के साथ युद्ध 
करना धर्म्मं क बात नहीं । हे पाण्डव ! यह न समना कि तुम्दे देख कर्‌ हम ढर्‌ 
गये है । यदि तुम मे से एक एक ग्रादमी हमसे युद्ध करेगा तो हम सबको यमराज के 
घर भेज देगे। # 

दर्ोधन के यह से यह सुन कर युधिष्ठर ने कहाः-- 

हे दुर्योधन ! ग्रहोभाग्य ! जे तुम आज कतरि के धर्म का स्मरण करते ह| 
किन्तु, जिस समय श्रनेकं महारथिर्ों कं साथ दुम लोगों ने बालक ग्रभिमन्यु क! वध 
किया उस समय तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी ? त्व न तुम्हे चत्रिय-धम्मं यादं श्राया ! 
विपत्ति पड़ने पर सभी को धम्मं याद राता है; परन्तु सम्पति के समय परलोक का 
दरवाजा बन्द देख पडता दै । सैर, इन वार्ता से अव क्या लाभ दहै ! तुम कवच पहन 
करभ्चौर जो हथियार चादो लेकर, हम में से जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे, युद्ध 
करो । हम लोगों में से यदि तुम एक को भी मार सको तो यह सारा राज्य तुम श्रपना 
ठी समो । हमारी इस वात को सच मारना; इसमे जरा भी बनावट नहीं । 

यह सुन कर दुयीवन बड़ लुग हए । उन्होने लोहे का कवच दहना, के को 
कस कर सिर पर बांधा, श्रीर्‌ गदा हाथ में लेकर कहाः-- 

हे घम्मैराज ! तुमने हमें एक आदमी के साच दुद्ध करने कौ भ्रनुमति दी ई । 
ऋससे, तुममे से जिसका जी चाहे हमारे साथ गदायुद्ध के लिए निकल भ्रावे । तुम 
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क्षो मे कई भी रेखा नहीं जा गदायुद्ध मे दमारौ बरावरी कर सके ! जिसक्ती उच्छा 
हो, हाथ मे गदा ले शरोर हमरो बात के भूठ-सच हाने कौ परीत्ता कर देख । 

दुर्योधन के यँद से इस प्रकार धमण्ड को वतं सुन शीर उन्दं पैतद़ा वदने देख 
एषण को वड़ा क्राथ हरा । उन्होने युधिष्ठिर से कदाः-- 

महाराज ! दुर्योधन के द्वारा एक ही भ्रादमी के मार जाने पर तुमने किम वल 
पर-किस साहस पर-सारा राज्य ले जाने को अनुमति दी ? यद दुरात्मा यदि 
तुमको, या अरजैन को, या नकृल-सहदेव के! गदायुद्ध के लि ल्तकारता तो तुम्हारी 
क्या दशा हाती १ गदायुद्ध म तुमं से कई भी उसको बरावरौ नी कर सकता । भीमतेन 
प्मधिक वत्तवान्‌ जरर है; पर दुर्योधन का अभ्यास बहुत वा चदा ह । शरीर, इस युद्ध 
भें श्रभ्यास दी प्रधान दै । इस समय, निश्चय जान पठता दै, कि पाण्डवो के मण्य 
राज्य पाना बिलकृल लिखा ही नही; विधाता ने उन बनवास करने शरैर भील माग 
रपट भरने ही के लिए वैदा किया है। 

यह सुन कर मदातेजस्वी भीमसेन ने मुसकरा कर कदाः-- 

हे मधुसूदन ! श्राप क्यो व्यथ दुःख करते ई? दुर्यान को मारकर श्नानद्न 
निश्चय द्वी वैरकीश्राग वुभादेगे। 

इस पर कृष्य को धीरज हुश्रा । भीमसेन कौ प्रशंसा करके वे 

दे वीर ! इसमें सन्देह नीं कि पुम्दररे हौ बाहुवतत के प्रभाव ते घरममराज शतरूदीन 
होगे । इम समय बड़ी सावधानी से तुम यद्ध करना चादिए । 











यादव-रष्ठ बलराम इस समय तीथ-यात्रा करते गये घे । वहां से लौटने पर उन 
युद्ध का हाल मालुम हुश्रा । इससे युद्र-सम्बन्धी सारी बाते जानते कं लिषए वं वहाँ 
प्मकर उपस्थित हुए । उन देष कर सव लोग कट पट उठ वैदे श्रार अगि दक (1 
लिया । उनके पैर कर्‌ सने उनका यथेष्ट आदर-सत्कार किया । तदनन्वर, उन्न 
यद्ध का सारा वृत्तान्त बलराम से कह सुनाया । बलराम ही ने भीम शरीर दुर्योधन को 
गदा-बद्ध सिखाया था । बे इन लोगों के गुरु थे । श्रतएव इन दोनों ने अपनी अपनी 
गदा उठा कर गुरु का अभिवादन किया । बलराम ने सवके! हृदय से लगाया ध्रीर 
कहन लगेः-- 

हे वरा ! तीथै-यात्रा करते ह्मे बयालीस दिन हु९ । किन्तु श्रव तक त्म लोर्गोका 
धद समाप्र नहीं हुमा । हमने मन मे कहा धा कि इख युद्ध मे हम किसी प्रकार शामिल 
न होगे । परन्तु, श्रपने दोनो शि््यो का गदायुद्ध दखने कौ अभिलाषा इस समय हमारे 
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मन मे हो रही दै । यह सवान युद्ध के लिए अच्छा नही इसको भरेच पुण्यतीर्थं कुड. 
त्री युद्ध के जिद भ्रथिक उपयोगी है । अतष्ट, घलिए सब लोग वहीं चले । 

बलराम के कदने खे मव लोग कुरुत गये । वहां गदायुद्ध के योग्य एक अच्छी 
जगह चनी गई । बलदेव मध्वस्य बनाये गये । व बीच भे वै । शरोर लोग युद्ध देखने के 
लिए उन पेर कर उनको चारां तरफ़ वै गये । 

भीमसेन कवच पदन कर श्रौर एक बहुत बढ़ी गदा लेकर श्रला़ मे उतर पदे । 
दुर्योधन ने भी सोने का कवच धारण किया, शोर एक महा भवङकुर गदा हाथ मे लेकर 
उनके सामने भ्रा ख़ हुए ! इसके श्रनन्तर, चढ़ जञोर से गरज कर महाबली दुर्योधन फो 
द्वारा युद्ध के लिए ललकार जाने पर भीमसेन ने कहाः-- 

हे दुर्योधन ! श्राज तक तुमने जितने दुष्क्भं किये जितने पाप किये है--सव 
कास्मरण कर लो । इस समय हम तुम्हे उन सवका उचित दण्ड देगे । 

इसके उत्तर मे दुर्योधन बोलेः-- 

रे कुलाधम ! वृषा बकवाद करने की ज़रूरत नहीं । जह सेजा कहते हे उसे 
कर दिखाग्रा । 

यह सुन कर सेना के लोग दुर्योधन की प्रशंसा करने लगे । इससे दुर्योधन बहुव 
खुश इए । भीम जल भुन गये । वे गदा उठा कर दौडे। देनो परस्पर भिह्‌ गये । एक 
दूसरे को हराने की इच्छा से अ्रदुभुत शरद्भुत दांब-पेच स्ने लगे । पोर युद्ध हने 
क्ञगा । गदाये तड़ातड्‌ एक दूसरी पर गिएने लगीं । उनकौ रगड़ से चिनगारियां निकलने 
लगीं । उन चिनगारियें से युदध-भूमि व्याघ्र हे। गई । 

दोनों वीर श्रषना श्रपना बचाव करके परस्पर एक दूसरे के बदन पर गदा मारने 
कीजीजानसे कोशिश करने लगे । कभी वेपी हट जाते, कभी घ्रागे दृ जाते, 
कभी ऊपर उद्लल जाते, कभी पैतड्‌। बदल कर एक तरफ़ हट जाते । कभी बदन सिकोढ्‌ 
करखऽहो जाते, कमो चक्षरकाट करगदा की चाट वचा जाते । धीरे धीरे युद्ध ने 
बढ़ा ही मद्र रूप धारण किया । दोनों कं धोढो बहुत चोट लगो । बदन मेँ जगह 
जगंह से सुन बह निकला । 

अन्त मे दर्योषन दादिनी तरफ हुए श्रौर भीमसेन बाईै' तरफ़ । दुर्योधन ने भीम के 
वेट श्रोर पीठ क बीच वाज मे गदा मारी । उसकं लगने से भोम क। बड़ा क्रोध ब्रा । 
उसका बदला लेने के लिए उन्होने ्रपनौ वजजतुल्य भोषश गद। उठा कर चलाने के लिद्‌ 
से धुमाया । पर दुर्योधन उस गदा पर श्रषनी गदा मार साफ वच गये । यह देख कर 
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लोगों को बड़ा विस्मय हुमा । सवने आघ्नय्ं से दतं त्ने गी दवा । धीरं भीर कुरु- 
राज दुर्योधन अनेक प्रकार कं गद्‌-यदध-सम्बन्धी कारा दिलाते हए ्रलाइ में चर्यो 
तरफ चक्कर लगाने लगे । इस पर सव लोगों को निचय हे गया करि गद। चलाने मवे 
भीम की अप्त रथिक निपुण ह । उनकं गदा धुमाने के वेग के देख कर पाण्डवां के 
मनम डरका सथ्वार हो ग्राया । 

इसको श्रनन्तर, दुर्योधन ने भीमसेन कं सिर पर गदा कौ एक चोट मारी । उससे 
भीमसेन चवराये तो नही, पर क्रोध से उनको ब्रं लाह गई श्नीर हांठ फरकने 
ले । उन्दने भी दुर्योधन के माग्ने केल्तिए गदा चलाई । पर दर्ोधन गदा-युद मे 
हते प्रवीण घे कि उदरल कर एक तरफ हौ गवे ञचैर भीम की वह गदा व्यध ग्‌। 
इतने मे दुर्योधन को ज मौका मिल। तो उन्न भामसेन कौ छाती पर श्रपनी गदा 
का एक णसा प्रचण्ड ग्राघात किया कि भीमसेन के वद़ी चोट अई। वे प्रायः बहे 
ह गये । तथापि इतने पर भी गरे घवराये नही न्दने धीर नही ड़ । दुयोधन ने 
सममथ) किन हाथ मीम क एक श्र गदा मारेगे । परन्तु भीमनेन के शरीर पर 
घवराहट के को विद्र उन्दने न दे । उत्तटा भीमसेन को श्मपने उपर चेषट कर्ने के 
लिप्‌ गदा उति दला । इसते दुर्योधन के! भोमसेन पर फिर चोट करने का मौका 
नमिला। 

तकं बद, ज्ञरा देर मे, भौमसेन कौ तीत जो फिर पहले की तरह ठीक (न 
तो उन्होने ्रपनी गद सँभानौ श्रेर बट क्रोच में अ्राकर दुर्योधन पर भटे । उन्दने 
कुरुराज दुर्योधन कं पेद शार पाठ कं वोच बड़ ज्ञोरसे गदा मारी । उसका चोटसे 
दुर्योधन का शरीर धो देर तक सुन्नहा गया शरीर गाठ के बलवे ज्ञमीन पर ग्रा 
रहे । यह देख पाण्डवां कं पक्वान्न सिंहनाद करने लगे । 

इस प्रकार कौ ग भीमसेन कौ प्रशंसा दुर्योधन से न सदी गई । वें वे-तरह उत्तेजित 
ह। ॐ शरीर गदा-यद्ध-सम्बन्धी नईं नई करामाते दिखलाते हुए भीमसेन पर वार वार 
चोट करने लगे । भीभसेन ने शरीर पर जो कवच धारण किया रा वह टट कर दुकढ़े 
दुक हा गया । बड़ी कटिनत से वे रयं धारण कर सके | शरीर कोई हेतातो इतनी 
मार खाने पर कमो का ्रलाड़ से भाग गया हाता । परन्तु मीम महावनी थे । इससे 
इतने पर भो वे वहां इटे रहे । इस समय कृष्य के वड़ो चिन्ता ह । बेजन से 
कटने लगेः-- 

मित्र! टरयोधन के बहुन वड यद्ध हेन मे को सन्देह नहीं । श्रतपव, इसकं साथ. 





५१६ युद्ध को खाप्ति ( महामार 
न्यायपूरवक युद्ध कने से भोमपेन कमो जीवने के नहं दुयौषन शठ है; इससे इसके 
साध शठता किये बिना काम न चलेगा । खुद इन्द्र भौ छल-क्पट करके किसी तरह 
श्रमना काम सिद्धकसते है। भोमसेननेजा दुर्योधन कौ जंवा तोडने की प्रतिज्ञा की 
है उसी प्रतिज्ञा को पूं करके उने दुयोधन को मारना चाहिए । देसा किये विना धर्म. 
राज पर ज्ञरूर संकट प्रवेगा । तुम्हारे जठ भाई वड़े ह नादान श्रौर कम समभा ईै। 
क्था सोच कर हममे से एक का भौ पराजय हने प्र उन्होने राज्य दे देने की 
परतिज्ञा को? 

यह सुन अजन ने अ्रपने वाये धुटने प्र थपेड़ा मार कर भीमसेन को इशारा किया । 
भौमसेन इस इशारे को सम गये । उन्हे श्रपनी प्रि्ञा याद हे। श्रा । गद्‌! उठाकर 
वे दुयोधन कौ वाई' तरफ हो गये शरीर उन्द मारने का श्रवसर ददने लगे । दुयोधन को 
भोखादेने केलिएवे इस तरह युद्ध करने लगे मानें उन्हें ्रच्छो वरह गदा चलाना 
भ्राताही नहीं । जान वू कर उन्होने दुर्योधन को श्रपने शरीर पर वार करने का 
मैक" दिया । भोमसेन के पद मे दुयोधन श्रा गये । वे भीमसेन पर भटे इतने मे भीम 
सेन ने एकाएक दुर्योषिन पर भ्रमण किया । दुर्योधन उल कर षच तो गये; परन्तु 
उद्मलने कं राथ द्वी भोमसेन ने उनके दोनो घुटनों को ताक कर नियम फे विरुद गदा 
मारी । गद्‌। बड़ जञोर से लगौ । दुर्योधन कौ जंबा कौ हही टट गहं धनौर वे धद़ाम से 
जमीन पर गिर पड़ । तव भीमसेन क्रोध कं वशीभूत हकर पागल की तरह दुयोधन के 
पास गये शरीर उनके मस्तक पर वार वार लात मार कर कहने लगे । 

रे दुरात्मा ! तूनेजा हमारी दिद्वगी शरीर द्रौपदी का्रपमान किया था उसी का 
यह फल दै । भोग कर । 

भीमसेन का यह नीच काम किसी को श्रच्छा नहीं लगा । सब लोग उनकी निन्दा 
करने लगे । भीम को श्रपने जद ्रपनी बड़ाई करते देख धर्मराज उनका विरस्कार 
करने लगे । वे वेलेः-- 

हे भोमसेन ! शतरता के ऋण से तुम इद्धार हो गये । नीति सेहो या श्रनीवि से 
ह, किसी तरह तुमने श्रपनी प्रतिज्ञा पूण कर दिखाई । श्रव शान्त ह जाव; श्रौर श्रघम्मं 
मत करो । इस वीर को सेना, भाई, बन्धु-वान्धव श्रीर पतर ्रादि सभो मारे जा चुके 
है कोटं भी जीते नदं । अतएव इसको दशा इष समय बड़, ही शोचनीय है । इसके 
सिवा, ये कुरुराज हमारे भाई है । फिर क्यो तुम इनकं साथ देसा अनुचित शरीर रप 
-मानकारक व्यवहार करते हो १ ^ 
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इसके अनन्तर वे बड़ ही दीन भाव से दुयोधन के पास गये नीर श्रवो मेस्‌ 
अर कर कहने लगे: 

भाई ! श्रपने किये कर्म्मोः का तुमने बहुत दी घोर फल पाया । इस समय ग्रव 
प्मधिक शोक करते से कोई लःम नदीं । मृत्यु ही अव तुम्दार दुःख को दूर करगौ । 
जञोग षडे ग्रभागौ ई; क्योकि हम वन्धु-वान्धवं से शून्य राज्य करन। ननोर ग्रषनौ 
भजादयों के शाक से सन्तपन देवना पड़गा । 

इधर, अधर्म से दुर्योधन के! मारा गया देव गदायुद्ध मँ परम प्रवीण मदरत्मा 
घलराम बड जोरसे चिघ्ला कर कटनं लगेः- 

शाखरमेंनिष्राहैकि नामि से नीचे किसी जगह गद्‌। मारना मना दै । यह वरात 
सभौ जानते ह शरोर इस नियम को सार योद्धा माने भौ ह । किन्तु मामू भीमेन 
ने इस नियम का भङ्ग करकं मनमानौ कौ है । 

यदे ककर हल के प्राकार कः अ्रपना शत्र ठा कर वतव भीमसेन प्र 
भपटेः-- 

तब कृष्य ने श्रते दोनों हाथों से पकड़ कर वलराम को रोक लिया श्रीर 
कदने लगेः 

ते महात्मा ! करो मत करो । इतने क्रोध का कोः क्ण नदौ । सोच देखो, 
पाण्डव लोग हमारे श्ात्मीय द । उने शरीर हम से वह्‌. निकट का सम्बन्ध दै । कौरवं 
के कारण विपद के ग्रगाध सागर में बहुत दिन तक इवे रदनेकं वाद कटीं ग्रान 
उसे निकलने का मौक्‌ मिना है । इनको उति से हौ हमारौ उन्नति है-- इनकी 
भन्नादसे ही दमारौ मलाई दै । श्रत्व हरम को कामण्सान करना चादिषु जिसते 
न्द हानि रुचे । इसके सिवा. भीमसेन ने मरो समामे दुर्योधन को जेवा तोडने गौ 
परतिज्ञा क्री थी । ्तत्रिय हकर इम प्रतिक्ञाकोवे ट्त नदी सकतेथे। 

नम्रतामे भ ह्‌ 
होकर कटने लगेः-- 

















कृष्ण के एसे वचन सुन कर वन्तराम रक गये । परन्तु करद 


कृष ! इस समय सम्बन्ध शरीर हानिनताम कौ बात कदना वरा दै । मथ ओर 
काम, यदी दे। वाते, धर्म के नाशकः प्रान कारण ङ| तुम चाद्रे नितनौ नुकतिपृगी 
षतिंकरो, हमारे मनसे यद धारणा कभो नदीं जा सकती क्रि भीमेन नेच र्म 
कियाहै। लोकम भो सव लोग यदो करेगे कि भोम कूट-बाद्धा रैः युद वे खल 
कछपटसे कामेत ई। 
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यह कह कर्‌ बलराम मारे रिख के रथ पर सवार हए गरौर द्वारका को च दिये । 
जेठे भाई बलराम के तिरसकार-बास्य सुन कर कष्ण का चित चल्नत्त हो उढा । बे 
युधिष्ठिर कं पास गवे शरोर पूने लगेः 

हे धर्मराज ! तुम घम्म को गूढ़ वा जानते हो ।. श्रतएव इमसे बतलाभ्ो, क्या 
समम कए--किष युक्ति कं अनुसार--तुमने भीमेन को इस अधर्मसङ्गत कामके 
लिए उन्हं समा किया । 

युभिशठर बोक्तेः--हे वसुदेव ! भीमसेन का वह काम ह्मे पसन्द नहीं किन्तु 
धृतराट्र को सन्तान कौ शठता श्रोर बुरे व्यवहार कं कारण हमारे भाई तङ्ग श्रा गवे 
ई -उन् न माल कितने कष्ट मोग करने पड़ ई । इससे, वैर कौ श्राग बु्ाने के 
इरादे से, बोच वोच में किये गये उनके अधर्म कामों पर भी हम धूल उल्ञ दिया 
करतेद। 

ईस बाद से कृष्य को किसी तरह सन्तोष हुन । वे प्रसन्न ह गये । 

इधर, दुर्योधन को ज़मीन पर गिरा देव पाण्डो के पक्त के पाञ्चाल शरीर सढ्जय 
श्रादि योद्धा ग्रपने ग्रपने इटं हिला कर सिंहनाद करने लगे । किसी ने धनुषकी, 
टङ्कार कौ, क्रिस ने शङ्खं बनाया, किसी ने दुन्दुभो बना कर श्रपनी प्रसन्नता प्रकट 
को । कोई कोई हप कर कहने लगेः-- , 

दे भीम ! गदायुद्ध मेंप्रवीय कुरुराज दुर्योविन को गिरा कर श्राज तुमने बहुत 
बढ़ा -काम किया । आज तुमने सौम्य से वरमा कौ आग वु दी; परम षार््मिक 
युधिष्ठिर का अदित करनेवाले पापी दुर्योधन के मस्तक पर पैर रख दिया । 

इस पर कृष्ण ने कहाः-- 

हे मूपाल-ृ्द ! प्रायः मरे हुए शत्र को दुवंचन कहना उचित नहीं । जिस समय 
इस निलन दुर्योधन ने बलोभ के कारख अपने दिवयिन्तकों श्रौर मित्रो का उपदेश न 
सुना था उसी समय दमने इसे मरा हुआ समभ लिया था । इस समय यह नराधम 
काठ की तरह जडवत्‌ जमीन पर पड़ा है; इसकी गिनती न शत्र ही र हो सकती है, 
न मित्र हौ में । इसे, इसको अव शरीर कटुवाक्य कदना सुनासिब नहं । चलो, रथ 
पर सवार हकर हम लोग यहां से चल देँ । 

छरष्य के ये तिरसकारपूय वचन दुर्योधन से किसी तरह नहीं सहन हुए । दोनों 
हार्थो को जमीन पर रख कर वड़े कष्ट से श्रपने शरीर को उन्होने साधा शरीर किसी 





` छरह उठ वैठे । उठ कर दुर्योधन ने कृष्ण को इस तरह क्रोषपूर्यं आंखों से देखा मानों 
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बे उनको जला देना चाहते ये । इस समय उनदं बेहद कष्ट हो रहा था पीड़ा स 
आनं प्राण निकल रदे थे । तथापि किसौ तरह उम पीटा का दाब करव वातः 

कंस के दस-पत्र ! तुम्हारे हौ कहने से भीमने हमारी जवा ताद्‌ कर अधम्न- 
युद्ध द्वारा हमं गिराया है । क्या इससे तुम्दं लज्ञा नदी आती १ ईस युद्ध का धम्म 
दद्ध समभ कर लड्नेवाले श्रननिनत राज तुमारी हौ शटा ननोर दुष्टता कं कारण 
प्रति दिन मारे गय ह । म्द ने शिखण्डो का अगे कर्कं अ्न्यायपू्वक भोप्म पितामः 
का संहार कराया है । तुम्ही ने अ्रत्वामा कं मारने कौ भटा खवर उड्‌! कर शचीन 
्ोणाचास्यं का बध कराया हे । ठुन्दारे ही आग्रह स हाथ कटे हुए शरीर प्रायः कैट हुए 
भूरिश्रवा का सिर काटा गया दे । वुम्हारी दी दुष्ट बुद्धि को प्ररणा से, रथ सं उतर हुए 
महावीर कर्थं कः गर्जन कं द्वारा श्रसहाय अवसाने नाश किया गया दं। ठृन्दार 
बराबर पापी, निर ्रोर नितं क्या दार मौ कोई है? 

उत्तर में कृष्य ने कट: 

द गान्धारी कं पुत्र ! बाल-पन ही से कृमार्गगामौ हानि के कारश ही तुम श्रषने 
चन्ध-बान्यधर सहित मारे गये हो । जिन कुकम्भा कं लिए तुम हमें देषो ठहरात रे", 
वाग कोम शरोर सज्य भोग करने कौ इच्च से उलन्न हुई तुमारी श्रनीति ही उनका 
एकमात्र कारण दै । उस समय उस का फलन तुम भोग रहे द । 





तब राज) दुर्योधन बोः 

ह छ ! सागर-प्यन्त दम इतनौ बड प्रवी पर दमने राज्य किया; ग्रपने शत्रो 
केसिरकं ऊपर सदः भिहनाद करिया; जे सुत सम्भोग तथा रेशरयश्चार राजञां का 
दलम ह वे सव भोग किव; चैर, भरन्त मे, पम्भपरायय चत्रिय नाग जिन उभ गति 
को इच्छा रत उस गति को प्रादुष्‌ । दस समय श्रपने भायां श्रर वन्धु-वान्धवां 
सहित हम स्वर्ग चलते ह; तुम श्रव इस शोक सूने राज्य को आनन्द स नते सकते दो । 

दुर्योधन कं जद से ये वचन मुन कर पाण्डवां को चेर पर उदासी त्रा गई । ठन 
चिन्तित देख कृष्ण ने कहाः 

म्यो ! मौपप आदि वीर युद्ध-विद्या में अयन्त निपुण ये । धम्प-यद् कण्नसे 
तुम कभी उनसे न जीत सकते । हमने कंबल तुम्हारे दित कं लिए अनेक युक्तया स 
उनका वध-साधन किया ई । अपनो रक्ता के लिए छल कपटपर्वक युद्ध करनं मे कोई 
दोष नीं । प्रतएव भीमसेन ने युद्ध का नियम जे भङ्ग किथा रै उस विषयमे श्र 
शरधिक मोच विचार करने को जरूरत नही । जिम मतनव से दम लोग कहां आयध 
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बह चिद्ध हो गया है, शरीर इस समय सायङ्का हने मे मी बो हौ देरी ह । श्वठे 
घलिए किसी श्रच्छी जगह चले धीर वहां युद्ध की समापन के भ्ानन्द मे भावय 
मङ्गत्-काय्यं का श्रनुष्ठान करे । 

युधिष्ठर बोल्ः--हे पाण्डवो के मित्रवर ! तुम्हारे ही प्रसाद से ह्मे य रचय प्राप्न 
हुता है । इसका पाना हमारे लिए बहुत कठिन था; पर श्रापकौ कृपा श्रौर सहायता खे 
वह र्मे मिल गया । श्रव हम निष्कंटक हो गये । यदि तुम शरजुंन के सारथि न होवे 
तो कभी हमारी जीत न होती । हे जनार्दन ! तुमने हमारे कारण गदा, परिष भ्रादिन 
मालूम कितने शरस कौ कितनी बेटे सही । शरैर, कठोर वया कटु वर्ति जा ठे 
सहनी पड़ उनकी तो गिनती ही नही । राज दुर्योधन क मारे जाने से वह सब सफल 
हि गया । 

हप प्रकार बते करते करते कृष्ण रौर पाण्डव सायकि को साथ लेकर पवित्र- 
जक्त-पूं नदी ॐ किनारे गये । कृष्य के उपदेश के श्रतुसार वहाँ उन्होने मङ्गत-काण्यं 
समाप्त करके वह रात वहीं बिवाने की ठानी । 

हर, ्रौग्दी क परो पत्र के लेकर अ्रानन्द से सिंहनाद करते हुए पान्चाल 
लोगों ने कौरवो के शिबिर कौ शरोर प्रघ्वान किया । वहां कृद देर ठहर कर वे दुर्योधन 
क डते में धुते । छनङ्ञे मीतर दास, दासी, सेना, चांदी, मणि श्रौर मोती श्रादि जे 
श्रनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उपे श्रपने कन मं करकेवेज्लोग मारे खुशी 
कं कोलाहल मचाने लगे । 

महावीर अश्रत्वामा, पाच्यं शरैर कृतवम्भौ ने दरयोधन कौ जंबा ददने का जो 
हाल सुना तो तुरन्त हौ वे दुर्योधन के पास दौड ग्राये । वहां श्राकर उन्दने देखा कि 
वायुकेवेगसे गिरे हुए एक बहुत बड़े पे की तरह महाराज दुर्योधन ज्ञमीन पर पद 
हृ ई । उनके सारे शीर पर धूल क्लिपट रही दै शरीर माधे पर मैहि क्रोसेटेद़ीह 
रही है । यह दा देल इन तीनो बोर का कतना शोकसे फटमे लगः। वे रव चे 
चतः पड श्रौर दुर्योधन के पास जाकर ज्ञमीन पर वैठ गये । तदनन्तर, शरांखो मे श्राम्‌ 
भर हुए द्रोण-ुत्र ्रच्त्थामा रषे हुए कण्ठ से दुर्योधन को पुकार कर कडने लगैः-- 

हे राजेश्वर ! धूल मे लिपटे हुए तुन्दे ज्ञमोन पर पड़ा देक मन मेँ यदी धारणा 
हती है कि संसार के सारे पदाथ तुच्छ ईै; किसी मे कुल भो सार नहीं । हाय ! हाय ! 
इन्द्र के तुरप पराक्रमौ होने पर भी अन्त मे तुम्हारी यद गति हुई ! 
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आचार्यं के पुत्र अरभ्रत्यामा को इस प्रकार विलाप करते सुन दुर्योधने दवस 





श्रये पोर रोर इस प्रकर कहना ब्रारम्भ क्ियाः 

हे बीर-वर ! गत्‌ कौ स्ना करवालं विधाता ने मनुप्य कं जीवनक एेमादरी 
र्गा बनाया र । उन्न हाक सवके! एक न एक दिन यते लाक दाद्‌ जाना 
पड़ता है । यहां कं सारे सुख चोड दिन कं लिए ह । सम्पत्ति कं वाद वरिपत्ति का राना 
स्वाभाविक द । हम भी विधना कं द्द निय कं श्रनुसार भ्राज इस दशा काप्राप्र 
हृष ह कृच भौ हे, हम इसे अपना अहमन्य सभक्त ईजा विषद में भी हमने युद्ध 
से ह नहीं मोड़ । यह भी हमार ।लिश्‌ कम भाग्या वात नहींजा पापी पाण्डव 
बिना द््-कपट किये हमारा संहार कलने समर्थ नहो हष । इस बात का भौ म 
श्रपने सौभाग्य का कारण समभे कि जपने वन्यु-वान्धवां र भां कं सात्र 
युद्धकं मदानीं मारे गये । परन्तु, सवरत श्रवक्‌ सौभाग्य कौ वरात हमारे निष्‌ 
यहदैकितुम वीर्‌ दस नरनाशकारौ युद्ध से जीति बच गवे । जहां तक तुमसे 
द सका तुमे हमारे पक क जिताने का वन्न किया । परन्तु, भ्य कं फंसे वुम्ारा 
प्रयत्न निष्फन गया; उकं निष्‌ तुम दाप नीं ठराये जा सकते । तुमसे जा कृ 
जना तुमने किमा । सफनता न हु तो इममे तुम्हारा क्या दष ? विधाता नेजा व्रात 
जिसके भाग्ये तिव दी दै उसे कईं नही मेट सकता । अ्रतण्व हमारे मारं जाने दं 
विषयं श्रीर शोक करना वृधा ह । यदि वेद-बाक्य सय दै तो हमे ग्रवश्य हौ न्वा 
लाभदेगा। 

यह कते कहते मारे पीड़ा कं दुर्योधन आर्यन्त कालर र विदत रे 
राज दटुथिन कौ यह दशा देख मदातेजप्वी अरश्रव्यामा क्रोध से प्रलयका्ति को भनि 
छं समानजल उट । हाथ मलते हृष्‌ रँ कण्टसेवे कटने ्गेः-- 

महाराज ! पाण्डव लोग महा नीच ई । उन्दोनि अधम्म मे हमारे पिता काना 
किया । परन्तु षिता कौम्न्यु सभौ हम उतने दुखौ नरींड्षु तिः 
दशामेंदेः र 
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ते करि तुम्रं उत 
तदार ह | सैर, आजतक देमने जा कच दान-पुण्य, धर्म-कर्म, पृना-पाट 
शीर सत्याचसण ज्रादि करिये द उन सवका साक्ती करकं दरम शपथ क $ ह 
जमो राजप इन सतर रन्यो का बदालिवयेबिनान रेने । कृषा कर्कं तुम 
श्रव दमे एसा करनेकोञ्जाज्ञादा 








ग्रश्वत्यामा कं एसे वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हृष्‌ । कृपाचार्य के! उन्न 
श्रना दौ क्रि णक जले रुनग ततास्ना | उपक 





ये जाने पर उन्होने करय कटाः 


ए. ५०५66 





४२२ युद्ध क समाप्ति ( महाभात 

हे अ्चाय्यं ! आप यदि हमारी मलाई चाहते ह--यदि हम पर ग्रापका कुल मी 
प्रेम हे--तो अ्रश्वःामा को सेनापति के पद्‌ पर नियत करो । 

कृपाचार्य ने इस वात केः परसन्नतपरवक मान लिया शरोर उसौ समय श्रदमलामा 
कं। शाख की रीति से सेनापति बनाया । तव द्रोशपुतर श्रचत्थामा ने दुयेधिन को हदय 
से लगाया ग्र भीषण सिंहनाद करके दसें दिशाभ्रां के कपा दिया । इसके अनन्तर 
वे तीनां बीर वहांसे खाने हुए । रुधिर मेँ इब हए दुर्योधन ने बह धोर रात वहीं 
पड़ पड़ काटी । 

कृपाचार्य, अश्वत्थामा श्रौर कृतवम्मां ने बहा से चल कर पाण्डवो को आनन्द से 
कोलादल करते सुनः । तव उन्हे यह शङ्का हुई कि पाण्डव लोग कहीं उनका पता न 
पा जाये शरोर उनकं पीदं दौड़ न पड़ । इसे वे लोग छिपे छिपे पूर्व कौ रार चने । 
कु देर मं उन एक घना बन मिला । उसकं पेडा पर चारों भ्र से लताये' छाई हुई 
थीं । बहां ब्द क। एक वृत्त बहुत पुराना धा । इसको इक्ञागोँ डालिथां दूर दूर तक. 
चली गई धीं; उसौ के नीचे उनल्लोगों नेरथ खड़ा करके घोडे खोल दियं श्रौर रात 
भर वदी विश्राम करने का विचार क्रिया । 

कृ ही देर में रात हे गई । ग्रह शरीर नक्तत्र निकल श्राये । उने श्राकाश वहुत 
हो शोभायमान देख पड़ने लगा । निशाचर लोग अपनी इच्छा के श्रनुसार सव कदीं 
श्रानिजाने लगे । कृचाय्यं शरोर कृतवर्मा के शरीर पर श्रमेक धाव थे । थक भो ने 
बहुत गये थे । इसे लेटे कं साध ही उन्हे नीद श्र गई। परन्तु अश्वत्थामा क्रोध से 
पागल हे। रहे थे । इससे बहुत धके हने पर भौ उन नीद न राई । विना परलके' कप 
काये ्ी वे पाण्डवो से बदला लेने का उपाय सोचने लगे । 

उनके सामने ही एक पेड़ पर बहुत से कौप रहते थे । वे पने श्रपने धोँसलो मँ 
सुख से सो रहे थे । इतने में वादामौ रंग का एक बहुत वड़ा उल्ब वहाँ ्ाया । उसने 
धीरे धीरे एक डाल से दूसरी डल पर ज।कर एक एक कौवे का संहार आरम्म 
किया। किसी के पंख उखाड़ डाके, किसी का सिर काट लिया, किसी के पैर तोड़ 
दिये । इस प्रकार उस इल्चु पक्तौ ने सारे कोवं के। मार डाला । 

यह वटना देख कर महा-तेजसवी अश्वथामा मन में सोचने लगेः-- 

यह पक्ती हमे ग्रपने शत्रं का नाश करने कौ युक्ति बतला रहा है । आज हमने 
दुर्योधन के सामने बदला क्ञेने कौ प्रतिज्ञा तो कौ है; किन्तु पाण्डव लोग बलवान्‌ द, 
श्रख्-गाख् भी उनके पास ह, श्रोर जीव के मद से मतवाले हो रहे ह । श्रतएव उकं 
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सामने हकर युद्ध कने से हमें ज्ञरूर हौ च्रवने प्राण देने पड़ने; हम बचने के नदीं | 
हां, यदि, हम रात के चुपचाप उन पर अक्रम करताकाम सिद्ध हान में काई 
सन्देह नहीं । ये पाण्डव महानीच ई । पद पद पर इन्होंने हमार साथ अन्याय क्रिया 
है| येललोगशठता शरीर च्नीति करने से कमौ नहीं सकृचे । तएव इनकं साथर 
जैसा व्यवहार करना हमने विचारा दै वहे कदापि श्रतुचित नहीं । हनकं साय एसा 
ही करना चादिषए । ये इसी कं पत्रं । 

इस प्रकार मन में सोच कर श्दयत्वामा ने कृषाचाय्यं श्र कृतवर्म्मा का जगाया । 
परन्तु ग्रशरत्मामा को बात सुन कर उन्होने लज्नासे ज्रपना सिर नीवा कर जिया; 
उनकी वात का कृद्य भौ उत्तर उन्होंने न दिवा । इस पर द्रोणपुत्र ग्रश्वत्वामा अ्र्वोंमें 
श्रू भर कर फिर क्रपावार्ययं ते कटने लगेः-- 

मामा ! जिनकं लिष्‌ हम लाग युद्ध मे शरक हुए उन्दी महाबली दुर्योधन कं नीच 
भीमतेनने प्रावा ह्वी निर्दयतासे मार कर उनका ग्रपमान किया है। यद्‌ सुन, 
जीतसे फ़ोर्‌ पच्वान लोगों का सिंहनाद, श्वं रादि बाज की ध्वनि, शरीर रदैसी- 
दि्नगो कौवातिं हवाकंजञोर सेदो दिशा््ांमें दूर दृर तक सुनाई देती । इस 
समय कौरवं के पततम हम लोग केवल तीन श्रादमी जीते द । अतएव, माह कं करण 
यदि नुम्दाती वुद्धिश्रष्नदे। गदहा ते दम वात का निश्चय ककि इम समथ हे 
क्यः करना चष्धिष्‌ 























पाच्यं ने कडारा हमने तुनहारी वात सुन नी; अनर तुम हमारी वात सुने । 
द्योन ने दृ९ तक सेच कएकाम नहीं किया। जिन लोगों ने उते उसी कं भकं 
लि हितेपदेश किया उनका ते उसने निरादर किया, शरीर जा महामू्शचौर निधू 
थे उनका कना मान कर स्वेगुण-मम्पन्न पाण्डवो कंसाय व्यथ वैर मान निया। 
इमी से वह मारा गया श्रीर स्रा उसकी यह गति 
कमिकरनद्ीस आन्न हमारी मी यद दुदशाह खक मार इम समय हमारी 
यद्धि टिकाने नदी; इससे हम श्रच्छी सनाद देन में अमथ । जा मनु्य मेति से 
अन्धाहे। राहा उमे चारदिषए क्रि बह ग्रपने इष्ट मितरंसे सलाह ते । जत्वं चिण्‌ 
हम लोग धृतराष्ट्र, गान्धारी श्रार विदुर से उपदेश देने कं लति प्राना करे । 

यह सुन कर ्रश्रत्यामा क्राधकराञ्रागस जन उट्‌ | बे कदन नगः-- 

दे देना वीर } जितने मलु्य ई सवरौ वृद्धि जुदा 
श्रपनी ज्रपनी वुद्धि क श्रष् सगत 








द्र 





उस पापौ कंकरेनकं ग्रनुतार 

















1 तरह कर दती दे । समी 
आर उपौ क अ्नुमारतरे काम सी कर क 
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ल्ाचार हेते है । हमने अपनी बुद्धि कः हान पसे क सुनाया । हमारी समफमें 
सवो श्रतुार ज्ञारराईं करने ही से हमारा शोक दूर होगा । शत्रुतो के इमे 
भुस कर बरोर पाण्डवो का प्रास लेकर अ्राज दम शन्तज्ाभ करेगे । पारबाल लोगो 
के। मारकर प्राज हमं पिता कं ऋ से ब्रूट जायेते । 

अश्वत्थामा को अपनी बात पर इस प्रकार दद्‌ देख कृपाचा्यं उन्दँ धर्ममार्ग मेँ 
लाने कावर बार यत्र करने लगे । वे बे्ेः-- 

वेटा ! वैर का बदला लने के लिए तुम श्रपन प्रतिज्ञा से जे नहीं हटना चाहते, 
यह सौभाग्य कौ वात है; किन्तु शरीर से कवच खोल कर शरोर हथियार रख कर इस 
समय थकावट तो दर कर लो । रात भर रहा विश्राम करा । कल हमतीनेंएकही 
साथर युद्ध के लिए परस्वान करे । हम सच कदे दै, कल पाल्चाल लोगो का नाश किवे 
बिना हम युद्ध के मैदान से कदापि लैने कं नहीं | 

तवर द्रोषपुत्र अश्वत्थामा ने फिए क्रो से भ्राखें लाल लाल करके कृप कीश्मोर 
देवा शरीर कहाः-- 

मामा! पिताकीमयुकी बात याद्‌ करकं हमरा ह्रदय दिन रात जज्ञा कप्ता है । 
फिर, जंघा तोडी जाने कं कारण ज्ञमीन पर व्याकृत पड हुए दुर्योधन ने हमार सामने 
जैसा विलाप किया है उसे सुन कर किसको तीन फटेगी १ तब, किए, ग्राज 
रातको हमे निद्रा कैसे ब्रा सकती है शनैर विश्रमभी हम के ले सके ह! अरजँन 
शरोर कृषा के द्वाया पाण्डवों कौ रत्ताहोनिसे खुद्द भी उदरं नहीं जीत सक । 
इससे हमने जा वात करने का निश्चय किया है उसे द्ोड्‌ कर शौर कोई उपाय नदीं । 

छपा ते काः पने आसय के--शरयने मित्र के--पाप-कर्म कते देख 
चुप नहीं रहा जाता । इससे हे प्रोण-पत्र ! हमारी वात घुनो। क्रोष के। रोक करज 
लुम हमारी वात न मानो तो बुं प्च से प्कलाना पडेगा । सव लोग जानते कि 
वम युदध.निदा मे बड निषु हे। । इससे प्रातःकाल होने पर कल तुम सवकं देखते 
शातरञ्र को जोवना । ग्राज तक वमने रत्ती रभो पाप नहीं किया । ग्रब यदि तुम यह 
निन्यकाम कराते तो बह सफ कपडे पर ए॒नके ध्वे की तरह सारी दुनिया कौ 
आंखों मे खटकंगा । 

तव ब्रश्त्यामा वोकते-- 

सामा! जरापने जो कत कदा सच है । परन्तु, धम्म ऊ पुल के! पाण्डव ल्ञोग पक 
जगद नदं, सौ जगह, पदले ही तोड़ चुके ह । भटी सवर सुन! कर हमारे पित। के 
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हथियार रख देने प९ उन्हे मार डल; रय का पद्या कोवट मे निल) सथ कर्ण 

का सिरक।ट लिया; ब्र, त्रन्त मे, जरवर्म-यद्ध करकं कुर्रा दुचाधन की जंवा मौ 

दाता दी! मामा! आजही रात का हम त्रपने पिता को ह्यः करनेवाला काना 

करेगे | इस काम से ग्रगले जन्ममे यदि दहमप्ुयाकोडभीदाताभी वृद्ध परा 
ही । उसे भौ दम अच्छा ही समभगे। 

इतना कह कर महा-तेजषलौ श्रशरत्यामा रथ में वेड जोत कर शत्रो कं शिवि 
की तरफ चन पड़ । कृपाचाय्यं शरीर कतवर ल्ाचार हकर उनकं पोच पाद हीड़ । 
कराधसे भरे हृष्‌ ब्र्रल्यामा ने शिविर कं पा परह कर रथ कं वेग कं( कम क दिया। 
उत्त समय पाण्डव ्रे(र पाच्चन्नोग रिव्िरकं नोवर सुवसेसे। रेषे! 

शिविरकेद्रार पर पर्व क८ कृपाचार्य रोर कृतवान जव्रयहदेव्राकि 
अदरत्थामा भीतर घुने को ईैतवरवरे वदी टदर गवे । यहद ग्र्त्वामा प्रसन्न 
ह कर वोत्तः-- 

ह देने बीर ! हम इस समय शतरञ्नांकं शिविर कं भीतर जाक काल ष्ठो तरः 
भ्रमण को । हमारी आपसे इतनी ही प्राना कि इत जगदमे कोद जीतान 
पाये । जा कोः श्रापको यहाँ इम द्वार पर मित्ते उसे मार विनानरहना। 

इतना कद 
टद्‌ दिया । संतरी लानां की नजर वचाकरद्िपिच्िपेवे एक श्रार हीरान्तेस 
शितरिर कं भीतर घुम चुपचाप धरे धीरे वैर रथवते दए सते पहने वे धरष्मृ्न पौ 
गो मे गये । दिन भर युद्ध करने कं कारण पाञ्चाल क्तोगवे 











ले द्रोणपुत्रे शिविर का सदर दवाना 





द्द धक रये श्र । इस 








वे श्रचेतसारहेयथे। यदे देख अध्रन्वामा के। वड 
धृषन्न क साने कं कमते 


खशी हुई । बही फरती से 
चे । उन्ोनि देवा कि दिव्य सेज पर सुन्दर विौना 
न-मानार्रो म उसक्रागोभा दूनी हे रदी । उसी 








विश्राहख्ाद ज्र सुग 
पर भृ्युन्न सुखे सेवर । 

श्रधरत्यामाने लात मार कर उस साते बीर का जगाया। 
अ्रतवामा ने उनकं वाल पकड लिये शीर 
उलनेकं कारण 
श्राक्रमणहेनिसेवेडर मभौ गये धे । तद्व, अश्रन्वामासे किमी तरह वे अ्रपना वचात्र 





प्नकंड्तेही 
सीन पर पटक दिया । सातिस 
धृष्टयन्न का शरीर भिधिल हो रहा धाः वद कृवृ मेव था। एकाषक 














नकर सके । धृष्ग॒ननकती दधाती रर कण्ट पर नातो का मार, मार कर्‌ अश्वन्वामा पशु 
की तरह उनक! वध करने लग । धरृष्गृन्न न पड़षड़ नाखनां से खुग्न कर अधत््रामा 
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केशरीरसे खन निकाल किया । पर जोर कृ उनसे नहीं कहते बना । बोला तो उस 
समय उनसे साफ साफृ जाताहीनथा। धौमे खर मे किसी तरह उन्होंने कहाः-- 

हे अश्वत्बामा ! हथियार से हमारा वध करो, जिसमे हम वीस्लोक को 
प्रपहों। 

इस पर क्रोध से जल भुन कर ग्रशवत्यामा ने उत्तर दियाः-- 

रे क्लङ्गार ! भराचा्यं को हया करनेवालो को बौर-लोक तो क्या शरोर भी कों 
लोक पाने का श्रधिकार नहीं । 

यह कह कर जोर जोर से लातों की मार देकर उन्होने धृषटय॒न्न के प्राण ले लिये । 
इतने में धृषु कं दुःख से भरे हए चिल्लाने से खियां न्नर संतरी जाग पड़े । उन्होने 
श्रश्वत्यामा का भूत समा । इससे मारे डर के उनकं संह से शब्द तक न निकला । 
क्रिसो को र्हं से वात निकालने का भी साहस न ह्रा । 

शसक ज्रनन्तर ्रौर शतृ को मारने के लिए अश्वत्थामा ष्टुत के शिबिरसे 
वर निकरे । तव वहां बे-तरह चिन्नाहट मची--ज्ञोर जोर से रोने कौ आवाज ग्रान 
लगी । उसे सुन कर प्रधान प्रधान पाश्वाल वीर जाग पदे श्रीर उसी तरफ़ को दैषे। 
वहूनां नै अश्वत्थामा के देल कर भट पट कवच पहने नोर इन्दे वेर लिया । परन्तु 
भ्रश्रत्रामा अख-शस चलाने मेँ बड़ प्रवी थे । उन्होने सद्राल-द्रारा उन सव योद्धा 
को बात की बातमें मार गिराया। 

इसकं बाद उन्होने तशनवार निकाल लौ श्रौर काल कौ तरह चार शरोर धूम धूम 
कर सेते हए शरोर श्रधजगे पाध्ाल लोगों का एक एक करके संहार कर उल्ञा। सारा 
बदन रुधिर से सरायोर होने के करल उनका उस समय का रूप बहुत ही भयानक 
मालूम होता था । इससे बहुत गो ने उनको राक्तस समभा । उन्हे दूर हीसेदेख 
कर वे भागे परनदु, द्वार पर कषाचाय्ं शरोर कृतवर्म्मा के शिकार हो गथे। वहां से श्रागे 
नजा सके । वहीं उन्हे परा देना पड़ा । 

पाण्डवो के शिबिर मे फिरते फित अ्द्त्वामा को। द्रौपदी के पांच पुत्र देल पटे ! 
उन पाचों न तुरन्त ही हथियार उठा कर श्रश्वत्वामा से अपनी रक्ता करने कौ बहुत 
ङ्द चेष्टा को ¦ परन्तु अ्रवत्यामा से वे पेश न पा सकं । उन्होने पांच भ्यं को 
श्रपनो तलवार से बडी ही निद॑यतापूर्वक मार डाला । 

इर षा शरार भीषण कोलाहल होने से डर के मारे हधियो शरीर धोद ने श्रषने 
बन्धन तोड़ डान शरोर सारे शिबिर में यनहाशा दौडने ले । उनके वैरो के नीचे पढ़ 
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कर सैकडां योद्धा कुवत्त गवं । उस समय णक ता रातक्रा घर अन्धकार, दूर दाघा- 
घाडां की भगदर । इम दशामं सतस एकाएक जगे हर्‌ बीरांन स्नपन दा परतवाना 





करो अपना शत्रु समभः। | 
परस्पर मार काट आरम्भ कर दौ । फल यह 
क हथियार कौ मार से ज्ञमीन पर ज्ञोट पोट दो गये । मानों कालन उने एना करा 


एक द्रे को पहचान ही नदीं ¦ अनव रन्दो 
हुमा कि दक्र वीर श्रपने द्र पतवानों 





कर्‌ ग्रशत्यामा को सदोयता कौ । 

इस समय कृतवर्म्मा कं भौ मन मे या कि अन्रल्यामा को सहायता करनी चाहिए । 
इषस उन्दने शिबिर मेँ जगह जगह राग लगा दौ } आराग धाय धा जतन लगा । 

रा भिदिर्‌ शरमनिमय हा गया । तव वरतवम्मां द कृ राचाय्यं भौ श्रभ्र्ामः मे या 

मिक्त । फिर इन तीनें यादधो ने पाण्डवं कंप्ल्कं एक ण्कभागत हष बढाना 
काट काट कर ज्ञमीन पर विद्धा दिया । एक भी मनुध्य वच कर नहीं जाने पाया । 

प्रनत मे, अश्रयामा के पुसने कं समय शिवरिरमं मा सन्नादटा क्राया 
प्रातःकान वैसा ही सन्ना फिर चा गया । तव ब्शरतयामा ने श्नपनी प्रतिज्ञ एं ममम 
मनोर पिनाकं मारे जनिसेजा दुःख उने हुञ्माथाव्हभोदृरहा गथा । तदनन्तर 
समिर मे दफदं दु श्र तक्तवार कौ मूट को दासे पकडवे शिविर स वादर निकन | 
कृ वो कौत प्रर श्न क भुनव्रल कौ सहायता न पाने से--उनकं 
हाने स-पण्डनों करी मेनाका जसे नाश हो गया । यदि द्रश्च ्र्जुन शिविर 
महानि तो ग्रशरत्वामा का यह करर कर्म्म कभी सफलनहाता। 

उसक श्ननन्तर उन तीनों कौरवो ने एक दृसरे को गने से लगाया । फिर ते परम्पर 
णक दृसरे काह देख देतव ली मनाने मनाते शनैर अग्ने सौभाग्य करी प्रगंना 
करते कर्ते शीतर ही रथ पर सवार ह्र कुर्तत्रकं मैदान में पड़ हु राजदुत 
के पासगय। 

बां रथ से उतर कर उन 








द्रा २ि 








ने देषवा कि दुयोधन अचेत पड़ हृष्‌ है, शरीगसे सनिर 


क्तौ धारा बहरी है, शरोर मग्ने में अव धोद द्री कमर ट । मेदि, गी 





इ श्र कृत्ता 





ने समह मेर सकला द श्रार जीते ही उन पर श्रमण करना चाहते ह । यगि दुन 





का श्रन्तकरा्त पादै श्रौर गर्ग शिथिल हे रहे, तथापि वड कषटसे हाथ ड्टा कर 
बै उन दख जीरो का निवारण कर प्ट । चह दशा दव उन तीनों वीरकं शोक फी 
सीमानरही । मार दुःख कं वे व्याकृत हा २ श्रः दु 
ङतो श्नीर गदड रादि के भाग जाने हौ कृमपातदुः 


क घेर करवट गवे} 








न विनकर; हौ अचन हे गवे । 


ध्र युद्ध को समाति ( महामा 
र बे वरना कौरजौर मरि दुःख के जोर जौररोने ओर हाय से दुवोवन के युहकी 
धूल पांच कर विज्ञाप के लगेः-- 

हाय ! कलि कौ लीला व विचित्र है । जे राजशजेशरर ये-जिनके सामने बड़ 
बड़ राजे सिर कत धे -वही इत समव यहां धूल मे लिपटे हुए ज्रनाथ कौ तरह 
पह । भारत के श्रंख्य मूपाज्ञ मारे इर क जिन पैर पर अपना मलक रखते थे 
वही ्राज अचेत ग्रवस्था में जमीन पर पड़ ह ज उन्हीं के शरीर क! मांस नोच खाने 
के लिप कृत्ते शरोर गौदढ्‌ कटाह । इस गदाके प्रेमी वीरकी गदा प्यातौ मार्य्याकी 
तर, इसकं साथ अ्नन्तिम शया मे सो र है | 

इसकं अनन्तः दुर्योधन के प्यारे मित्र अश्वत्वमा, अचेत पड़ हुए दुयोधन के! पुकार 
कर, कठने लगेः-- 

महाराज ! यदि जीते हे तो कानों के सुल देनेवाला समाचार सुनो । इस समय 
पाण्डवो कं पक्तवालों मे से पाच पाण्डव, छृष्ड, भैर सायक्रि, इन सात ब्रादमियों को 
चड़ कर शर कौ! जीता नहीं । गत रात को पाण्डवो के शिविर मे घुस कर ववो हुई 
सारौ सेना, तथा द्रौपदो के पांच पुत्र, धृष्टयुभ्, शिखण्ड श्रादि पाश्चललेनां का 
नाश करकं हमने वैर का अच्छी तरह बदला ले क्वा । 

्रोण-ुत्र कं घँ से ठेसा ज्ानन्ददायक् शरीर भ्ति-वक समाचार सुनने से दुर्योधन 
के! ततश भर चेतना हे। रई । वे धोरे से बेलेः-- 

हे वीर ! महाबली भीष्म, कर नैर तुम्हारे पिता से जा काम नहीं हुश्रा बह तुमने 
भोजराज छृतवम्मा शर कृपाचाय्यं के साच मिल कर कर दिखाया । महानीच पाचाल 
लेग के मारेजाने कासमाचार सुन करश्राज हमश्रपने को इनदर-तुर्य भग्वान्‌ 
समभते ह । भगवान्‌ तुन्हारा मङ्गल करे ! घर्ग मेँ तुमसे हमारी फिर भेट हेग । 

इतनी बति कड कर दुर्योधन ने कृपाच, कृतवर्मा शरोर भ्रशवत्वामा को हृदय से 
लगाया श्रोर प्राय ह्ला दिये । उ समय उनश्तीनें बो को जा शोक हन्ना उसका 
वन नहीं किथा जा सकता । कुरुराज दुर्योधन को वार वार छाती से लगा कर वे लोग 
श्रपने अपने रथ पर सवार हुए जर नगर कौ तरफ़ चकते । 
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७-युद्ध के वाद की बात 

जिष दिन दुर्योधन मरे उसकं दूतरे ही दिन सवैर महात्मा सज्य हस्तिनापुर का 
गये । शोकाकुल वित्त से नणर मे प्च कर वे दोनों हाथ टय रार कपत तथा-- 
हा महाराज! हा महराज !- कह क राते हए धृतरष्ट कं महल का तरफ दाइ । 
सी, बालक, वृद्ध सभो नगर-निवाती सख्य का ठग दख कर श्रतल्ली बा समक्त गव 
शरोर हा महाराज! हा महाराज ! ककर राने चि्ननेलगे। 

इसन बाद शोक से व्याङ़ल सञ्चय धृरषटरकं र गवे । दुवाषिन क मलेश्रैर 
दोनों तरफ़ की सब सेना नष्ट दे( जाने का दाल उन्दने ज्यों ही बरद राजासे कदा 
सो हीवेवेोश हकर जूमीन परगिए ड़े। उप सपय धरम जितनी लिया थीवे 
सब शरोर महातमा विदुर भौ मूमि पर लोर कर विलाप कते लगे । कृ देरतक 
राज्ञयराने के सभी ल्लोग काठ को तरह जुमीन पर पड़ रहं । 

हेशा होने पर अन्धे राजा धृतराट्र क। मालूम हुत्रा कि हमारे पास इस समय काई 
नदीं है । इसे बुव कातर हकर वे कहने लगेः-- 

हे विदुर ! दम पुत्रहीन शनैर श्रनाथ हा गये । इस सभय तुम््ारे सिवा हमरा 
कोदनदीद 

यद कहकरएवे फिर वेश हे! गथे शरैर जमीन पर गिर पडे । तव श्राकृ्रतसन्न 
विदुर वदी ्यकृलतता से उठ कैत भ्रौर जज चिक कर तथा पला कत कर महादुला 
वृह राजा धृतराष्ट को सेवा करने ल । उर च्लियां के फिर एक-दमसेरोडटनेस 
घर गूजर उदा । अन्व मेँ जब धृतरा को देशा हद्मातवमी वेमो कं कारण गता 
कौ तरह चुपचाप जमीन पर पड़ रहं । तव महात्मा विदुर कढने लगेः-- 

महाराज ! आप धीरज धर कर उटिषए । इस संसारमं कोई चीज्‌ सदा नहीं बनी 
रहती । उन्नति के बाद पतन, मिलने कं वाद बिना, जीने कं वदद मरना हुञ्ा 
करता है । ज लोग युद्ध नदीं करते वे भी मरते ह । बहुत काग युद्ध करकं भीतवच 
जाते ई । काल आने पर कोई नदी वद सकता । फिर श्पने धरम क श्रकुतार चत्व 
ल्ञोग क्यों न युद्ध करं? जव सभा को मरनाहैतव मरे ह्रों के तिर्‌ शोक करन से 
क्यालाम १ अआआाप जानते ्ी ह कि सव लोगों ने सम्ुल युद्ध में प्राण देकर खण्ताक 
प्राप किया है । इससे इम समय आपका दुःख कण्नेका कंड विशेष कारण 
भी नदी 


४३० युद्ध के वाद्‌ कोबातें ( महमा 

विदु के इस तरद धीरज देने जोर समभनेष्रमी धतरषट काशोक कु्ठभी 
कभ नरा । इसे महात्मा सञ्जय ने न्दे काम ते लगा कर उनका मन बहलाने के 
इरादे से कहाः-- 

हे राजन्‌ ! श्राप दी की तकतवाररूपौ बुद्धि ने आपको काटा है; इसलिए शोक 
करना व्यध है । श्रनेक दोक राना करतत रये थे । श्राप पत्रो कं साथवेभी 
पिवृलोक परे ह । इसलिए ग्रव वृधा शोक न करकं उनका मूतक-कर्मं कौजिए्‌ । 

इस कठोर वात से धृतराष्ट्र को¡ अकचकाया हा देख विदुर ने फिर कहाः-- 

हे दुरु्ठ ! युद्ध मँ मरे हएजिन लोगो के लिर श्राप शोक करते है उनवीरोँने 
उक्ति-लाभ किया है । इससे उनके लिए सोच करना उचित नहीं । श्रथ भ्रपके। चादिए्‌ 
कि उन लोगों की पारलौकिक क्रिया सम्पादन करे" । 

ईस पर धृतरा क्र शान्त हुए । उन्दने विदुर से कहाः-- 

तुम सवारी लाने कौ ब्ज्ञा दे श्र गान्धारी, कुन्तो तथा श्रन्य लियो कोलेन्न्रे(। 
जब्र चलने कौ तैमारी हो गई तव विदुर ने बद्ध धृतशषट शरौर रोती हुई रानिये। क 
रथों पर सवार कराया । सब लोग नगर से निकल कर लाई के मैदान कौ तरफ चकते । 
जिन गनिं का ह पह देवतां ने भो न देखा घा उन अनाथे को श्रव सामान्य 
मनुष्य भी देखने जगे । ज सचियें के सामने भो लजा से सिर मुकय रहती धीं बर 
शोक स विदल होकर बो के सामने भी एक हौ वज्ञ पने निक्त । यह अ्शच्य॑. 
जनक दृश्य देख कर नगर-निवासौ बड़े दुखी हप श्रोर ज्ञोर ज्ञोर से रोने लगे । 

इस तरह कुटुम्बधं कं साथ धृतराष्ट्र के एक कोस जाने पर कृपाचार्य, कृतपर्म्मा 
भोर अश्वत्थामा उनसे मिले । राजा के रोते हए देख कर तीनां वीरो ने ठंडी सांस 
लौ श्नौर गद्वदखर से कहने लगेः-- 
५, दारान ! बड़ बड दुल( काम कएने के बद अ्रपके पतर नौके समेत इन्द्रलोक 
कोगयेरह। हम तीन श्रदमिये।को खोड कर हमारी सवर सेना नष्ट हो गई। 

इसकं ग्रनन्तर महावीर कृपाचार्य ने पुत्रशोक से व्याकुल गान्धारी से कडाः-- 

देवी ! तुम्हारे पुत्र निर्भय हकर वीरो की तरह लड़ कर शत्रो के मारे हुए 
मरे ह । इस समय वे निशरय ह सवलोक मे देवताओं के साच विहार कसो हे । 
अपके पत्रों के शत्रु सहज हौ मे बच कर नकीं निकज्ञ गये । जब दुष्ट भीमसेन ने दुग 
धन को भ्रवर्म-युदध मे मारा तव उसो रात के हम लोगों ने षण्डं कौतरफके वये 
हए वीरो के एक एक करके मार डाला । पुतर-शोक के कारण पाण्डव लोग इस समय 
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पागल से ह रहे ई शोर हमे ददते फिरते ह । इसलिए यहां देर तक ठहरमे क हप 
साहस नह होता । भरव इमे जाने को ब्राज्ञा दौजिषए । आप अव ञ्नीर शोक न 
कौजिए । कुरचेतर जाइए शरोर वहां देखिए कि चत्रियां कं धर्म का कहां तक पालन 
हा है । प्रापक क्तात धम्मं क पराकाष्ठा देखने के मिलेगो । 

यह कह कर उन तीनों वीरे ने धृवराट कौ परिक्रमा की ब्रीर गङ्गाजी कौ तरफ 
रथ होक दिया । किन्तु धोद ही दूर गये होगे कि बे घवरा कर अलग अलग हे गये 
शौर तीनों तीन रास्ते से भागे । कृगाचाय्यं हस्तिनापुर, कृतवम्मां श्पनी राजधानी 
चोर श्रश्वत्थामा व्यास के ब्रश्रम के गये। 

इधर धृतराट्र कं हस्तिनापुर से चलने कौ खवर पाकर युधिष्ठिर उनघे मिलने कं 
लिए कृष्य, सायक, ययुर शरोर श्रपने मायां कं साथ चले । द्रौपदी भो शोक कर्ती 
ह पाश्वालसियों के साच पम्मराज कं पीठे पीले चली । 

कुरसेतर के पास प्च कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रो के शोक से दुखी धृतराषट 
किंस षिरेहण्श्रा रहे द । लियो का विलाप सुनकर युधिष्ठिर बड दुली हृष्‌ 
इसलिए उन सवके! जल्दी से पार कर्के वे धृतरा केपासजा पचे भरै(र उनका 
प्रयाम किया । पर राजा धतरा रोध से भरे बैठे रहे; पाण्डवो का उन्होने आशौर्वाद 
नदिया। 

कृष्ण ने कदाः- दै राजन्‌ ! खुद हौ ग्रपराध करकं श्राप दूसरे पर क्यो क्रोध 
करते ह १ हम लोगों ने ब्रापसे पले ही कहा था कि पाण्डव क्तो बड़े बलवानरतै 
इसलिए उनके साथ मेल्ञ कर लेना चाद्िए । तव तो श्रपने हमारी वतन मानी । अव 
क्यों धम्पैराज के हृदय मे पीड़ा पहुवाते है १ उन्होने क्या ब्रपराथ किया दै? जव 
सभाम आपके सामने ही दुर्योधन ने द्रौपदी पर श्रयाचार किया था तभो वेमार 
डालने के याम्य थे। उस समय श्रापने उन्द न रक । इसलिर्‌ श्रव श्राप ग्रपना 
क्रोध शान्त कीजिए । 

कृष्य की वात सुन कर धृतराष्ट्र लन्नित हुए । उनका क्रोध जाता रहा । 
छन्देन कदाः-- 

हे वासुदेव ! तुम्हारा कहना ठीक दै । पतरेह के करण धड़ देर के लिए हम 
प्मधीरहा गयेथे। 

यह कह कर कुरुराज धृतराष्ट्र ने पाण्डवो से आदरपर्वक बातचीत कौ शरीर उन्द 
धीरज देकर आशीर्वाद दिया । इसके बाद पाण्डव लोग कृष्ण कं साथ गान्धारी क 
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पसल गये । इन्द मनाया जान वे युधिष्ठिर के। शप देने के! वैवार हुई । व्यासदेव ने यह 
कात वगवत से जान लौ । इलिए एकाएक ञ्ञकर वहां वे डपस्थित हुए ओर वोलैः-- 

बटो ! युद्ध कं पहले तमद न दुरोन से कहा चा कि जहां घम हाता है वह 
जी हेती है । मदात्मा पाण्डवां ने इष भवद्क९ ुदध मे असंल्य राजो को मार कर 
वुम्हारी ही बात सय सिद्ध को हे । इसलिए ध्र का गरीर अपनी वात का खयाल करवो 
करोधनकरो। ह पुत्री ! तुम सदा ही से दूसरों की भलाई किय! करती रहीहा। फिर 
इत समय पाण्डवो की बुराई क्यों चाहती हो १ हम तुम्हे वर देते ह कि आसे टके 
रखने क। त्रत पालन करके भो तुम सरगवासी अपने प्यारे कृटुम्बोय श्रौर श्रात्मीय वैरो 
कं कुरुत मे पड़ हुए शरीर देख सकेोगौ । 

यशस्विनौ गान्धारी ने दुखी देक. उत्तर दियाः-- 

भगवन्‌ ! म पाण्डवं का श्रनिष्ट नहीं चाहती । पर पूरवो फे शोक से बडी 
ग्याकृल ह| 

तव कंपते हुए धर्मराज ने पास जाकर हाथ जोद्‌ कर कहाः-- 

हे देवी ! हमीं ने ्रापकरे पत्रो को मारा है श्रीर हमीं ने राज्य नाश किया । हम 
बड़ नियौ ह । इसलि९ हमे शाप दीजिए । जव ग्रपने श्रत्मीय जने कौ मृ्युका 
कारण हमीं हँ तब हमे राज्य, धन या जीवन कृ भौ न चादिए । 

धर्मराज क) भ्रयन्त दुली देव गान्धारी का! क्रोध जाता रहा । उन्होने भी माता 
की तरह स्ने पूवक पाण्डवो सं बातचीत कौ ज्र उन्दं धौरन दिया । 

इसकं वाद पाण्डव लोग कुन्ती के पास गये । कुन्ती ने कपड़े से यह ठक लिया 
श्र पुत्रं के धायल शरीर प्रवार ब्रार हा फरकए्रोने लगीं । घेोदी देरवाद 
अरसुग्ं से भीगी हु पुत्रहीना द्रौपदो के जमीन पर पठी देल उन्न से उठाया 
गनौर उससे मिल क९ विलाप करने लगीं ! 

द्रौपदी ने कहाः-- र्ये ! अभिमन्यु रौर मेरे पुत्र इस समय कहां है १ विजय 
प्राप्न कक आपके प्रणाम करने तो वे नहीं राये ? हाय ! मै पुत्रहीना हे गई । श्रव मै 
राज्य लेकर क्या करूंगी । 

तव यशख्िनी गान्धारी ने वहां न्राकर द्रौपदी से कहाः-- 

बेटी ! तुम श्रैर शोक न करो । वु्हारी तरह मँ भौ पुत्रहीना हो गई हँ} श्रपने 
षी दोषसे हम लोगों को इतना टु ख टाना पढ़ा है । यदि तुम शोक करोगी तो मुभे 
कोन धोरज देगा । 
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तव युधिषठि९ रादि पाण्डव लोग कृष्ण शर धृतराषटके। रागे ककं निभां कं साथ 
लडाई के मैदान में गये । कुरुत पैव कर अभागिनी पाञ्चाल ब्रैर कौरव-नारियां 
ने देखा कि किसी के भाई, किसी के पुत्र, किती कं पिता, किसी क पति, गीध जर 
सियारों से भरे हद उस भयङ्कर स्वान मे जमीन प्र मरे पड़ ह । मान करौ तरद बह 
युद्.स्यल देखते ही हाहाकार करके वे रथ से गिरने लगी । 
महात्मा भ्मास केवरसे गान्धारौ को दिव्यदृष्टि प्राप्न हा ग.यी । उन्होने 
कृष्ण से कहाः-- 
बेटा ! बह देखो, बान विलराये रीर वराई हु हमारी वहु श्रपने ग्रपने पति, 
पुत्र, पिता शरैर भ्यो के! याद्‌ करकं उनकी लोथो कौ तर्फ दौदीजारहीर। यह 
देलो, लढाई कः मैदान पुत्रहीना वीरमाता शनैर पतिहीना वौर-पन्नियां से भर गया । 
हाय ! दुर्योधन के दितो इन बी के भ्राज सियार बरौर कत्ते खा रहे द| यहदेवो ! 
साक्तात्‌ यम कं समान जित महा-पराक्रमी व\लक ने, निस्सहाय हकर भी, आचार्य्य 
की मासचाबन्दी के! तड्‌ डाला थ। वही महावीर अभिमन्यु इस समय स्वयं यमराजकं 
वसेद । अरहा! मरने पर भौ र्जुन का पुत्र निस्तेज नही हुमा । देखो ! भ्रिन्दनीय 
विराट. उत्तरा अभिमन्यु का सिर श्रषनौ गेषद मेँ रल करखनसे भीगे हुए उसक्रं 
वाल संवार रदी नोर माने। उसे जीवित समभः कर पृदध रहौ दैः-- 
प्राणनाथ ! उन निर्दयो योद्धारं न वुमदे असहाय जान कर भी किस तरह तुमका 
माकर मुभ सदा केलि दुःखितौ कदिया १ दाय! मानु नहीं उस समथ उन 
लोगो का मन कैताहेगयाघा। हेवौ(! सिकं तुम्हारे न रहने से पाण्डवो का इतना 
बा राज्य पानः भी अना नहीं लगवा । इन्र के बश में र कर शर धरम्पूरवक 
आचरण करके म शीघ्री तुम्हार पाम उषलेकमें रागी जिसे तुमने शख -बल सें 
प्राप्न किथा है । वहां तुमके। मेते रक्ता करनी हेग । दे नाच ! तुम मेर साथ दस पर्व 
पर सिफुं छः महीने रहे ये। अववहां श्रव्सरात्रां सेधिरे हृएरहकर्भी कभीकभी 
मेरी याद्‌ कए लेना । हाय ! नियमित समथ अनेके प्ले मरन वहत कटिन ईै। 
नहींतो म ञ्जवर तक क्यों जीती रहतौ। 
हे करप्य ! जिकर से वत्रा कर धर्मराज युधिष्ठिर तेरह वर्प तक सुव से नहीं 
सेये, ्रभिकी तरह तेजसी शरीर हिमालय कौ तरह ्रटलञ सी टर्योधन का शतीर, 
च्वासे टट ह पेड को तरद, जञमीन पर पढ़ है । यह देखो, कं की सी अधीर दाकर 
कौ जमीन पर लोटनी ह शीर कमो उठ कर करं कं र पर ह रखती दै । 
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गान्धारौ वे वाते कर हौ रही यौ कि उन्दने दुर्ोषन की लोज क देखा । इससे 
असह्य रोक के बेग से वेश होकर वे ज्ञमीन पर गिर प । जव कुड होश श्राया तव 
निकट जाकर उन्होने खन से भोगे हुए दुर्योधन के शरीर के हृदथ से लगा लिथाश्रौर 
हा पत्र! हा पुत्र ! कद कर विलाप करने लगीं । हार धारण किये हए दुर्योधन की 
चौड द्ाती उनकं श्रमुश्रे से भीग गई । जव निकट खड़े हुए कृन्ण ने उनके। उठाया 
शरोर धीरन दिया तत्र वे कहने लगीः-- 

हे केशव ! वंशनाश करनेवाले इस वेर युद्ध कं शू होने के पशे हौ जव ने 
दुर्योधन से कहा था कि जहां ध्म होगा वहीं जय होगी त पत्र कोमराहभ्नाजान 
करभीर्मैने शोक नहीं किया था। प्र इष समय युभो वन्धु-वान्धवदहीन वटे राजा के 
लिष दुख है । जो हो, जव इष बौर ने बीरता से प्रा दिये ह तव ईसे दुलभ खग॑लोक 
जरूर प्राप्न हद्मा होगा। 

यह देखो, लच्मश की माता कभी खन से लथपथ पुत्रका माथा संघती हैश्रीर 
कभी दुर्ोधन कं शरीर प्र हाथ फेरती है । कभीतो वह परतिके रोर कौ पुत्रको 
शोक से श्रधीर हा जाती है । हाय ! श्राज पुत्र-समेत दुर्योधन के मरा हुश्र! देख क 
मेरेद्दथ के सौ टुकट्‌ क्यों नहीं हो जाते १ हे वामुदेव ! यदि वेद श्रैर शाल सच 
तो मेर पुत्र को निश्चय हो खग॑लोक मिला हेगा । 

गन्धार को फिर बिद्रल देख कृष्ण ने कहाः-- 

रानी ! शरैर शेक न कीनिष। बरा्ो तपस्या के लिणए श्रीर श्रो कौ चिं 
्रोरो कौ सेवा करने के लिए पुत्र उलन्न करती ह । पर श्रापकी तरह त््ानियां इसी 
लिए गभं धारण करती ह कि हमारा पुत्र युद्ध में मरेगा । 

यह सुन कर गान्धारी रथ पर सवार हो गई । शाक तो रन्दरं बेहद धा; पररह 
से कुच शरैर नहीं कहा । उक्त समय धर्मराज से धृतराष्ट्र बोलेः-- 
१ हे युधिष्िर ! मर हए लोगों में जो अनाथ, या जिनका ग्रम्निहोत्र सशित नहीं 
है, उनकी विधि-पर्वक मृतक-्रिया करनी होगी । ञनैर जिन लोगों को जानवर खचे 
लिये जा रहे ह उनका भी क्रिथा-कर्म करना होगा, जिसमें उन्दे अच्छो गति मिले । 

धृतराट्र की त्रज्ञा पाते ही युधिष्ठिर ने नाको श्रोर साथियों से कहाः-- 

लुम शीव ही बौर का प्रत-का््यं करो । 

धरम्मराज की आज्ञा पाते ही सव लोग श्रगर, चन्दन, थी, काठ त्र तरह तरह कौ 
सामग्री ले आथे शरीर वहुत सी विताय वना कर जलती हई राग मे, प्रथानता कं अनु- 
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सार अ्गे-पीखे, महाराज दुर्योधन श्रादि एक लाख राजं का अपनि-संस्कार करने 
हे । साम शरीर ऋषेद को ध्वनि शरीर लियो केने से सव दिशाय नैन उठा । 

इस तरह दानां पत्त कं वीरां कीद।ह-क्रिषा समापन हई। तब धृतराष्ट्र कामग 
करके युधिष्ठर गंगाजी की तरफ़ चने । 

गंगाजी के किनारे पर्हबने पर सव लोगो ने गहने शरैर कपे उतार डालते फिर 
पित, पत्र, भाद जीर पति कं लिए लिषां विल्लाञजल्ि देते गों । इन वीर-पतरियां कं 
कारण गंगातट पर्‌ बेहद शोक च्या गथा । इमौ समय आयां कन्तो ने श्रं मे ब्रात 
भर कर पाण्डवां सं कहाः-- 

पत्रगण ! महावीर रजु ने जि वीरशितेमणि का संहार किया श्रीरजिे 

ठुमल्लोग रधा य। पूत कः पुत्र समकर धे उस सच्ये वीर श्रौर परम तेजघ्लो कणं के 
ल्लिए तिल।ऊनलि दा । वह सद जात-कवच-कुणडलधारी महावीप तुम्हारा वद़ मह था । 
सूर्यं क! दिया हमरा बहमेरादीपुत्रा। 

कुतीसे यद्‌ गुर एतान्व सुन क पाण्डो के मदा-प्राशव्यं शरीर शोक ह्र । 
सौपकी तरद लम्यो सात लीव कप धम्मराजने मातासे कहाः-- 





माता! जिनकं वो के वेगकोश्रुन के सिव। केई न सह सकता थावे किस 
तरह तुमदारे पुत्र दए १ जिनके तेज से हम सव्र लोग इने सन्तप् हुए उनकं। कषद सै 
दकौ हु{मगकी तरद तुमने कषे द्िषाये रक्व। १ हाय | जिनकं वत्त पर धृतराषटरक 
पुरो ने हमलों से वैर कले क साहस किथावे मरिद वड़े भाई ये, इस बात 
को सेच कर हमाग हृदय जज्ञा जाता है । यदि यह गूढ वृत्तान्त तुम पहल ही वता 
देती वो यह हयाकाण्ड न दता । वैसा होने से डप लोक शरीर परनेकमें हमार ्िष 
कु भी दुलंम्‌ न दोता । 

इस तरह विलाप करते हुए धरम्मैराज ते करणं को जनाञजलि दी । जियां जोर ज्ञार 
से रोने लगीं । तव युधिष्ठिर कणं की त्वियं का ले आये शचीर्‌ उनकं साथ कणीकी 
श्रन्तयषटि-करिया समाप्न ककं गंगाजौ से वादर निके । उनकं। बहुत दुखी शरोर चिन्तित 
देख कुन्तो ने क। 





बेटा ! शोक दाद्‌ कर मेरौ बात सुना । खद सूरयंदेव ने कणे से कह दिया या 
कि तुम उसके भाई ह । लढाई शुरू हाने के पहले ने भी उसे राकने की चेशाकी 
थी । पर उसने हम लोगों कौ एक न मानी । न उसने दुर्योधन की तरफदारी छेड़ी 
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आरनतुमललोगों से बेर-भाव ¡ इसलिए उसे दुर्विनीत समः कर मै स बातको 
भुला देने कं लिए लाचार हुई 

धम्मैराज ने कहाः-- माता ! यदि तुम कं का जन्म-वृततान्त न लिषातीं ता हमे 
यह कणन ड्‌ खन भोगना पड़ता । अगे से चियां कोई बात छिपी न रख सके-यह 
शाप देकरश्रीर अपने सम्बन्वय रोर मित्र के याद करकं युधिष्ठिर दुःखित हृदय 
से विज्ञाप करने लगेः-- 

हाय ! राज्य कं लोभ से पागल होकर हमने अपने निकट-सम्बन्धियों क। भी नाश 
किया । श्रव तीनां लोको का राज्य लेकर ही हम क्या करेगे १ हम लोगों ने सारे शवरशरो 
को मार कर श्रना क्रोध शान्त किथा; पर उससे भी सुव कटां १ हाय!न म्म 
कितने राजक्रमारों के हमारे लिए सांसारिक सुख छोड़ कर श्रौर माता-पिता कौ 
श्राशा सफल न करकं यह लोक ड्‌ देना पड़ा । इन सव वतां के याद करके हम 
लोग राज्य का सुख करसे अनुभव क सङ्गे ! यद्यपि ग्रपने तेज से हमने दसों 
दिशाय केषा दी; तश्रा अवर अ्रपने हीकर्म्मोकदोषसे हम ग्रपने के निःसहाय 
परति । हृष पापके फल भागने से हम तभी द्यू सकते हँ जव सव कृ दान 
करकं तपस्या करने चक्ते जाये । इसलिए हम श्व तुम लोगों से बिदा हकर किसी 
वन क चले जाना चाहते है । 

यह कह कर धर्म्मराज चुप हे गये । 

युधिष्ठिर को वातो से उदास होकर पराक्रमौ ब्र्जुन ने कहाः-- 

महाराज ! यह निरी मूढता है कि राजङ्कल मे जन्म लेकर पहले तो अ्रपने बाहुबल 
से प्रवी पर एकाधिपत्य राज्य शापित करे, फिर सव कुञ्च धम्मर्थं छोड कर वन के। 
चलदे।जाल्लोगधनकेनदहानेसे समाजमें कुल्र नहीं कर सकते वही सम्पत्ति प्रप्र 
करगे की चिन्ता छोड्‌ क? भिक्तावृत्ति का सहारा लेते ह । तुम क्यों साधारण ब्रादमियें 
की तरह उद्योग करने शरैर रेशर््यं॑भोगने से उदासीनता दिखाते हो १ जैसे पव॑त से 
नदियां निकलती है कैसे दी सञ्वित धन से श्रनेक धरम-कम्मं होते है । जैसे बादल 
सश्र से उढ कर सारे संसार के पानी से परिपूरं कर देते है । वैसे ही धन भी खज्ाने 
से निकल कर तमाम दुनिया को फायदा पर्ैचावा है । देसे धन कौ रक्वा करने या 
वदने मे यदि विरोधी राजं को दवाने की भी श्रावश्यकता प्डे तो भौ कोद हानि 
नहीं । राजो का यह काम धर्म्मानुसार है । इसलिए बड़ ्रादमियों कं वताय हुए यज्ञ 
आदि कामों को खोड कर तुम किसी बुरे रासते पर पैर न रखना । 
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युमिष्ठिर ने कहाः--हे शरजुन ! यदि तुमको मीतोभौ हम सुमागं न रोगे । 
अव तक हम मोह मे फंसे हए थे; इसी लिए दम पर यद विषद पष्ठी दै । अरव हमको 
सच्चा ज्ञान प्रात हुमा दै । इससे वैराग्य कः सहारा कर हम शीव हौ सदा कंनिष्‌ 
सन्तोष-लाभ करेगे । विषय.वासना के वशीमूत हकर हमने वड बड़ पाप किये ह । 
अव वनवासी वन कर हम नका प्रायरिचत्त करेगे । यह तुच्छ संसार जन्म, स्यु, 
बुदरापा, दुख शरीर कष्टौ से भरा हा है जे इते होड सकता है बही यथाथ सुल 
हाता है । 

भीमसेन ने कहाः-- महाराज ! इस समय तुम श्मभाने श्रोत्रियो की सौ बति 
करते हा । यदि राजधम्प छोड कर भ्रालस्य ही मँ समय विताना यातो दुर्योधन के 
पक्तके वीरो का क्यों नाशा किया ? यदि कर्म्म करना याग कर वनवासी हेनेहीसे 
सिद्धि पराप्त हाती तो पर्वत श्रौर पेष्‌ बड़ भारी सिदध हे। जाते । यदि श्रपना पेट पालने 
होसे मेक प्राप्त है तव तो पशु-पकती सभी युक्त ह । सच पू तो भरपने धर्म्मो 
श्रदुसार काम करने हौ से खगं मिन्ञता है; शरीर फिसी तरह नदीं मिलता । 

तथ कपर बोलनेवाले वीर नकृल युधिषिर कौ तरफ़ देख कर वोकेः-- 

मारा ! देवतान ने भी कर्मं करकं देवत्व प्राप्न किया दै । वेदे नियम छोड 
दने से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती । संसार में रह कर ज काम, क्रोधश्रदि विकारो 
को होड दे वही सथा लागी है । ज करमो को बरोढ्‌ कर केवल्त बन को चलाजाता 
है वह मूर्खं ह । ज राजा प्रजापालन भनोर यह रादि कर्यो का पालन नहीं करता उसे 
महा पाप लगता है । 

भाष्ये की इन युक्ति-एृं बातो का धर्म्मराज ने कृत्न भौ उत्तर न दिया। 

तब परम धर्मज्ञ ्रौप्दी कने लगीः-- 

नाथ ! तुम्हारे भारं चाक कौ तरह सूखे कण्ठसे षार बार चिद्व ह; पर तुम 
उनकी वातो पर ध्यान ही नदीं दते | द्वैत वन में जब हम लोगों को सर्दी, गर्मी शरीर 
च्वासे शा मिलता धा ब ठुम क्या कहते ये से याद हं ? तुम कहते ये कि शत्र 
कौ लो्थो से प्थ्नी भर जाने पर जव विकट-युद्धरूपी यज्ञ कौ दक्षिणा हमे मिलेगी 
तव हम लोगो कं वनवास का दुःख वड़ा सुखदायक ह जायगा । तवतो टे इस 
तर धीरज दिया; अब क्यो हम लोगों का हृदय दृखाते हो १ इस समय तो तुम मू 
क] तरह वाते करते हा । मालूम हाता है कि जेठे भाई के पाग्णहा जाने परह्ोटे भी 
पागल हे जाते ई। यदिरेसा न हाता तो ग्न्य पाण्डव तुम्हारी वाँ पर ध्यान 
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न देकर तुम्हारे साच पागल कासा वर्ताव करते श्रोर खुद हौ रभ्य सेंभातते । 
जव म पुत्रहीना होकर भी जीवित रहना चाहती हू, तब तुम राज्य करने से क्यो येह 
मेडते हे ? 

तब युधिष्ठिर ने कहाः-- 

हे भाश्यो ! हम धरम्मेशाख श्रोर बेद दोनों ही जानते ह । तुम लोग वौरअतधारी 
ह; इसलिए शास कौ गूढ़ वातो को नहीं समम सकते । युद्ध के विषव मे तुम लोग 
जरूर अच्छ अरण उपदेश दे सकते हे । किन्तु शासं के सम्बन्ध मे व॒म्े हमारी बात. 
मानन चाहिए । तुम लोग समभते हो कि रेश्रययंसे वद्‌ कर दुनिया में कोई चीज्ञ 
नही । किन्तु हम श्स वात फे! नही मानते । लकी के योगसे ग्राग जलत ब्ठती है 
शरीर लकड न रहने से बु जाती है । भोग क्षो भौ यही वात है । रशवं भोग करने 
ष्टौ से देशय प्राप्न कले को इच्छा हेतौ है । इसोलिए शाखक।र याग शर ब्रह्मज्ञान 
ही क। सवसे बहु कर वताते हँ । ्रतएव तुम जोग भोग-बिक्ास की व्यर्थ इच्छानकशे। 

यद सुन कर महिं व्यास ने धर्मराज से कदाः-- 

हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई बनबास कं समय जा श्राशा रखते थे उते एकदम 
विफल न करो । कुश्च दिन भव्यां कं स।थ राजधर्मं पाश्नन करश्रैर यत्त आदि क्क 
तव बन को जाना । पहले संपारकं ऋश से उकण हे लेना; फिए इच्चानुसर काग 
कपना । राज्यक्ौ र्ता किए शगरशरे।क। नाश करन। बुरा नहीं । इते उस सिए 
वरषा दुःख नकरो। 

इसके उत्तर मेँ राजा युधिषिर ने महपिं कृष्णद्रैपावन से कडाः-- 

हे महिं ! संर मेरइ कर राज्य करमे अरय) अरन्य भोग भोगनेकी हमारी जरा 
भी इच्छा नीं । पति परैर पुत्रहीन सधे क। विज्ञाप सुन कर हमारा हदय शोक से 
विद हे' रहा है । हमे किष तरह शाम्वि नही । ह्म धिक्‌ ! हम बह राज्य लोल 
शीर नीचै । हमारे हौ लिए हमारे वंशा का नश हशर । जिन्होंने कितौ समथ गोद 
में लेकर हमारा लालन पालन किया था हमते उन्हीं पितामई भीष्म के। राज्य के ोभसे 
मार डाज्ञा । हाय ! यह सेच कट हमारा दथ जला जाता है कि हमारा सवते श्रधिक 
विश्वास करनेवाने महात्मा द्रोधाचाय्यं के' हमने भू वोक्ञ कर धोखा दिया । हमार 
वड़े भाई कयै हमारे ही लिए बिना हा वैर इज्ञये मारे गये, फिर हमारे ववर पापी 
श्रीर कैम होगा ! जव से हमने वालक ग्रभिमन्यु को उस विकट वयह के भोतर जाने कौ 
श्राज्ञा दी तवसे ष्य शरैर श्र्जुन कौ तरफ हमारी आंख नही उठती । पुत्र दीना द्रौपदी. 
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का शोक देख कर हमे क भर भी सुल शरर शान्ति नद मिल सकती । हमरे दी 
लिए ये सव ्रनथे हए । इसलिए, हे भादयो ! हम विनीत भाव से तम लोगों से कदत ई 
किह मर जाने की आज्ञा दो । 

युधिष्ठिर कौ वातो को अच्छी तरह सुन कर न्याखदेव ने कहाः-- 

यदि विरस्थायी शान्ति पाना चाहते दा तो सुख श्र दुल दने कौ परवा न करके 
करव्यपालन करने की चेष्टा करो । यदि तुम युद्ध कौ षटनाश्नं पर अच्छ तरह बिचार 
करोगे तो तुमं मालूम होगा कि तुम्हार मृत वंशज श्नौर अन्य त्रिय लोग यशसी हाने 
शरीर बहुत सा धन पाने कौ धुन मेँ शरपने ही अपराध से मारे गये ह । इसकं उत्तरदाता 
तुम नदीं हे । ठम श्रपने कामौ पर भी बिचार करो । ठेला करने से तुम्हारी समम में 
श्माजायगा कि ब्रतपरायण श्रौर शान्तखभाव देकर भी कंवल दैवकीप्रेरणासे 
श्मषने प्राण तथा धन की रक्ता कं लिए तुमने युद्ध किया है। काल अने दी पर मनुष्य 
वैद हवा या मरवा है । उसके लिए शोक न करना चािए । मामूली ्ादमिय कौ 
तरह हाय ! कया हशरा, हाय ! क्या हुम्मा--कद कर विलाप करने से ठुख शरीर बदृता 
दै । दृृतापूरवक काम करने दी से शान्ति मिलती है। अव राजधभे कं श्रनुसार काम 
करके इल अनुचित दुःख का प्रायश्चित्त करे । 

यद बात सुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते व्याकृल हा उठे; र बोले नदीं । 
तव महामति भ्रजुन ने कृष्ण से कदाः-- 

हे मित्र! धर्मराज शेक-सागर में इवे हए ह । यदि तुम उनके दधार को चेष्टा 
न करोगे तो हम लोग इस विपद से पारनहे। सकंगे । 

म्रजुन कौ बात सुन कर कृष्ण धर्मराज कं पास गये । युधिष्ठिर कृष्ण का लड़क 
पन ही से बहुत चाहते थे शरीर उनकी वात कभी न टाहते ये । इसलिए बुद्धिमान्‌ कृष्ण 
युधिष्ठिर का हाथ.पकट्‌ कर नम्रभाव से कहने लगेः-- 

द राजन्‌ ! इस युद्धचेत्र मँ जितने वीर मर ई उन सवने चात्र धर्म के श्रनुसार सामने 
युद्ध करके प्राण याग किये ह शरीर बीरोचित परम पवित्र गति के प्राप्न हुए ह । अतएव 
उनके लिद शीर शोक न कके चात्र धर्म क श्रुसार तुम मी राजधर्म पालन करोः-- 

दब युधिष्ठिर ने पशोपेश द्वाद कर व्यासदेव से कहा: 

दे मुनिश्रेष्ठ ! यदि इमं राज्य करना दौ पड़ेगा लो हमे राप देसा उपदेश दीजिषए 
जिसमे हम अच्छी तरह प्रजापालन कर सक्त रौर उचित रीति से राव्य कावा 
उठा सके। 
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इसके उत्त मे महि ्रैपायन ते कदाः- 

वेदा ! राजधर्म्भ-सम्बन्धो यदि अच्छे रच्छ उपदेश लेना चाहते हो तो पहले ग्रषने 
नगर को जाव श्र प्रनाके। धोरजदेकर्‌ राज-काज संभलो । फिर महात्मा भीषा कं 
निरिचत म्युकःल कं पटले ह उनके पास जाना । उन्होने बडे बड़ महात्मान सै उपदेश 
लिया है; वही तुम्हारे सव सन्देह दूर करगे । 

तव यदुकृल-तिलक कृष्ण ने फिर कहाः-- 

वे धर्म्मराज ! शोक से घवरा जाना ठमदारे किए अनुचित है । महिं व्यास ने जैसा 
कहा वैसा ही करो । भाशया, मितं शरीर उद्िमती द्रौपदी कौ इच्छा के श्रुसार पहले 
राजधानौ मे प्रवेश करो । फिर ठोक समय पर्‌ पितामह के पास जाकर जानने योग्य 
बातों के विषय मे उपदेश प्रहथ करना । 

इस पर धरममराज सव लोगों कौ वात न टा्ञ सके । वे उठ खड़े हुए शीर नत्त 
से धिरे हुए चन्द्रमा कौ तरह शोभायमान हकर नगर में जाने के इरादे से सवसे पहले 
भावय कं साथ उन्होने देवताश कौ पूजा कौ । 


८-पाण्डर्वो का एकाधिपत्य 


पाण्डवो ने हसिनापुर जाने क सव वयात कर ज्ञी । सोलह सफ़द वे से खीचे 
जानेवाले एक बहुत बडे रथ पर धर्मराज सवार हए । महा पराक्रमी भीमसेन उनके 
सारधि बने । महावीर भ्र्जुन ने उनके मस्तक पर सफ़ेद वाता लगाया । नकुल श्रौर 
सहदेव उनकं दोनों तरफ़ वैठ कर चवर दिलाने लगे । इस तरह पाचों भाय के रथ पर 
बैठ जाने पर धरतराषटके पुत्र युयुत्सु, शरोर कृष्य, तथा सायकि अलग श्रलग रथों पर 
सवार हकर उनके पीठ पो चले । गान्धारी के साथ अन्धे राजा धृतराष्ट्र पालकी पर 
सवकं श्रागे चके । कुन्तो, दरौपदी आदि लिया भौ बिदुरक्ी रक्ता में तरह तरह की 
सवारियों पर साथ साथ राना हृईः । इस तरह परिवार से धिरे हए धर्मराज हसिना- 
पुर की ग्रोर चले। 

इर सुभिष्ठि कौ अगवानी करने के लिए नगर-निवासी नगर शरीर राजमागै 
सजाने लगे । भ्रसंख्य अ्रादमियों कं आने जाने शोर कोलाहल से रास्तों मे धूम मच 
गई । जल से भरे हुए नये नये बड़ नोर सुगन्धिव एल लिये हए गोर गोरी कुमारियों 
से नगर का दरार ठसाठस भर गया । इससे उसको शोभा अपूव हो गं । राजमार्ग पर 
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भियां गाढ़ दौ गईं शरोर धूप सुलञणा दौ गई । राजमवन सुगन्धि१ एलो शरोर माल 
से सब सजाया गया । 
मायां के साथ राजञा युषिष्ठिर न बन्दौ जनें का सतुतिगान सुनते हए उस शोभा- 
सम्पन्न नगर मे प्रवेश किया । इजारा नगर-निवासी उनकं दर्शन के लिए वहां ब्राने 
हे । राजमार्ग के आस पास को सजी हुई अटारियां राजा के दशन करने कौ ई्ा 
से शरा ह लि के बो से मानें कंपने लगीं । पाण्डवो शरैर द्रौपदो की प्रशंसा 
कं वाक्यं शरीर हर्षसूचक शब्दों से सारा नगर ज उठा । 
राजञा युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमागं के! पार कए्कं राजभवन के पास पर्व गये । 
तव नगर-निवासी उनके पास आकर कहने लगेः-- 
महाराज ! श्रापने सोभाग्य शरोर पराक के प्रमाव से शवो को धर्मानुमार हरा 
कर फिर राज्य प्रा् किया दै । अव हमारे राजा हकर धर्मके ब्रतुसार प्रजापालन 
कीजिए । 
हस तरह नाना प्रकार के मङ्गल-वाक्य शर नाको कं शराशीवद सुनते हुए ध्म 
राज हन्र्तोक के तुल्य राज-भवन मे पहुंच कर रथ से उतरे । पहले तो धर मेँ जाकर 
उन्होने देश-पूजन किया; फिर नगर क द्वार पर शमाये श्नोर अ्रशीरवाद देवाने व्राह्मणेः 
कं बहुत सा धन देकर उन्द सन्तुष्ट किया । उस समय जयजयकार्‌ क मधुर ध्वनि 
से श्राकाश गज ञ्टा। 
इसके बाद दुःख श्र शोक दोड्‌ कर पूर्वं क तरफ़ यह ककं कुन्ती के पुत्र युधि 
शिर सेने के सिंहासन पर धे । दब महाबीर सयक शरोर कृष्य धर्मराज कं सामने 
सुनहलौ चैको पर, भौम शरोर अजुन देनं तरफ़ रल-जटित आसन पर, नक़ल शरीर 
सदेव कं साथ कुन्तो हाथौद।त कं आसन पर, महात्मा विदुर, पुरादित धौम्य तथा 
वद्ध राजा धृतरा भी अच्छे अच्छे उज्जवल श्रासनें पर वैरे । धर्मराज युधिष्ठिर ते 
विधिपूर्वक सफ़ेद फूल, मूमि, सेना, चाँदी शरोर रदु । वब तरह तरह की मङ्गल- 
वस्तु लेकर उनकं दशनां कं लि९ प्रजा ्ाने लगी । 
इसी समय मिदर, सोना, तरद तरह कं रत्न, अनेक धातुओं से बना शरैर जलसे 
अरा हुमा षढा, फूल, खले, श्राग, दूष, शदद, धो, सोने से जडा हशर गह श्नीर शमी, 
पीपल तथा ढाक की लकदियां आदि राजतिक्षक का सव सामान वहां लाया गया । 
तव कृष्ण की आज्ञा पाकर पुरोष्ित धम्य ने बिधि कं अनुसार वेदी बनाई । उसके 
ऊपर व्याघ्रचम बिल हुए सर्वतोभद्र आसन पर प्रौषदो-तदहिव महाराज युधिष्ठिर वेदे 
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रोर त्रमि के! आहुतिगां देने लगे । तव सव लोग उट खड़े ह रर कृष्य ने पाञ्चजन्य 
नामक शङ्ख मे जल लेकर युधिष्ठिर के विलक किया । इस समय तरह तरह के बाजे 
बजने लगे । राह्मण लोग वही प्रसन्नता से कहने लगेः-- 

महाराज ! अपने सौमाग्व-वश श्रपने ही पराक्रम से शत्रं को जीता शौर धर्म 
पूर्वक रज्य को प्रप्र किया है| बड़भाग्य येजा महावीर भीमसेन, गाण्डीवधारी 
अर्जन, नोर मद्रो केपुत् नक़ल शर सहदेव-सदित आप, बीरों का नाश करनेवाले 
उस भयङ्कर संग्राम से वच गये ह । इसक्तिए अव अ्रपना कत्य पालन कौजिए । 

इस प्रकार सजनो से ग्ादर पाय शरीर मित्र से धिर हुए षर्म्मराज ्रपने विष्ट 
राज्य के ब्रधिकारी हुए । माङ्गलिक क्रिथा समाप्न होने पर उन्होने कहाः-- 

हे विप्रश्च ! पाण्डवो मे गुणहोयान हे, जव श्र क्लोग सव उनके गुण गाते 
त पाण्डवो के। धन्य है । जव श्राप हमलोगों के गुणवान्‌ समते हँ तव अपके 
चािए करि हम पर अपश्य कृषा करे । महाराज धृतराषट हमारे पिता के बरावर है; 
इसलिए यदि श्र प लोग हमे प्रसन्न रखना चाहते है तो सद्‌! उनके ्राक्ाकारी शरीर 
धितकरारौ वने रहिएगा । सरे वंशा क! नाश करके भी हम केवल उन्हीं कौ सेषाकने 
को लिए जीवव ह । यह सारा सात्राज्य भनेर पाण्डव अव उन्हींके ब्रधीनरह। श्राशा 
है, श्राप हमातौ यहवातन भूरगे। 

यह क कश्ैर वहु सा धन देकर धर्मराज न ्रा्मरो। के विदा किया । जव 
पुलवासी भरर प्रजां सव चने गये तव युधिष्ठि ने भीमसेन के! युवराज, बुद्धिमान्‌ 
विदुर के मन्त्री, बद्ध सजय के। उपदेशक, नकुल के। सेनापति, भरजुन के राज्य-रत्तक, 
सहदेव के। शरीर-रत्तक श्र पुरोहित धौम्य के। देधका्यं क अ्रधिकारी बना 
कर कहाः-- 

ठुमल्लोग रजा धृतराष्ट्र की अज्ञा बरावर मानते रहना। गोव तथा पुर- 
वासि नर प्रजाबं क। कोई काम करना हे तोबृद्ध राजाको आला से करना। 
इस समय तुम लोग घायल रैर थक हुए हे; इसि अपने श्रपने घर जाकर थका. 
वट दूर करो श्रौर विजय का श्रानन्द्‌ मना्रो । 

यह कह कर युधिष्ठर ने चचा धरृतरषट की रज्ञानुसार भीमसेन को दुर्योधन का 
महल, शरज्॑न को दटुःशाघन का महल शौर नकुल-सददेव के! धृतरा के अन्य पुत्रो 
के महल दिये । तब सब लोग अ्रपने श्रषने*महलो मे गये । 

इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर राज्य को अपने अधिकार में करके, चारों वयौ की 
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वरना को अपने अपने काम मे लगा कर, आश्रित लोगो के पालन-पोषण क। यथोचित 
प्रबन्ध करके तथाश्रीरजाजेा जरह्रौ काम धे सव करकं एक दिन कृष्य से ब्ते-- 
हे कृष्य ! कदे सुख सेतो दहो १ कुचर तकलीफ ते नदी? तुमारी ही कृपा से 
जय शरोर यश प्राप्न करकं हम लोगो ने राज्य पाया है । यदि तुम्हारी कपा हम पर प्रव 
भी बनी.होतो हम लोगों को साथ लेकर महात्मा मीष्म कं पास चलो । यदि उनसे 
उपदेश मिल्ञे तो हम लोग धर्म के अनुसार राज्य की रसताकर सकेगे । 
युषिष्ठिर की वात सुन कर कृष्ण सात्यकि से बेलेः-- 
हे सायकि ! हमारा रथ शोत ही तैयार करने की अक्षा दो । 
ब राजा युधिष्ठर ने मौ गरजन से काः 
दे धनय ! हमारा रथ भी तयार करने को कह दे । हमारे साथ सेना को चनननै 
कौ श्राबश्यकता नहीं । पाज सिकं इमी कर श्रादमी भीष्म क दशेन करने चरेत । 
महात्मा भीष्म की योग-समाधि से विघ्न डालना उचित नदं । इसलिए कई फलतु 
श्दमी हमारे साथ न चले । 
घन्पैराज के ्ज्ञाुसार ग्रजैन ने रथ यार करके उन्हं सुचना दौ । ज्र साटकि 
क साथ कृष्ण श्मपते रथ पर वैठ गये तव पचे पाण्डव भी रथ पर सवार हए शरोर 
श्रापस मे बातचीत करते हुए चते । उभे रथ बढी तेश्रीसे शीर बादतकफी तरद्‌ 
गरजते हष चलने लगे । 
शादी देर बाद महात्मा कृष्ण शरोर युधिष्ठर श्रादि बीर कृरचेत्र पच गये । फिर, 
जहां महर्षयो से धिरे हृष पितामह भोष्म वाणां कौ सेन पर पड़ थे बहा गय । 
तव शीर ही रब से इतर कर श्रौर दादना दाच उठाकर उन लेण ते मषिं केः 
प्रणाम किया । नच्त्रो सेचिरे हुए चन्द्रमा क समान युधिष्ठिर, भाश्यों श्रोर क्ष्ध 
के साथ, महारमा भीष्म के पास गये । उनको पराकाश से गिरे हए सूर्यं की तरह देव 
कर्‌ मारे डर क वे वहां खडे रह गये । यह देख कर दपि नारद कहने ल 
महात्मा भीष्म सूर्यं कौ तरह रसत द रहे ह । ये महात्मा चारों बर्णो' के धनम 
बहुत ही अरौ ठरह जानते ह । इसनिषएट इनक मरने श्रौर स्वग जाने कं पदले तुम 
जञोग जानते योग्य वाते' इनसे पृक कर ग्रपने अपने सन्देह दूर कर जलो । भगवान्‌ कौ 
का से इस समय इनका सारा शारीरिक ननोर मानसिक छश दुर हे गया हे । 
महिं नारद ने जब यद वात कौ त्र सब लोग भोष्म की तर्‌ बहे गरी एक 
शूरे का मुंह देखने लगे । ब्रन्त में युधिष्ठिर ने ङ्ष्य से कडाः-- 
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हे छ्य ! तुन्हारे सिपरषा कोई नदीं ज पिवामह ते ङञ् पू सके । हम लोगों 
में दु्दीं धर्मज्ञ हो । इसलिए वुम्दीं श्यसे धम्म कौ वातं पूहया। 

तव भौष्म को प्रणाम करके 7 ¶ ने कहाः-- 

दे गौरवनाभ ! अपने २/२, श्रपे कुटुम्बयो बरौर अपने अन्धु-वान्धवों को मारने के 
कारण धर्मराज युषिठिर बड़ लित ह । इसक्तिए श्रापकं सामने श्राने का साहस 
नी करते । 

भीष्म ने उत्तर दियाः-- 

हे वासुदेव ! दान देना, वेद पटना श्रौर तपध्या कएना जैसे राह्मण का धर्मं है 
वैसे ही युद्ध मे शत्रं के! मारना शत्रो का धरम है । मतु ने कहा है कि ललकारे 
जाने पर क्षत्रिय कं जुरूर दी लढ़्ना चादिए । युद्ध ही के द्वारा क्तत्रिय के। यश, ध्म 
भ्रौर सग मिलवा है । 

भीष्मकी वात सुन कर घन्मैराज को धोरज हरा । तन पास जाकर उन्होने वन 
नम्रत। से उनके पैर शुवे । धुरधारियों मे शष्ठ, परम उदार, भीष्म ने भी प्रसभन-मन से 
धरममराज का माघा सूघ शरैर उनको बैठने कौ श्र्षा देकर कदाः-- 

धर्मैराज ! तुम डरो नहीं । धर्म॑-सश्वन्धो जे। जे बति तुम जानना चाहते हे। पे 
हमसे तुम बेटकं पृद्ठ सकते हा । 

तब युधिष्ठिर बोक्षेः-- 

ह पितामह ! सब ज्लोग हमसे राज्य करने कोक ति है; परन्तु यह काम हरमे बहुन 
किम जान पडता है । सलिए इस विषय मे हमे उपदेश दीजिए । थोडा बहुत शख. 
शान जे इमने प्राप्न किया वह श्राप चे प्राप्रकियाहै। इसक्षिर अव बताइए कि 
हमको क्या करना चाहिए । 

धर्म्मराज का प्रभ सुन कर भीष्म ने उनसे कहाः-- 

बे | राजं कं लिए राज-धम्म ही सव धर्मो से शरेष्ठ है । इसौ धर्म्म से मुष्य- 
समाज सधा हशर दै । जैसे लगाम से वोढा सधा रहता दै वसे ही राजय क प्रभाव 
से मनुष्य श्रपने अपने म्म कौ मर्ग्बाद। के भीतर रहता है । हे धममशज ! यदि इस 
धर्म क श्रतुसार तुम प्रजा पालन कर सका ता निश्चय ही तुम्हे वदा पुण्य होगा श्रौर 
लुम बहुत यशस्वी भी होगे । इसके सिवा, तु्हे कोई छेश न होगा । तुम सुल से शरोर 
स्वण्ल्दतापूढक रगे । 

इस तरह युधिष्ठिर के रभ्य करने के लिए उत्साहित करकं भोऽ राजधम्पं के 
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विष करस्यो के सम्बन्ध मे उन्दे क दिनों दक उषदेश देते रहं । पाण्डव लोग रात 
को घर चके श्ति श्रर दूसरे दिन स्र सोष्म के पास फिर जाक श्रपने सपने संय 
निवारय करते । 
बहुत दिनं तक महावीर भीष्म राजष, शरापद्म्म, मेोचधम्म, धैःर शासन करने 
क्वो विधि के सम्बन्ध में उपदेश देक जव चु हो गे तव इपस्थि राजां शीर मदपियें 
मे थोद़ देर के लिए सननादा दधा गवा । बाणो की सेज पर पड़ ९ भोष्म से उस समय 
व्यासदेव बोतेः ` 
हे भीष्ण ! श्नपकी कृपा से कुरुराज युधिष्ठिर केसवसन्देदद्रहे गये । श्रापक्गौ 
आज्ञा के अनुसार भव वे राज्य करने के लिए तैयार ई । इसलिए राप इन्दं दस्तिनापुर 
जाने की श्रलुमति दीजिए । 
ठव महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कदाः-- 
राजन्‌ ! मन्त्रयां के साथ भ्रव तुम शीघ्री दस्तिनापुर ल्लौट जाव । श्रपते मन में 
तुम्हे किसी प्रकार की ग्लानि करना उचित नहीं । बहुत दक्तिणाबाले तरह तरद को 
यज्ञ करके तुभ देवतान को प्रसन्न करो; प्रजा का मनोरल्जन करो; मित्र का यथोचित 
सम्मान करो । इससे तुम्दारी भलाई अव्य दगो । सूय्य॑के उत्तरायण दने पर हम 
द्याग करगे । उस समय फि८ हमारे पास ब्राना । 
दस तरह महात्मा भीष्म की श्राज्ञा पाक! धर्मराज युधिष्ठिर सव लेगा कं साथ 
हस्विनापुर लौट श्रये । वहां पहले तो जिनकतं पति, पुत्र अदि मारे गये ये उन्ह मांगने 
से श्रधिक धन देकर शान्त किया । फिर श्मनेक प्रकार से श्रपनी प्रजा का सम्मान 
बदाया चर त्रा को सन्तुष्ट किया । इसके वाद वे अच्छी तरह राजका चक्ताने 
की व्यवस्था में लग गये । 
कु दिन इसी तरह बीने पर जव सूयय उत्तरायण हुए तव धर्मराज ने समभा 
कि श्रव भीष्म का मृत्युकाल अआ गया । इसलिए उनके मरने पर श्रभनि-सं्कार श्रदि 
क्रिथा करने के लिए माला, वरह तरह कं मूल्यवान्‌ रल, चो, सुगन्धित चीज, रमी 
बल, चन्दन, श्रगर भ्रादि मेज कर शोर भौप्म क संस्कृत श्रनि ते जानेवाल पुरोदित, 
धृतरा, गान्धारी, कुन्ती शीर ग्रपने माक्यांको ञ्ागे करकं वे रथ पर नगर से चत्त} 
ष्य शरोर विदुर मी खनक सा साथ चने । 
मोम के पास जाकर उन्होने देखा कि महषिं लोग पहले दौ कौ तरह न्दं वेरे दए 
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कै है । भाशया के साथ रथ से उतर कर युषिषठिर ने मोषम शरोर महषियों को प्रणामं 
करिया । इसक वाद उन्होने भीष्म से कहाः- 
हे पितम ! इम युभिष्ठर है ्रापको नमक्तार करते है । पका मतयु-समय 
निकर सममत कर अभि आदि सामग्री ले श्राय है । श्रव आज्ञा दीजिए, क्या करे । 
यह सुन कर मदात्मा भोष्म ने श्रांखे खोल दीं । उन्होने देखा कि उनके सव कुटु. 
म्बीय जन नक्ते चारों तरफ कै ह! तव उन्होने युधिष्ठिर का हाव पकड़ कर कहाः-- 
वेदा ! तु मन्त्रो समेत श्राया देव हम बड़ प्रसन्न हए ह । हम अदरावन दिनि 
तक दन धारदार बां कौ सेन पर पड़े रहे । ये अदरावन दिन सौ वषं कौ तरह जान 
पडे । जहे, सौभाग्य ते अव पवित्र माव महीना शरीर श पर्त भ्रा गथा है । 
युधिष्ठिर से यह वात कह कए महात्मा भीष्म अन्धे राजा धृतराट्र से कहने लगः-- 
महाराज ! तुम धम्म क सव तं के! जानते हे; इसलिए दुमे शोक न करना 
चािए। जे हेनहार है बही हेता है; उसे कई मेर नहीं सकता ! र्म्म के ब्रनुसार 
पाण्डर लोग तुम्हारे पुत्र क तुल्य है । इसलिए धरम्म॑-परायण हे। कर तुम उनका प्रति- 
पालन करो । सौधे सादे खभाव कं ुरु-मक्त युधिष्ठिर सदा तुम्हारी श्राजञ मानते 
इसके श्रनन्तर महात्मा भौष्म ने सव लोगों से कदाः-- 
बेटा ! अरव हम प्राण जोढ्ना षाहते ह । इसलिषए तुम हमको श्राज्ञादो। 
यद कं कर उन्होने सवज श्रालिङगन किया श्रौर चुप हो गये । मूलाधार श्रादि 
स्थानों मँ चित्त को क्रम से एक्तामर करके वे समाभिस्य हो गये । उसी दशा मेँ उनकी 
सांस रुक ग शरीर उनका प्राण उत्क! की तदह तरहमट्पर से निज्गत कर प्रकाश का 
उड्‌ गया । 
इस तरह भर्तकृकल्ल-रेषठ महात्मा भीष्म के प्राण-याग करने पर विदुर श्रौर पाण्डवो 
ने एकत्र हकर काठ रौर अ्रनेक प्रकार कौ सुगन्धित चीजों से चिता वनाई। फिर 
विदुर शरीर युधिष्ठर ने भीष्म केः अरचञ अच्छे गमौ वसो से ठक दिया श्रीर का 
पाण्डव छत्र लेकर, को चंवर लेकर, यथारबान खड़ा हो गया । कौरव लोग नियमानुपार 
श्राद्ध शरोर हवन करने तथा ्ादमब लोग सामरेद का गान करने लगे । इसके बद्‌ 
भीष्म का शरीर चिता पर रख दिथा गथा । उसके ऊपर चन्दन, काठ, अ्रगर, कपूर 
शादि सुगन्धित चीत रको गई" । फिर चिता में श्राग लगा दौ गई । इस तरह उनकी 
शरनषटि-करिया समाप्र कर्के कौरव लोग चिता कौ बाई तरफृ से ऋषिथे। के साथ 
गङ्गा जी के किनारे गये गनौर वहां भौष्म के लि जला्क्ि देने छे । 
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धृतराषटके त्ण आदि कर चुक्ने पर घरम्मराज युधिष्ठिर वड व्याकृलता से उनको 
श्रागे करके गङ्गाजी से बाहर निकले । उस समय वे रो कर वायल हाधी की तरह ज्ञमीन 
वर गिर पड़े । यह देख कृष्ण का इशारा पाकर भोमसेन ने उनकी तुरन्त उठाया जीर 
कृष यह कह कर कि महाराज ! धीरज धरिए--उनको समाने लगे । धम्मैराज को 
भ्रयः बेहोश देख कर गर्न ्रादि पाण्डव शोक करते हए उनके चारो तरफ़ बैठ गये । 
यत्रो के शोकसे दुखी ्ज्ञाचन् धृतराष्ट युधिष्ठर की यह शमवर्था जान कर्‌ कहने लगेः-- 
धर्मराज ! जमीन पर ललोटने का यह समय नही । उठो श्चौर अपना कतव्य पालन 
करो । चत्रिय-यम्मै के श्रनुलार तुमने यदह साननाज्य जीता दै । इसक्तिद भाइ मनीर 
भिन्नौ के साथ उसे भोग करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय तो कोईकारणमभी 
लकी । ह, हमरे रोर गान्धारौ के सौ पुत्र, स्मे पाये हुए धन की तरह, सो गये; 
इसलिए यदि हम लोग शोक करे लो ठीक भौ है । हमने दूरदर्शी विर कौ वात नही 
मानी; इसौलिए हमें इस शोक-सागर में इवना पडा । अतश्व तुम शोकयागकर 
हमारी तरफ देखो । 
बुद्धिमान्‌ धृतराष की यह वात सुन कर मी युधिष्ठिर कृ न बोले । तव महात्मा 
कृष्ण ने उनकं। बहुत ष्दास देख कर कहाः-- 
दे महाराज ! परलोक गये हु९ मनुष्यो के लिए अधिक शोक करने से वे बड़ ली 
हति ई । इसलिए अरव उठ कर किसी बड़ दच्छिणाबाले यज्ञ कौ ्ैयारी कीजिए । सोभ- 
रस से देवताघ्न। के, श्रमृतसे पितरो के, अ्रन्नग्ैर जलसे अरतिथियें को श्रौर जितना 
मिं उसे श्रभिक घन देकर दद्र क तप्र कीजिए । महात्मा भीष्म की कृपा सेसारा 
राजधर्म राप सुन चुकं ई । श्सलिण श्रपको मूटोंकौ तरह कामन करना चादिए। 
श्रव पूर्व-ुरषे। की तरद उत्साह शनौर दृदृता के साब राज कीजिए । 
कृष्य को बात समाप होने पर युधिष्ठिर ने काः र 
हे बासुदेव ! इम श्रच्छी तरह जानते ह कि तुम हमको बहुत. चाहते हा । पर 
महाबीर कर शरोर महात्मा भीष्म ्ेमर जनेसे हमे किसी तरह शान्ति नहीं मिल 
सकती । श्रव तुम एेसा उपाय बतान्ना जिसकतं करने से हमे इन घोर पापों सेचुटकारा 
मिहत शरीर हमारा मन पवित्र हे । 
इल तरह धर्मराज को फिर दुल कर्ते देद्य व्यासदेव ने कहाः-- 
बेटा ! मालूम होवा रै कि वहारो बुद्धि ब भी डावांडोल हा रहौ है । श्रव भी 
हम बालको को तरह मोह मे आ जत हे । तनदौ बाति सुन कर नोन पड्तादैकि 


यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहाः-- 

भगवन्‌ ! यद हम जानते है कि ग्रश्वमेष यज्ञ करने से राजा लोग पवित्र हो जाते 
है। किन्तु इस समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं । इस घोर दुद्ध के वाद हमारे 
परास श्रव बहुत योड़ा धन रह गया है । हमारे मित्र राजा ल्लोग भी बड़ी दीन श्रवस्या 
मेह । इस दशामें उनसे भी कृ नदीं मांग सकत ।ज्ैर, धन देना ही ग्रशमेध यज्ञ 
कौ सबसे बड़ी वात है । इसलिए श्राप ही बताए कि इस समय हम क्या करे'। 

तव कुत्र देर सोच कर महरि वेदव्यास ने कहाः-- 

^ वेदा | तुम चिन्तान करो । यह ठीक है कि शस समय तुम्हारा खजाना साली हैः 

किन्तु उसे शीघ्र ही भर देने का उपाय हम बताये देते है । किरी समथ महाराज मर्त 
ने हिमालय पर बड़ा भारी यज्ञ किया धा। उस समय उन्होने ब्राह्मणों के। इतना 
अभिक धन दियाथाकि वे वहसवधननलेजा सके भ्र बही छोड़ देने के! मजवृर 
हए । सोने का बह देर श्रव तक वदां पड़ा है। इष समय उतेले ग्रान सेबुम्दारा 
यज्ञ सदज ही में हो सकंगा । 

भगवान्‌ व्यास के इत तरह भरोस। देने पर धर्मराज वन्धु-विवोग का दुःख भूत 
कर बोलेः-- 

हे पितामह ! भ्रनन्त धन पाने क। जो उपाय प्रापने हमे काया है उसके द्वारा 
शीघ्री धन इक्र करकं हम यज्ञ करेगे । 

महासमा युधिष्ठिर कौ यह वात समाप्न हते ही मदपिं लोग सवके सामने वही 
अन्तर्ान हे। गे । तव भोष्म, कर्ण अदि बीते परल्तौकिक कभ्याथके लिए बाह्मगो 
को बहुत साधन देकरश्रैर धृतराषटके। रागे करक युपिष्ठर श्रपने भाद्यो के साय 
हस्तिनापुर लौट आथे शरीर धरृतराषट को धीरज देकर राज्य करने लगे । 

शनाश के वाद पाण्डवां का राज्य निरुपद्र हो गया। इससे वे लोग सुलसे 
राज्य करने जगे । श्रर्वनौकमारों कौ तरह अन गनौर कृष आनन्दपूरवक विचित्र 
वन, पितर त्य, पवत, राफा, नदी श्रादि रमणाय स्थानों मे विचरन लगे । जन्पु- 


र्थो ध 
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न्ध्व रोर पुत्रो के नाश से श्रजुन को जे शोक हुश्र। था उसे कृष्ण तरह तरद को ग्द 
कथाये कह कः दूर कएने लगे । एक दिन बन्होने अजुन सेकदाः-- 
हे श्रजन ! धम के अवुसार यह राज्य ग्रङ्टक होकर ध्मेराजके हाथमे ग्रया 
दै । धृतरा के जो श्वर शोर रज्य-लेुप पुत्र तुम लोगो के! सद। तद्ग किरा कते 
थे उन्हे कि का फल मिल गया । वे सव इस समय परलोक मेँ है । ञ्रव राजा युधिष्ठिर 
तुम लोगे से रित हे। कर निरवन्न राज्य करं । यथपि हम धरम्मराज के उपदेश देने 
यम्य नहीं तथापि जो जो उषदेश हमने उनके! दिवे हँ उन सवके उन्होने मान लिया 
दै । उन्दी को श्ुसार बे व्यवहार भो कस्ते ह । अव तुम्हारे साय बने उठने के सिवा 
हमारे यहां रहने क। कोई प्रयोजन नदीं । इषलिषए्‌ अव इषके। द्वारका लौट जाना 
चाहिए । तुम्हारे साथ राज्य का सुख भोगे कौतोवतङ्गी क्या है, बनास क्के 
आ हम बडे प्रसन्न हेते ई । धम्मैयाज युषिषठिर, महावतती मीम, शरीर सरल-छभाव 
मङ्ल-सदरेव जहा रहत है बां भी हमे बहा अच्छा लगता दै । किन्तु बहुत दिने से 
हमने पिता, पत्र, बलदेव श्र यादव वंश कं श्रन्य ्रत्मीय लोगो के नदीं देखा । इस 
लि द्वारका जाने कौ हमारी बड़ इच्छा है । दुम हमारी बात मान लो श्रोर धर्म्मराज 
के पास चल करको किहम द्वारका जाना चाहते 
प्यारे मित्र कृष्य करौ यह बात सुन कर महा पराक्रमी शरन ने वहो मुरिकि्नसे 
उसे माना । तत्र कृष्ण भैर श्ररुन उठ कः धर्मैतज क चर गवे । बहा ध्मौतज 
युधिधठर मनयो से चिरे हुए कैठेषे। कूः भैर अर्जुन के।्राया देल उन्होने बद 
श्रसन्नता से उनको उचित श्रासनें पर वरिठाया श्रीर कदाः-- 
हे महावीर ! मालूम होवा है कि किसौ विशेष कामसे तुम हमारे पास श्राये हा । 
ङ्च भी दहा, कटो, क्या काम है । हम उसे ब्रवश्य करेगे । 
धरममराज के इना कहने पर बाक्य-चतुर अर्जुन ने विनीत भाव से कह।:-- 
महाराज ! हम लोगो के प्यारे मित्र क्ष्ण के) दरारका से अ्राये बहुत दिन हए । 
श्रव बे पिता से मिक्लने कं लिए बड़े उतावले हे रहे ई । इससे यदि ्रपक्षी ग्ज्ञ 
तो वे श्रपने नगर जार्यै | 
यद बात सुन कर धर्मराज कृष से वोः - 
हे वासुदेव ! रवर तुम पिता कं दशन करने कं लिए निर्विघ्न द्वारका जाव । मामा 
वसुदेव श्रीर महावीर वत्तराम से दम बहुत दिन से नदी मिले । तुम द्वारका जाकर 
उन लोगो से हमारा ्रौर भीम, धज, नकल तथा सहदेव का प्रम कह देना । तमँ 
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म्र हमरे भवो क। भूल न जाना । तुन्दे जाने से हब नहीं रोकते, किन्तु जव इम 
भ्रश्वमध यज्ञ क तव तुमं अश्च आना होगा । द्वारका जाते समव वरह तरह के स्र 
भरर जो कीज मदं पसनद ह लेते जाना । हमने दुदर हौ पमाब स वरिवो को मारा 
श्र साम्राज्य प्ाप्र कि है । इसक्लिए हमारा सव धन-रत तुम्हारा ही है । 

तब छृष् ने कहाः-- 

महाराज ! हम अपक प्थ्वी का स्मौ देल कर बड़े ह सन्तु हृए ह । इमरे 
घर के हाथी, षे, गैर रत्र के। श्राप श्रषना ही सममिए । 

कृष्ण का शिषटतपूर्ं उतर सुन कर युधिष्ठिर ने याचित सतकार के नाद उनको 
विदा किया । तब महात्मा कृष्ण, वुञ्रा कन्तो शरैर विदुर ब्रादि गुखननों की ग्रज्ञा 
लेकर, शरीर वन सुभद्रा के साय रथ पर चद्‌ कर, हस्िनाषुर से चले । बिदुर, चारों 
पाण्डव श्रै श्नन्य नणर-निगासी उनके पी पी चक्षे । 

वे लोग कुञ्च ही दूर गये हेगि कि वुद्धिमान्‌ कम ने बड़े मधुर शब्दे मँ उन लोगों 
से लौट जञाने के लिए ज्रुरोध किया श्रीर दारुक तथा सायकि कोतेज्गी से रथ हाकने 
कं लि रज्ञा दी । तव पोरे पौञे जानेवाले लोग उनक। अभिनन्दन करके सीट श्राये ! 
अजुन ने श्नपने मित्रद्ष्य के वार वार अ्रालिङ्गन किया श्चौर जब तक उनको देख 
सकं तव तक बरावर देखते रहे । कृष्य भो श्रिय मित्र अर्जुन कौ टक्टकषी लगा कर्‌ 
देखने लगे । जव एक दूसरे कौ आंखों कौ भरट दै! गया तव भ्रजुन वहां से बड़ कष्ट 
से जञौटे। 

इर छृष् शरीर सायक हवा को तरह तेत बोडधबाले रष पर नद, नदी, वन शरैर 
पर्वतो के! पार कते हए द्वारका नगरौ कं पास परह । इस समय रैवतक पर्वत पर 
एक बहुत बड़ा महेत्सव भो शुर हे गया घा । इस कारण तरह तरह के गहने। से शोभाय- 
मान यदुवंशी योद्धा पव॑त पर बिदार करते घे । यद देख कर ष्ठ श्रौर सात्यकि रथ से 
उतर पड रौर प्रसननतापू्वक पर्वत पर॒ गये । वहां उनकंप्हुबने पर सब लोग दा 
खुशी से उन लोगं के साथ कृष्ड के घर को तरफ चले । 

` अपने घर मे सवका श्रादर-सत्कार करके शरीर कुशल-समाचार पचर कर कृष्ण ने 

दुखी मन से माता-पिता को प्रयाम किया । इसके वाद पैर धोकर जव वे श्रासन प्र 
बैठे तब सन याद्ष लोग चारों तरफ़ वै गये । कृष्ण के विश्राम ले चुके पर चन 
पिता बोले :-- 

बेटा ! हमने कितने ही अ्रदभियें केह से कौरवों शरोर पाण्डवां को लढाई का 
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हा सुना है । पर तुमने इस अद्मुत युद्ध कोञ्रपनी आंखों देखा है । इसि हम 
मसे सुनना चाहते हैँ कि पाण्डो कं साथ भीष्मः दरथः कण शल्य अदि का युद्ध 
किस तरह हग्मा था । 

तव ष्ण कहने लगेः-- 

1 ! कौरव-पाण्डवों के युद्ध मे चत्रियों ने बड़ वड़े अदुमुव काम, न माल्म 
कितने, किये ह । यदि सौ बषं तक बरावर उनका हाल बताया जाय तोभी परान 
होगा । इसलिए हम उन्दं बड संक्तेप से वथन कसते है; सुनिए । 

यह कह कर भीष्म, द्रो, कणं आदि कं मरे जाने कौ तरह की जितनी बडी 
बही घटनाय कुरुचेतर कं यदध मे हुई वीं सव कृष्य ने कह सुनाई । पर इस डर से कि 
कीं वृढ वसुदेव नातौ कं क्लिद्‌ शोकातुर न हो उठे उन्होने ग्रभिमन्यु काजिक्रिन 
किया । सुभद्रा वहां बैदी थीं। उन्होने देखा कि श्रभिमन्यु ने युद्धम जा अरताधारण 
बीरता दिखाई थी उसका बशैन नदीं किया गया । इससे वे बोल उटीः-- 

भाई ! तुमने हमारे अभिमन्यु का तो कृ भी हाल न कदा । 

यह कह कर वे ्ञमीन प्र गिर पड़ीं । कन्या के। इस प्रकार व्याकुल हेति देव 
श्परल वात वसुदे समभ गये । इससे वे भी मृचि ह गये । थोड़ी देर बद हेश 
मँ श्राकर वे ष्ण से कदने लगेः-- 

पुत्र ! सलवादी हकर भी तुमने यह वात हमसे क्यां छिपा १ हमारे नाती को 
शत्रं ने कैसे मारा १ हाय ! श्रभिमन्यु के मरा सुन कर भी जव हमारी छाती नीं 
फटती तब यह निश्चय दै कि समय अनि के पहले मतुप्य नदीं मरता । हमारे प्यार 
अभिमन्यु ने मसते समय अग्नी माताकं शरैर हमारे पिए क्या कदा था ? युद्ध में पठ 
दिखा कर तो वह शत्रो के दावसे नहीं मारा गया १ 

बद्ध वसुदे कं इस तरह विलाप कएने पर कृष्ट ने दुखी मन से उन्दं धीरज 
देकर कदाः-- 

पिता ! अभिमन्यु युद्ध ड्‌ कर कमी नहीं भागा; उसके गुल का भाव कभी नही 
बदला । उस महावीर ने युद्ध मे सैकड़ं राजां को मार गिराया । यदि एक एक वीर 
उससे लद्‌ता तो उसे कमी न हरा सकता । वज्रधारी इन्द्र भी उसे अकले न मार 
सकते । किन्तु जिस समथ श्रजुन सेसम्रक लोगं से लड़ रदे थे उस समध द्रोण ग्रादि 
सात योद्धा ने मिल कर वाणां से उसे ठक दिया श्रौर दुःशासन कं पुत्र ने उसका 
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मार डाला । अपक प्यारा नाती देसे ग्रलौकिक युद्ध मेँ मर कर निश्चय ही सग-लोक 
गथा है । अतएव उकं लिए शोक न कीभिष । 

यह कह कर्‌ छृष्य ने जव अभिमन्यु कौ वीरता कं सब काम सिलसितेार कह 
सनाय तव वघुद्व ने शोक घवो कर नाती का श्रद्ध किया। भानजेका श्ीधवदेहिक 
काय्यं समाप्त हने पर कृष्ण ने भी ब्राहमणो को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया । 
इसके बाद सव यादव-वीरां ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध करकं शोक मनाया । 
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कृष्ण के चले जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम, भ्रजन, नकुल श्रौर सहदेव को 
बुला कर कद़ाः-- 

भाई ! हम लोगों के परम गुरु ्यासदेव, पितामह भीष्म श्रौर महा-युद्धिमान्‌ कृष्ण 
ने यज्ञ करने कं सम्बन्थ में जा च कडा था उसे तुमने सुना ही है । इसलिए उनके 
्राज्ञानुमार यज्ञ करने को हमारी बड़ी इच्छा है । महात्मा वेदव्यास ने राजा मरुत का 
भने ्ाने की ग्रज्ञाहमलोगोंकोदौ धी। यदि तुम उ्सेला सकोश्रौर लाना 
बाहा तो सब काम सिद्ध हो सकता है । 

धरम्मराज कौ वात सुन कर भीमसेन ने हाध जाड कर कहाः-- 

महाराज ! हम लोग मन, वच, कमं से महादेव जौ को प्रसन्न करके वह धन ले 
ध्मावेगे । जा भयङ्कर किन्नर इस धन को रक्ता करते ह वे, महादेव जी के सन्तुष्टो 
जाने पर, हमारे काममें तरित्र न डालेगे। 

अजन आदि अन्य भ्यो ने भी भीमसेन कौ इस बात का श्रनुमोदन किया । तव 
सव पाण्डवो ने धन ल्ताने का टृ निश्चय करकं शुभ दिन श्रोर शुम नत्र मेँ सेना को 
वैयार हाने कौ आज्ञा दौ । धृतरा क पुत्र युयुत्सु के उन्होने राज्य कौ स्ता को लिए 
नियुक्त किया । फिर स्वस्ति-वाचन कराकर श्रच्छी अच्छी मिटाइ्यों का भोग रख कर 
महादेवजी कौ पूजा को । तदनन्तर धृतराष्ट्र कौ आज्ञा लेकर वे लोग धन लाने के लिए 
नगर से निकले, शरीर असंख्य सेना के साथ, रथों कौ ध्वनि सेप्र्वीको परिपू करते 
हए, श्रानन्द-पर्क हिमालय को तरफु चले । 

तव ब्रनेक सरोवर, नदौ, वन शरीर उपवन पार करके वे लोग उस पहा के पास 
पहुचे जिसके भीतर सोने कं देर के ठेर ग़ पड़ धे । तपोबल पुरादित धौम्य को आगे 
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ऋरवे उनकी आज्ञासे वे उस पर चद शरोर वहां डेरे डाल दिये । इस समय धर्म्मात्मा 
युभिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कदाः-- 

हे द्विजश्रेष्ठ ! यहाँ अधिक दिन रहने का घुभीता नदी दै । इसलिए शीघ्र ही दिन 
स्थिर करके राप लोग महादेवजौ कौ पूजा कीजिए । 

इल पर उनकं दतै ब्राह्मण लोग वोलेः 

महाराज ! जका दिन बहुत उत्तम है । इसलिए त्राज हम क्लोग केवल जल 
पीकर रहेंगे; भ्राप भी उपवास करे। 

उनके कने कं अनुसार पाण्डव ज्ञोग उस दिन निराहार रदे शरीर कुशासनं पर 
जेट कर तथा शाद्ल-सम्बन्धी वातिः करकं रात विताई । दूसरे दिन वेदां का रहस्य जानने- 
बाले धौम्य जव विधि. कं ग्रनुसार हवन करक महादेवजी की पूजा कर चुकं तव 
धर्मराज युधिष्ठर बहा गये जहां घन गह चा । वहां उन्दने फल, कूल, मापे, 
गुलगु्त शै हवे से धन के खामी कुबेर की पूजा की । फिर नैकरसं कौ धन खेदने 
की्मज्ञादी। 

कृतर ही देर खोदने पर इस जगह से कितने ही बड़ बडे बर्तन, घटे रार काह 
निके । उनमें सोना भरा दग्रा था । राजा युधिष्ठर हस्तिनापुर से धन रखने कं चाग्य 
बहुत से वर्तन शरोर ले जाने कं लिए नालो हाच, घोडे, ऊंट, गधे भ्र गायां श्रपने 
साथकतंश्राये थे । सारा धन उन्दी बरना मे भर कर न्दं गादा शरैर दाधियांश्रदि 
पर लादने कं लिए उन्होने आज्ञा दी । इस तरद यद विपुत्त सम्पत्ति पाकर श्रोरफिर 
महादेवजी की पूजा करकं वे हस्तिनापुर को लोट पड़े । लदे हए जानवर वो कंमार 
द्रे जाते ये; इसलिए दिन भर मे बहुत ही घोड़ा चल सकते थे । 

इस बीच में कृष्य यज्ञ का समय निकट श्राया जान्‌ शरोर राजा युधिष्ठिर का ग्रतुरोध 
स्मरण करके बलदेव, सुभद्रा, प्रयुन्न, युयुधान, चासदेष्ण, कृतवर्म्मा आदि वीरो क 
साथ हस्तिनापुर आ पर्वे । वे लोग ग्राकर कैर ही थे कि अभिमन्यु की पत्री उत्तरा 
के एक मरा बालक उत्पन्न हुञ्मा । पुत्र क भूमि पर गिरते ही अन्तःपुर केसवलोग 
श्रानन्द मनाने लगे । पर शीव्र हौ वह आनन्द रोने मे बदल गया । 

छर ने वही धवराद से युयुलु कं साथ अन्तःपुर मे जाकर देखा कि कुन्ती, 

डी आती ह । उनके 





द्रौपदी शरैर सुमद्रा आदि उनका वुलाने कं लिए जल्दी जल्दी द) 
साथ कृष्य उस घर मे गये जहां उत्तरा कं पुत्र उन्न हञ्मा या । वहां उन्होने दा कि 
बह घर तरङ्ग तरद की मानाश्रां से सजा हशर हे । चां शार जलसे भरे हण ड़ 
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रके ह । जगह जगह पर वी रक्वा है । तदू को लकडो जल रही है । सरसों बर्न मे 
भरहए रक ह । धारदार हथियार भौ कई जगह पर रके हए है । रासं की 
व्वा दूर करनेवाला वह सामान देख कर कृष्य आगे वद्‌ तो उन्होने देखा कि कं 
जगद राग द्दक रही हं आर वृष्टौ लियां तथा चिकित्सा करने मे चतुर वैय वहां वै 
हं । कृष्य को देखते दौ सव लोग करुण खर से विललाप करने लगे । विराट को पत्रो 
उत्तरा ज्रमौन परज्ञा गई श्नौर उनके वैर पकड क रोने लगौ । यह दशा देख कर 
महात्मा कृष्ण को बड़ दया अह; वे ज्ञार सं कहन ल ग 

हेम कमो युद्ध से नहीं भाने; धर्मं शनर व्ा्षणेः के हम सदा से मकर प्ियव धु 
अजुन से हमने कभी विरोध नहीं किया; कंशी शरोर कंस को हमने धरममानुसार मारा 
है; सय श्नोर धम्मं का हम सदा पालन करते हँ । इसलिए इन सव पुण्यां के प्रभाव से 
ग्रभिमन्यु का पुत्र शीव्र ही जी उटे। 

उनकी वत पूरौ हते ही उत्तरा के गर्भं से उन्न हञ्म। बह वालक चेत में गरक 
हिलने इले लग। । जल में इवता हुश्रा ्रादमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न दाता है वैसे 
हो क्ती, द्रौपदी शरोर सुभद्रा आदि कयां श्रयन्त नन्दित हकर कृष्ण कौ प्रश॑ना 
करने लगीं । सूत श्रौर मागधं ने भी कृष्ण कौ यथोचित स्तुति कौ । इसकं बाद उत्तर 
ने यथ। समय उठ कर पत्र-सदित बड़ प्रसन्नता से कृष्ण को प्रयाम किया । तव महात्मा 
कृण ्रोर दूसरे यादं ने प्रसन्न हकर उस वालक का तरह तरह के बहुमूल्य रन्न 





देकर कदाः-- 

इस बिकने वंशाकं च्तोण हने के समय जन्म लिया है; इसलिए इसका नाम 
परीक्तित रक्खा जाय । 

श्ठप्च के चन्द्रमा कौ तशद बह वालक धीरे घीरे बढ़ने लगा । इससे हस्तिनापुर 
वासियों को बडा ज्रानन्द हुग्रा । 

परीचित कं पैदा दने के एक मदीने वाद पाण्डव लोग वह धन-राशि लेकर 
हिमालय से लौटे । यह सवर पाते ही कि वे नगर कं निकट श्राये दै, यादव लोग उनकी 
अगवानी कं लिए चले । ध्वजा, पताका श्रीर मालाच्नों से नगर सजाया गया श्रौर धन- 
वान्‌ पुरवासियों ने श्रषने अ्रपने बर सजाये । महात्मा विदुर ने पाण्डवो के कल्याण के 
लिए सारे देव-मन्दिरों मे पूजा करने को आज्ञा दी । उषर यादववीरों से मिल कर 
युधिष्ठिर आदि ने बड़ प्रसन्नता प्रकट कौ श्नौर उनका यथोचित सत्कार किया । तदन- 
न्तर उनकं साथ उन्होने नगर में प्रवेश किया । सिपादियों के चलने क शब्द, रथ के 
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परियों क घरघराहट भौर चलते फिरते आदमियों के कोलाहल से प्रथवी श्र आकाश 
देनें गून उठे । 

इस तरह पाण्डव लोग उस धन.राशि को ले कर नगर में पचे । पहले तो उन्होने 
श्मपना अपना नाम लेकर धृतरा कं वैर ए; फिर गान्धारौ ननोर कुन्ती को प्रणाम 
करके विदुर, युर रादि क यथोचित सम्मान किया । इसके वाद ॒परीकछित कं पैदा 
हान शरोर कृष्ण क द्रारा उनके जिलाये जाने का दाल सुन कर वे लोग बडे ग्रानन्द से 
कृष्य की बार वार प्रशंसा करने लगे । 

कुल दिन बौीतने पर मषिं व्यास हस्तिनापुर आये । कौरवो श्रीर यादवों ने 
नियमानुसार पा शरोर ग्घ्य ते उनकी पूजा कौ । तदनन्तर युधिष्ठिर ने कहाः-- 

भगवन्‌ ! आपकी कपा से ज धन हम लोग जे प्राय र उसे शौघ्र हौ अचनेष यज्ञ 
में खर्च करना चाहते ह । इसलिए श्राप इस वात की भ्राजञा दीजिए । 

वेदव्यास ने कहाः--राजन्‌ ! तुम शौव हौ अश्वमेध यज्ञ करा । 

तब युभिष्ठिर ने शिष्टाचार दिखा कर कृष्ण सेकहा-- 

हे कंशव ! तुम्दारी दी ङग से हमारा मङ्गल हम्मा है । इसलिए इस यज्ञ की 
दीक्ता वुम्दी लो । 

उत्तर में कृष्ण ने कटाः-- 

महाराज ! आप बड़ शोलवान्‌ शरीर विनय-सम्पन्न ई; इसी से राप टेसा कहते 
है । राप हमारे राजा श्रोर गुरु ई; इसलिए श्राप ही यज्ञ कीजिए । आपका यज्ञ सिद्ध 
हो जाने पर म सव लोगो को यज्ञ का फल दोगा । भ्रापजा काम करने कंल्िष्‌ 
करेगे हम वही करेगे । 

तब युधिष्ठिर ने बेदन्यास से कहाः-- 

हे महिं ! श्राप यज्ञ का ठीक समय निश्चित करकं हममे दीच्वित कीजिए । यह 
यत्न आआापहीकीकृपासे निर्वित्न समाघ्रो सकेगा। 

ग्यास ने कहाः-राजन्‌ ! चैत्र की पैमासी को मदं यज्ञ आरम्भ करना हागा । 
शसक्लिए श्रव यज्ञ कौ सामम्री इकटटरी करा शीर घोड़ा की विद्या जाननेवाले सारथियां 
तथा त्रादमणों को यज्ञ कं धाड़ को परीक्ताकरने की आज्ञा दो । शाख कं ग्रनुसार 
चेदा छाडा जायगा । वद समुद्र पर्यन्त ध्थ्वी-मण्डल पर तुम्हारे चमकते हुए चन्द्रमा 
रूपी यश का प्रकाश फला कर लौट प्रवेगा । 


४ अष्वमध यन्न ( महाभारत 

महिं व्यास क राजञा के अरतुसार राजा युधिष्ठिः सब वैवारी करने लगे । धीरे धीर 
सव सामान इकट्रा हे। जाने पर उन्हे कहाः-- 

भगवन्‌ ! यज्ञ को सव सामग्री तैयार है ! इसके उत्तर मे महिं ने कहाः-- 

हम भौ तुमद यज्ञ मँ दकि करने कं लिए तैयार है । कूर्च आदि शरौर जिन जिन 
चीजञो को जुरूरत है उन्हे सोने कौ बनवाना चादिए । तुम्हे प्रान ही शाख के अनुसार 
याड़ा सोना हग शरैर उसको रक्ता काः उचित प्रबन्ध भी करना होगा । 

युधिष्ठिर ने कहाः--्राप ही बताईए, इस घोड़े की रक्ता कौन अ्रच्छी तरह कर 
सकेगा | 

मदपिं ने कहाः--राजन्‌ ! धुरि मे श्रेष्ठ महावीर श्रजैन ही को यह कठिन 
कम सपना चादिए । भीमसेन ग्रै।र नकल बड़ तेजस्वी है; इसलिए यं राज्य की रत्ता 
करे । शरीर सहदेव महमानें की देल-माल रक्खें । 

महिं न्यास कौ आज्ञा के ग्रनुसार प्रबन्ध करके युधिष्ठिर ने अजुन से कहाः-- 

भाई ! तुम निश्चित समय पर घोड़ा लेकर यात्रा करना । जा राजे तुमसे लड्ने 
श्वि उनसे हमारे यज्ञ का हाल कहना श्रौर जहां तक वने लड़ाई टालने की चेष्टा 
करना । 

ठीक समय पर पुरोहितं ने युधिश्रिर को अ्रश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षित किया । उत 
समय वे परूले। कौ माला, मृगच्राला, दण्ड शरोर त्तौम वख धारण करकं ऋलिवजों के 
साथ वे ओर प्रञलित अभ्रक तरह शभा पाने लगे । इसकं बद श्रङुन भी उचित 
वेश में ञरभ्नि की तरह शे।भागमान हुए । यध्रासमय महात्मा व्यास ने उस कके घोड़े 
को लड़ दिया । ग्र्जुन उसके पीने चलने को तैयार हकर बेलेः-- 

बोडे ! व्दारा मङ्गल हे।। तुम निरवित्रपरस्वान करो गैर शीवर हौ यहां लौट भ्रा्नो 

यह कह कर उन्दने अ्गुश्ताना पैना शरे।र गाण्डीव का टङ्कार शब्द्‌ किया । फिर 
बड़ प्रसन्नता से सफ़ंद घोडे पर सवार हकर उसकं पीठे पठे चले । इस समय 
हस्तिनापुर के लकं, वृढ शरोर विया, सव लोग, अर्जन श्रैर यज्ञ कं घोड़े के! देखने 
क लिए वं एकत्र थे । वे सव चिद्चा चिन्न कर करने लगे: 

ह देखा घोड़ा जाता ह । यह देखा गाण्डीव किये हुए अर्जुन भी उसके पी 

पचे जाते ई । ईर करे इनके जाने भ्ेरीवनेमेकोदविन्नन पड़े। 

किसी किसी ने कहाः-- 

भीड़ क कारण हम लोग अर्जुन को देख नहीं पाते । सिप उनका प्रसिद्ध गाण्डीव 
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धन्वा देख पडता ई । ज हा, भगवान्‌ कर रास्ते मे कोई वित्र न हो । यह निश्चय 
हैकिवे पढ़ क्तेकर ही लैटेगे । हम लोग उस समय उनके। अच्छी तरह देखेगे । 
यज्ञ का घोड़ा पडले उत्तर क तरफ चला । बहुत से होटे चोटे राजा अजुन से 
ज्ञदने राये । वे सब परास्त हुए । कोई रजन का कुच भी न बिगाड़ सका । 
तव पूर्व कौ भनार घूम कर वह षोढा त्रिगतत देश में पवा । वहां के राजक्रमार्योने 
श्रल्-शसरो से सज कर घोड़े को वेर क्तिया । महावीर अजुन के युधिष्ठिर कौ वात 
याद थी । इसलिए पले तो उन्होने उन लोगो का बिनयपूवंक सम्का वुभा कर लड़ने 
का इरादा छोड़ देने को प्राथैना को । पर श्रजुन कौ वातन मान कर इन्होंने उन पर 
धावा किया । 
श्रजैन ने उन लोगों के। वाथो से ठक कः त्रिगत्तराज सू्य॑वममा के हरा दिया । 
तव द्रे राजकुमार श्रागे बद्‌ कर॒ लढ़ने लगे । महावीर कंकुवम्भां ने अमा एचर््यजनक 
फुरतीकतेपन से भ्रजन को बणे से ठक दिया । यद देल कर वै बट्‌ प्रसन्न हए नीर 
उसे निरा वाल्लक सममः कर उसकं साय नरमी से युद करने लगे । 
इस समय महावीर केतुवर्म्मा ने अर्जुन कं दाथ पर एक तेज्ञ वाण मारा । वाण 
लगाञ्रार श्रञजुन काहाथ वघायल्ल हा गया। इससे वे वेदश हा गये शरोर गाण्डाव 
उनकं हायसे छूट कर जमीन पर गिर पड़ा । इस पर कतुवम्मां कौ प्रसन्नता क ठिकाना 
न रहा । वे जोर से हस पड़ । यह देख अरङुन के! वड़ा क्रोध ्आाया । उन्दने हाथमे 
बहते हु रुधिर को पोंड कर वज्र कौ तरह लोहे के वागों से शत्रो कं ग्रगारद योद्धा 
मार गिराये । तव त्रिगतं लोग हतोरपाह देकर अर्जुन से बोलेः-- 
हे श्र्जुन ! भ्राजसे हम ललोग पकं दास हु। 
श्रजैन ने उनसे कहा, श्रच्छो वत दै । कृपा करकं यथासमय यज्ञ मे श्राना । 
यह कह कर फिर वे घोडे के पे पीदे चने । 
इसके वाद वद घोद़ प्राग्ज्योतिष देश मे पर्चा । वहा भगदत्त क पुत्र महाराज 
बशदत्त घोड़े के! पकड़ कर अर्जुन से घोर युद्ध करन शरीर कने लगेः-- 
हे पाण्डुपुत्र ! अव तुम अधिक दिन न जीते रहाणे । हमशीव्र ही तुम्हे मारकर 
प्रपते पिताक ऋणसे उद्धार हेग ॥ 
इसके वाद्‌ श्रजुंन ने वज्रदन्त के हाथी को मारने कौ चेष्टा की । इस पर वञ्जदत्त ने 
पहा की तरह उस दायी को अर्जुन की तरफ्‌ वराया । उस उतने बड़ हाथी का 
समीप आ्रावा देख श्र्जुन को बेहद क्रोध अ¡ गया । उन्होने आग की तरद जलता हरा 
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एक एला बाङ् मारा कि उस हाथी का हृदय फट गया शरीर वह, बिजली से तोड़े गये 
पहा कौ तरह, धड़ामसे ज्ञमीन पर गिर पड़ा । तव महावीर अर्जन ने वज्रदत्त 
से कहाः-- 

हं वजरदत्त ! युधिष्ठिर ने हमसे कड दिया है कि जहां तक बने किसी राजाको 
युद्ध मे न मारना । इसीलिए हम तुमके! नहीं मासते । यज्ञ के दिन हस्तिनापुर अ्राकर 
तुम्हें उत्सव मे शामिल होना पड़ेगा । 

महाराज वञ्जदत्त यह बात मान कर ब्रपने घर गये । 

इसके वाद घोडा सिन्धु देश में पर्चा । वहां जयद्रथ कौ मृत्यु का सरण करके 
सिन्धु देश के राजपुरुषो ने अर्जुन पर श्क्रमव क्रिया । धर्मातमा बर्ज ने बड़े भाई 
कं उपदेश को याद करके युद्ध के मद से मतवाले उन वीरो से कहाः-- 

हे याद्धा लोगो ! वुममें से जा को हमसे हार मान लेगा उसे हम न मारेणे । 

यह बात सुन कर सिन्धु देश के वीर क्रोध से उन्मत्त होकर लढने दौड़े । घोर युद 
होने लगा । भ्र्जुन के बाणो से पौढित हाकर भी सिन्धु-देशवासी प्राणो! की परवा न 
करकं बड़ उत्साह से लढ्ने लगे । यह देख कर ्र्जुन बिगड़ उटे । उन लोगो क श्रखँ 
को उन्होने रास्ते ही में काट डाला । फिर सिंह की तरह गरज कर तीच्ण बाणो क द्वारा 
जीतने कौ इच्छ्रासे आये हुए उन बीरोंकावे संहार करने लगे। हस पर कोईतो 
भागा; किसी ने हथियार हौ रख दिये; पर किसो किसी ने पिर भ्र्जुन पर धावा किया | 
इससे युद्र-स्यल बढ़ हुए समुद्र की तरह चव्ध हो उटा । 

अर्जुन ने सिन्धु-देशवालं को बढी दुदेशा कौ ; धतरा की पुत्र दुःशला ने जव 
यह वृत्तान्त सुना तव पौत्र को गोद मे लेकर रोती हई रथ पर वह भ्र्युन के पास श्राई। 
बहिन को देख कर श्रुन ने गाण्डीव रख दिया । वे बोलेः-- 

बहिन ! कहो क्या चाहती हो १ 

शोक से व्याकुल होकर दुःशला कहने लगीः-- 

माई ! यदध मेँ मेरे पति कं मरने पर मेरा पुत्र सुरथ भ्रव तक पिता के शोक से बड़ा 
खौ था । बह आज तुम्हारे आने कौ खबर सुनते ही एकाएक ज्ञमीन प्र गिर कर मर 
गाया । अव मँ उसका पुत्र लेकर तुम्हारो शरण आई ह| त 

बदिन को दुखो देख ्र्जुन ने लजना से सिर मुका लिया रौर कहने लगेः-- 

चत्नियों के धम्मं को धिकार है जिसकं करण हमें श्रपने भाई बन्दों कोभी 
मारना पड़ा । 
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इसकं बाद उन्दोनि दुःशला को अनेक प्रकार से समभा वुभ्पा कर धौगज दिया 
शौर श्रालिङ्गन करके घर जाने को कहा । दुःशला ने योद्धाम्रं का लड़ाई बन्द करने 
की आज्ञा दो । फिर भर्जन का यथोचित सत्कार करके षर लौट गई । 

अपनी इच्छान्‌सार फिरनेवाला वह घोड़ा किठने हो स्थानं में घूमता हन्ना मगिपुर 
पहुचा । महाराज बभूवाहन पिता क्रा का हाल सुनते हौ ब्राहमणो का रागे करव 
विनीत भाव से उनके पास तरह तरह के धन-रलन आदि ले ग्राये। पर उनका इस 
वरह श्रते देख श्रञ्ुन को अच्छा न लगा । इससे उन्न रुट होकर कहा 

बेटा ! हम शस लेकर महाराज युधिष्ठिर कं घोड़े की रक्ता करत हए तुम्हारे राज्य 
में आये ई । फिर तुम हमसे क्यों नरी लड्ते ? 

इस तरह तिरस्कार होने पर महावीर वश्रुवाहन नैह नीचे कर लिया शनीर 
सोचने लगे कि क्याकः। इस सभय नागकन्या उलूपी को मालूम हा गया कि 
उसकी सौत का पत्र पिता द्वारा तिरस्कृत होकर चिन्ता से व्याकुल दै । अरतषएव वह 
पाताल फोड़ कर वहां रा परहैची ओ्ओौर बोलीः-- 

वेदा !  वुम्दारी सौतेलौ माता उ्लूपौ ह । जव तुम्हारे पिता तुम्हार रभ्य मे 
लने श्राय ह तब ठुमको उनसे जरूर लड़ना चाहिए । 

उलूपी के इस उपदेश से उत्तजित होकर महाराज बभूवाहन ने लड्ने का निश्चय 
किया । उन्होने शीघ्र ही कवच पहना श्रौर शिरखाण सिर पर धारण किया। फिर 
सिंह क चिद्वाली ध्वजा से शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होने पिता पर आक्र 
मण किया । अरङुन भी प्रसन्न होकर पुत्र पर वाण बरसाने लगे । 

धीरे धीरे पिता-पुत्र का बह युद्ध देवासुर. सं्ाम को तरह भयङ्कर होञठा। एक 
बार मौका पाकर बभवाहन ने एक बाण से श्रञजुन को रेखा घायल किया किं उसको 
चोट सेवे गाण्डीव कं सहारे वै गे मरौर कु देर कं लिप प्रायः बेहोश दा गये । 
होश आने पर उन्टेनि हंस कर कहाः-- 

पुत्र ! तुम्हारा युद्ध देख कर हम बड़ प्रसन्न हुए । अब हम बाण बरसे; ठग 
अपनी र्ता का यल करो । 

यह कह कर ब्रजुन ने बधभरवाहन के रथ की ध्वजा काट दौश्मौर चारों घोड़ेमार 
गिराये । इससे बभ्रुवाहन को बड़ा क्रोध आया । वे रथ से कृद पड़ मरौर पिता से लड़ने 
ज्ञगे। लड़कपन में श्राकर उन्टोनि पिताको छतो मे ष्क तेज्ञ बाण मागा । वद बाग 
शरन को छाती मे धुल गया; इससे वे कमन पर गिर पड़ । बभरबाहन शोर गर्जन 
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देनं बो से घायल हो गये थे । पिव। को मरा देल वशरुवाहन भी बे-होश होगयेब्रीर 
जमीन पर गिर पडे । 

वधभुवाहन कौ माता चित्राङ्गदा देने बीरा के गिरने की खवर पतिही शीघ्रही 
लढाई के मैदान में आई । वहां सव हाल सुन कर वह महा दुखी हई । उलूपी का नाम 
लेकर बह इस प्रकार विलाप करने लगीः-- 

दुदी इन महावीरं के मरने का कारण हे । हाय ! तुमने पुत्रके हाथ से पिताक 
वभ कशया । यही वुम्दारा पातित्रत है ! यही तुम्हारा धर्मन्ञान है ! कुच भो ह, 
तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हे। गई । पर मँ सच कहती हँ कि यदि तुम मेरे पति कोफिर 
नजिन्ञादेगीतो मै यहीं भूख-प्यास पड़ी रह कर मर जागी । 

इस तरह राक९ उसने स्वामी कं पैर पकड लिये नोर चुप वैठ गई । इतने ने बभर. 
वाहन क हरा राया । पे उठकैते द्रोर्‌ माता के। मते कं लिए तैयार देव वोत 

हाय ! हमने पुत्र हकर अपने हाथ से पित। के मार डला । हमक! धिकार है! 
अवर व्राह्मण लोग बतल्ावे' कि पिता कं इत निर्दयी हयारे के कौन प्रायश्चित्त कना 
हग । र, क्या इस पप क। भो के! प्रायश्चित्त हे! सकता है १ हे नाग-नन्दिनी ॥ 
अन अर्जुन के। मार कए हमने तुम्दारे मन काकाम किया। अरव पिताक साधे 
भी मरा देख कर तुम खव प्रसन्न देगी । 

यदह कह कर महात्म वभुवाहन ने अ्रचमन किया श्रौर भूवे प्यासे पड़े रद कर 
मधे केलिए वहीं माता क पास बैठ गये । सवको इतना दुख देख नागकन्या ने नाग. 
लोक कौ सश्जीवनी मणि क स्मरण किया। स्मरण करते ही वह उसके हाथमे 
श्रा गई । तव उसने वबधरवाहन से कदाः-- 

बेटा ! शोक मत कर; उठो । मने युद्ध करने को तुमसे इसक्लिए कहा थ। जिसे 
वुमहारे पराक्रम के देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्न हे । इससे तुमह जरा भी पाप नहं लू 
गया । इस मणि को अन तुम अपने पिता कौ ती पर रख दे; वे फिर जी उेगे । 

यह सुन कर महा पराक्रमौ वश्रुवाहन बड़ खुश हुए । उन्दने वह मणि ले ली 
शीर ज्योदी उसे अर्जुन कौ छाती पर रक्वा यदी वे सोकर जगे हए मनुष्य कौ 
लः दोनों आरं मल्ञ कर उट वैठे । सवको चारों तरफ चकित खड़े देख कर उन्होने 


वभरवाहन को छ्वाती से लगाया शरीर विस्मित हकर पृद्वाः-- 
हे पुत्र ! इस रणकतत्र मे कोई ता हर्ष मे, कोई शोक मे, श्रीर काईं विस्मय मे मग्न 
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है--इसक। स्या कारण है? म्हारी म्तः चित्रङ्गदा जीर नागकन्या उद्रूमी इम वमग 
भूमि मे क्यो आई ह १ 
जब इसके उत्तर मे नागकन्या उलूपी ने उनसे सव हाल कटा तव प्रजन युत्त 
श्रसन्त प्रसन्न हकर वोलेः-- 4 
बेटा! श्रश्चमेव यज्ञ कं अभसरपर तुम माता, विमता चैर मन्न्रियां कः पान 
लेकर हस्तिनापुर जरूर अ्राना । 
वधुवाहन ने उत्तर दियाः-- 
पिता! हम आपको अज्ञा के श्रगुसार ब्रवते यज्ञ मेँ कर ब्रह्मों कौ मेवा 
करेगे । श्रव श्राप ग्मपने इस मणिपुर-भवन मे चलिए नर यद रात सुल से विताइए । 
महावीर अरञुन ने यह ब्रात न मानी । उन्होने हँस कप्कदाः-- 
हे पुत्र यहतो तुम जानतेदौदहोकि हम ईस समय कंते नियमने हए । 
यज्ञ का यद घोडा श्मपनी इन्त के श्रनुसार जहां जायगा हमे भी वहीं जाना पड़ेगा । 
इसलिए हम नगर मे नदीं जा सकते । ईर दुमहार मङ्गल करे । अरव हम जाते ह। 
तव श्रञ्ुन,पव्रह्वरा पूजित हकर, श्र देने पशनो से परमं बति करकं, चल 
दिये । इसके वाद्‌ वह स्रच्छाविहारी घोड़ा तमाम दुनिया मेँ वूम कर देश्तिनापुर 
की तरफ लौटा । मगधराञ्य, चेदिदेश, द्वारका शरीर गान्धार पार करके वरह हस्तिनापुर 
के पास परैव गया । किसौ राजा ने प्रसन्नतापूर्वक, किसी ने युद्ध मे हार कर, सभो 
ने युधिष्ठिर कं अ्शरमेष यज्ञ में राना स्वीकार किया । 
इधर दतो केद्वारा यह खवर पाकर कि धोड़ालौटश्रायाहै शरीर श्र्जुन कुशल से 
है, धम्मराज बडे प्रसन्न हए । उन्होने माध को द्रादशौ कं! भीमसेन, नकल शरीर 
सहदेव को श्रपने पास बुलाया शरोर भीमसेन से काः - 
भाई ! हमने सुना दै कि तुम्हारे बरोट भाई रुन घोड़े के साथ निर्विन्नञ्रारहे | 
श्रव माच महीना समाप्रहेनि पर दै । यज्ञ ग्राम कएने के बहुत दिन नही ई । सलिए 
वेद-पारदर्शी त्राणां के आज्ञा देः कि यज्ञ के तिण्‌ उचित स्थान पसन्द्‌ कर ले'। 
श्रुत कं शुमागमन कः वृत्तान्त सुन क! महावीर भीमसेन बडे प्रघ हष गरीर 
यज्ञ-कुशल ब्राह्मणों तथा चतुर राजमिलिये! कं साथ यज्ञ कं लिए स्थान चुने गये । उन 
जञोगों कौ सलाद से उन्होने एक जगह पसन्द कौ श्रीर उसके बच में चतना स्थान 
जिवना कि यज्ञ कं लिए उपयुक्त था सोने से मद्वा दिथः । दसकं वाद राज-मिन्री 
ह्ोग षस रथान क चारे तरफ ्रानेवाजते राजाः रानी ओ1९ लाद्यं कं रहने बोण्य 
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सक महल बरौर षर वनने बरौर उनको प रौर इतो को नाना प्रकारके खग्रौर 
मिथें से विभूषित करने लगे । 

सव कामहो चुने पर युभिष्ठिरके अज्ञाठुसार भीमसेन ने राजं के पास दूत 
भेजे । स्वर पाते हो राज्ालोग युधिष्ठिर के लिश नाना प्रकारके धन, रत्न, वाहन रादि 
लेकर हस्तिनापुर अपे श्नौर डरे उल दिये । इसत वहां भूम मव गई । धर्मराज ने इन 
मेहमान राजोंके लिए खाने-पीने के सामान ग्रौर वड़े बडे पंगा शमादि का प्रबन्ध 
किया । सवारियो के लिए उन्होने अ्रनाज श्नौर ईव से परिपू घर देने की श्ाज्ञा दी । 

जव राजमिखि्ों गनौर अन्य कारीगते ने यज्ञ का सव सामान तैयार होने की खवर 
दी त्र सव ज्लोग नगर से उष स्थान के गथे। वहां सभामेवैतकर वातूनी ब्रह्म 
लोग एक दूसरे के! हराने की इच्छा से तकं वितक॑ कएने ले शरोर रान। लोग यज्ञशाला 
भोर यज्ञ क! सामान देखने ले । करीं चित्र विचित्र सुनहकते तोरण, करीं नाना प्रकार 
कौ शग्याये' शरीर विहार कएने कौ सामो, करीं अनेक प्रकार कं सुनदकते षडे, कले 
ओर कड़हिां, कदी सेने से पके वधे ह कु, ककं श्रनोते ्रनोखे पृश, प्तौ जीर 
पद, पौदे श्रादि दे कर वे लोग अ विमित हुए । भो देख क मालूम होता थ। 
मानों सार जमयद्रोप युभिष्ठिः कौ यज्ञाला मे रगा इ । 

चं तफ ग्रत के पहाड़, धी-टूध कौ नदिं जनीर वनि-पीमे को ग्न्य सामग्री 
ढेरकी देर रको हुई णी । मणिं के कुण्डल रौर सेने कौ माला पहने इ हना 
मतुष्य खनि-पीने कौ वे चीनं बड़े बे विचित्र ब्त॑नों मे रल कर ब्राहमणो कौ परोसते 
लगे । एक लाख ब्रह्मो कं भोजन कर चुके पर एक वार दुन्दुभी बजती धी । इस 
तरह प्रति दिन सैकां वार दुन्दुभी बनती धौ । 

जव याद्व-वीरे के साथ कृष् अदि राजा लोग यज्ञ-मण्डप में श्राये तव युधिष्ठिए 
कं आज्ञानुसार भीमसेन उनको सेवा में नियुक्त हु९ । इस सभय एक दूत वदां ग्रावा 
शीर नमसकार करकं बोलाः-- 

महाराज ! महावीर ग्रञजुन घोड़ा लेकर नगर के द्वार प्रत्रा गये । , 

इस शम संवाद से प्रसन्न होकर महाज युधिष्ठिर ने दूत को बहुत सा धन 
दिया । दूरे दिन सेर ज वीर अर्जुन नगर से निके तव नगर-निषासी लोग बड़े 
अनन्द से चिल्ला कर कटने लगेः-- 

दे अर्जुन ! बड़ सौमान्यकरी वत है कि राज तुम लौट शाव शरोर भे दु्हारे दशन 


` क्‌ 
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इष । त्राज धम्मन को धन्य है । वुम्हारे सिवा एेसा ननोर कौनदैजा सारी प्रवी 
कं राजो को हराकर घोडे सददित निर्विन् लौट सकता ? 

परजा के ये प्रशंसा-बास्य सुनते सुनते भ्रुन यज्ञमूमि में पह । उनको श्राया जान 
महाराज युधिष्ठिर भनीर कृष्ण, अन्धे राजञा धृतरष्रको रागे करके, मन्त्रयां कं साथ 
इन्द लाने केलिए ब्रागे बद । रन ने पहले चचा के पैर द्धुए | फिर देने बड़ माद्यां 
को यथाबिधि प्रणाम किया। इसके वाद कृष्य ननोर टे माद्यां के ब्रालिङ्गन करके 
बे उनके साथ सुख से वैठ गये । 

इस समय चित्राङ्गदा शीर उलूपी कं साथ मणिपुर क राजा वन्रुवाहन वदाँ आव । 
अर्जुन को प्रसन्न कने के लिप सव लोगो ने उन नाना प्रकार के धनर दिये । उन 
सब लोगों ने रेसे च्छे मकानों मे उतारा जहां बड ही मनोहर शब्या्ये लगौ दु 
थी । तव महात्म वेदव्यास ने युधिष्ठिर के पास श्ाकर काः 

महाराज ! याजक लोग करते कि यज्ञ का मदत श्रा पर्चा । इसलिष्‌ तुम राज 
दवी से यज्ञ प्रारम्भ करो । 

महि के उषदेशादुसार घम्मासा युभिष्ठिर ने उसौ दिन दीका ली । यज्ञ करनेमें 
निपुण श्रीर वेदे के! जाननेवातत ब्राहमण लोग अश्वमेध यज्ञ का अम्भ ककं विधि कं 
अनुसार ग्रपना अपना काम करने लगे । उन त्राणो मे को$ धेड ज्ञान रवनेवाला 
न था; सभी सद्गोपाङ्ग वेदां कं ज्ञाता, व्रतपरायणः, ब्रह्मचारी श्नौर सुवक्ता थे । उन 
लोगो ने यथाविधि ब्रन्निापन किथा । फिर सोमलता से रस निकाल कर यज्ञ कं सव 
काम शाखानुतार सिक्लसिक्ेवार किये । 

जब यज्ञाय पश बाधने के खम्भ गाने का सम आया तव यज्ञ-मूमि मे याजको ने 
छ; बेल के, छः कवे कं, छः टाक के, दे। देवदार कं जीर एक तेष्मातक क खम्भ गाडा। 
इसके वाद भीमसेन ने शोभाकं लिए वहां सेनि कं सैकां खम्भ गाद दिये । इसके 
बाद याजको गे बहा सेने की इटांसे अठारह दावे कौ णक तिकनी गरदरकार 
वेदी बनाई । उषके देनं पंख भी सेनि कं बनाये । फिर चयन-करिया ह‡। तदनन्तर शाप 
के श्रतुसार ऋचिक्‌ लोगो ने नाना देवताओं के लिए नाना प्रकार कं पष, तती निर्दि 
करको उन खभ्मो मे तीन सौ पशु वाथ दिये । उस वेदे को भी वही वाध दिया । ज्रन- 
न्तर, यक्षदीचित वरक््णो ने धीरे धरे सव पथु का पाक करकं शाख क ्रनुसार उस 
धोड़ेको काटा । तव बरादमयों को अज्ञा कं अ्रनुखार पाण्डवो कौ पत्नौ द्रौपदी उत पढ़ 
के पास बैठी । इसके बद जव त्राद्मष त्तोग शालके ग्रनुमार कस चोड़ेकेद्रदय का 
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न लंकर ग्रपनि मेँ डालने जगे त भाय समेत धर्मराज युधिष्ठिर वह पवित्र धृ 
थने लगे । अन्त मे सोलह ऋलिक्‌ लोगों ने उस पे़कं कचे हुए ङ्ग कौ श्राहु- 
तियां ग्रम्नि में डालीं। 

इस तरह अश्वमेध यज्ञ समाप्र होने पर शिर्यो के साव भगवान्‌ वेदव्यास इनद्रकी 
त तेजस्वी युधिष्ठिर क। वार वार धन्यवाद देने लगे । इसके बाद धनरा ने बरह्मणो 
कं( कदं करोड़ ब्रशरफियां दान कौं श्रीर वेदव्यास को तो अपना सारा राज्य हीदे 
डाला । इस पर कृष्द्रैपायन ने कहाः-- 

महागज ! दुनार दिया हरा राज्य हम तु को देते ह; इसकं बदलत मँ तुम 
न्रहम्णो के[ धन दे। | 

युधिष्ठिरने ऋलक्‌ लोगों कं! तिगुना धन दिया । तव बे ब्लोग सोने के उस ठेर 
कोावाट कर उत्साहकं साथ शरोर ब्र तराम को देन ले । वततमण्डप ने सोने को 
जे तोरण, वर्तन, अलङ्कार अदि ये उन्दः भी युधिष्ठिएकौ श्राज्ञा सेत्ादणों ने बाट 
क्लिया । मतलब यह कि महाराज युधिष्ठिर का ठेषा यज्ञ ननोर कभी किसी का नहीं हश्रा। 

यज्ञ समाप्त ह जाने पर वह श्रनन्त धन लेकर ब्रह्म लोग ्रषने श्रपमे घर गये 1 
अन्त मेँ धर्मराज युधिष्ठिर अये हुए राजां के! भ्रसंल्य हाथी, पो, वख, ग्रलङकार 
शररत आदि देकर बिदा करने लगे । इस समय उन्दने महाराज वधुवाहन को बडु 
्रादर से पने पास बुल्लाया शरोर धन, रत्र श्रादि से उनका श्रच्छी तरह सत्कार 
ककं मणिपुर लौट जाने की श्रनुमति दी । कृष्ण श्रादि यादवलोगभौ पाण्डवां से 
यथोचित श्रादर-सत्कार पाकर उनको श्रतुमति से द्र।रका लौट गये । इस तरह जव 
सव राजाल्लोग बिद्‌ हे गये तव भाइवां कं साय धर्मराज युभिष्ठिर भी प्रसन्नता-पूर्वैक 
श्रपने घर गये । 


१०-परिणाम 


अरश्रमेध यज्ञ कं समाप्रहो जाने प्र पाण्डवं का साम्राज्य खवद्दृहो गया।वे 
लोग राजा धृतरा के आज्ञानुतार राज्य कएने लगे । विदुर, सञ्जय श्रौर वेश्या के पुत्र 
युयु धृता कं पाक्त सदा बने रहते ये शरोर मौमसेन आदि वार, युधिष्ठिर के आ्ञा- 
लसार, सदा उनकौ सेवा किया करते धे । कुन्ती, दरौपदी तओ सुभद्रा आदि पाण्डव- 
खियां गान्धारी कौ सेवा-शुषष प्रति दिन रुतो कौ तरह करिया करतौ धीं । 
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धर्म्मराज श्रपने मन्न्रियों जेर भाइयों से चद कह कर उन्हें सदा सावधान किया 
करते येः-राजा धृतराष् पुत्र-विदीन हो गये ई; इसलिए तुम लोग वही काम करना 
जिससे उनके कुत मी दुःख न पर्हैचे । अन्धे राजा हमारे श्रौर तुरहारे सवकं पूज्य ह| 
जा उनकी आज्ञा मानेगा वह हमारा मित्र ब्रोर जो न मानेग। वह शत रै श्रपने पुत्र 
शीर वन्धु-वान्ध्ों के श्राद्ध में वे जितना धन चाहे दान कर सक्ते है। 

पाण्डो को इतना नम्र ञी आज्ञाकरी देल कर धूृतराष्र उन पर डे प्रसन्न रहने 
श्र सुखपूरवक समय विताने ले । पतिव्रता गान्धारी भी शोक याग कर उन लोगों 
को पुत्र की तरह स्नेह करती थी । मतलव यद कि पाण्डवो ने उनके! जितना प्रसन्न 
किया उतना उनके पत्र भी न कर सकं धे । 

पर केवल भीमसेन उनको प्रसन्न न कर सकते, क्योकि धृतराषट कौ श्रनीति कं कारण 
जो जो दुर्वा" हुई थ उनके। भीमसेन न भूत धे । इसलिर श्रन्धराज को देखते दी 
न्दं दुःख हेता था । युपि को प्रसन्न करने के लि वे बे-मन दूसरों कं द्वारा उनकौ 
सेवा करते थे । पर क वार ग्रपने बडे चचा की बात न मान कर उनको उन्न ग्रपरसन्न 
कर दिया था । श्रन्धराज ने पनी यद श्रपरसन्नता प्रकट नही की; मन हौ में रलौ । 

इष तरह पन्द्रह बधं बौत गये । एक दिन धरृतराषट श्रौर गान्धारौ को दुर्योधन, 
दुःशासन शरीर कथं अदि की प्रशंसा करते सुन कर मद्रु भीमसेन चुपनरद 
सकं । युधिष्ठिर शरैर कुन्तो कं विना जाने, पर रौर सव बन्धु-वान्ववो कं सामनेदी, 
वे उन लोगों के! सुना कर श्रपनी मुजये' फड़्क। कर कदने लगेः-- 

हमने इन्दं देने भुजाश्र के वल से पत्र भरर भायो-समेत दुरात्मा दुर्योधन को 
यमलोक भेजा है । धृतरा के पुत्रो का नाश करनेवाली ये हमारी भुजाय बनी हुई ह 
शौर चन्दन-चचित होकर शोभा पाती है| 

भीमसेन कौ तरद व्ह को ठेस ही कठोर वाते सुन कर बुद्धिमती गान्धारौ ने 
लोबुशान माना; क्योकि उन्दनि सोचा कि सव काम कालके प्रभावे देति हषर 
करौएबपति धृतराषटवडे दुलो हुए । वे सवक वुनना कर कहने लगेः-- 

तुम लोगों के मालुम ही दै कि कुर्वंश के नाश का कारण मीं ई । पर अश्चर्यं 
शव बात का है कि पन्द्रह वर्ध वोत जाने पर हमें अव अ्रच्छौ तरह ज्ञात हुद्रा दै कि हमने 
कितना बड़ा पाप किया दै । यह वात कवल गान्धारौ दौ जानती द कि इतने दिनों 
सेचौवीसघटेमे सिफ़ंएक ही वार शभक हमने मोजन किया ह । हमारे साथ 
नियम की रकता करने के बहाने वे भो मृगचमं पनती शरोर भूमि पर सेती ह । पर 
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हैमने यह वृत्तान्त ग्व तक्र इसलिए पकाशित नदी किया कि शायद युधि को 
युरालगे । हमारे सौ पुत्र क्तरिय-धर्म्मं के अनुसार प्राण दो कर खर्गलोक गये है। 
अतएव उनके लिए अव हमे कृ नही करना दै । किन्तु गरव हग ्रपना परलोक 
सुधारने कं लिए पुण्यक कएना चाहिए । इसक्षिए हे युधिष्ठिर ! यदि वुगहारी श्तु. 
मतिर तोहम इसी समय वल्कल्त पहन कर वन को जाये । वेदा ! हमारी उप्र हे 
आई; इसलिए तुमको राशौ वदपूवक राज्य देकर हम तप्या करना वाहते ह | 

युधिष्ठिर ने उत्तर दियाः-- 

हे राजन्‌ ! ज श्राप छश उटावेगे तो हमे यह राज्य कंसे ्रच्छा लगेगा १ हमको 
भिक्षार है ! हम राज्यकंवड़दी लोभी ह । राञ्य कं काम मे लिप रहने से हमसे भूल 
जरूर हुई । इसी से तो हम यह न जान स्कं कि श्राप माजन न करने से इतने दुवे, 
गर दुखी द । हाय  ञ्रापतो हम पर विश्वास करते घे; फिर क्यों सा पोखा दिया १ 
हे नरेन्द्र) श्राप हमारे पिता श्रौर परम गुर ई; अपके वन चक्ते जाने पर हम लोग राज्य 
मेँ कैत रगे १ दुर्योधन पर हम लोगों को बिलकृल क्रोध नही । जो हेनहार हेता रै 
वही तादः इसी लिए उस समय इतने मनुष्यां का नाश हा । दर्योधन कौ तरह 
हम लोग भी अपके पुत्र है; इसलिए यदि आप हमलोगों कालाग करना चाहेगेतो 
हम भी श्रापके साथ चजेगे। श्रपने पुत्र युयुत्सु या श्रौर जिसको श्राप चाहें यहाँ का 
राजा बनाए । हम तो श्रापकं साथ ही बन जारयेगे । अव ्राप वैसी वात फिर कह कर 
हमे दुली न कोजिएगा । इस राज्य कं हम नही, किन्तु राप ही राजा है; इसलिए इस 
विषय में हम च्रपको क्या ग्रनुमति दे" ? 

धृतराष्ट्र ने कहाः-वेटा ! वनवास करना हमारे कुल मे सनातन से चला श्राया 
है । इसी से तपश्या करने कौ हमारी इच्छा है । हम बहुत दिन तुम्हारे साथ रहे; तुमने 
भी हमारो बहुत सेवा कौ । प्र अरव हम बद्ध हूए इसलिए वन जाने की अ्रनुमति 
देना तुम्हारा कत्तव्य है । हे युधिष्ठिर ! इससे तुम्द भी हमारी तपस्या का फल देगा । 
क्योकि राज्य मेजो कु अच्छे या दुरे कामहेते दह राजा भी उनके पापपुण्य का 
भागी हाता दै। 

यह कह कर कांपते हुए राजा धृतराषट दाच जड़ कर फिर वोः-- 

बेटा ! बुदा के कारण इतनी देर बातें करते से हम धक गये है रोर हमारा ह 
सूख गया है । इसलिए हम महात्मा सञ्जय शरोर महावलौ कृप से निवेदन करते दकि 
वे हमारी तरफ़ से तुमे अनुराध करे । 





दूषा ण्ड ] परिणाम ४६७ 

यह कहते कहते वृद्ध राजा धृतराष्ट्र अचानक बेहाश दहेः गय ब्रीर गान्धारी कं शरीर 
के ग्रासरे उदक गये । 

यह देख कर युधिष्ठिर को वड़ा दुःख ह । वे दिलाप करन लगः- 

हाय ! जिनके हजार हाथौ काव्लथावेज्रवसखो कं शरीर कं ब्रासरणुदका 
तरह पड़ ह । यह सब कुच हमारे हौ कारण हुत है; इसलिए दमारी बुद्धि का, हमार 
शाखज्ञान को, श्रै(र खद हमक! चिकार हं ! यदि राजा धृतराष्ट्र यशखिनी गान्धारी 
दोनों जन मे।जन न करगे तो भ्राज से हम भी उपवास कर । 

इस तरह विलाप करते हए युधिष्ठिर धृवशष्टकौ याती भ्रार मुंहपर अपने 
शीतल हाय फेरने लगे । इससे अन्धएज कं हेश अ। गया । वे कदने तगेः-- 

हे पाण्डु-युत्र ! तुम हमारे उपग वार वार हाव फर; तुम्दार कामल कं कं ्पशां 
सेहमार शरीर में फिर प्राण रा गव । 

सतेह के कारण युधिष्ठिर उनकं सारे शीर पर धीर धीरे हाथ फणनं कगे । इसस 
धृतरा फिर भ्र् तरह सवेत हा गथे । उन्दने युधिष्ठर कं हृदय से लगा लिया भार 
उनका माथा सघा । धृतरा की अवस्था देख कर विदुर शमादि सव लोग रोने क्तः 
पर कौ वात ह से न निकलौ । धृतराषट फिर कहने लगेः-- 

राजन्‌ ! एक तो हम केवल शाम को भोजन करत द । फिर इस वन जाने कं विषय 
मे तुमसे कई वार श्रनुरोध करने कं कारण दमे बदा परिश्रम पड़ा । इसी से हम बेहोश 
दो गे ये । श्व तुम हमे बन जाने कौ आज्ञा दो । अधिक वाते करने महम क्लेश 
हाता दै । 

तेजी धृतरा को इस तरह ते हीन शरीर चतोण देख कर युधिष्ठिर ने शोक कं 
मारे रो दिया । फिर उन्होने धृतरा को हृदय से लगाया नीर वतेः 

हे राजन्‌ ! जञा काम श्रापके भ्च्छा लगता दै उसे करने को हमारी जी स इच्च) 
रहती है । उसके सामने न हम राज्य को कुद समभे, भीर न प्रायो के। हौ कृच समभे । 
किन्तु, पहले राप भोजन कीजिए तव हम जानेगे कि इम पर श्रापकी कृपा बनी हई ६। 

त्र महातेजो धृतराषट ने कहाः-- 

पुत्र ! ज लुम हमसे भोजन करने के लिए कते हा तो हम ग्रवश्य ही भोजन 
करेगे । 

इसी समय महात्मा व्यासदेव वहां रा गये । सव हाल सुन कर उन्दने युधिष्ठिर 
सेकदाः-- 
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हे युधिष्ठिर ! कुरुनन्दन धृतरा अव वृद्ध बरौर पुत्रहीन है ! इस अवस्था मे संसार 
के कष्य नदी सह सके । यशस्विनौ गान्धारी ने वदी दृता से पत्रेशोक को सहा 
है । इसलिए इन लोभो का वदी कम कलना चादिए जा पुराने राजिं कर गये ह । 
इत विषय में तुम्रं अरश्य ही ्रनुमति देनी चादिए । 

महामुनि व्यास कौ वत सुन कर युधिष्ठिर ने कहाः-- 

भगवन्‌ | श्राप ्रोर राजा धृतर हमारे पिता शरोर गुरु कं समान र । इसलिए 
श्रापजे आज्ञा हमे देगे हम तुरन्त ही उसका पालन करेगे । 

तव व्यास ने फिर कहाः-> 

हे भ।रत ! जव तुम्हारे पिता बने धे तव तरार ने राज्य का सुल अच्छो तरह 
भोगा है शरीर बहुत सा धन दान करके पण्य कमाया है । हे राजन्‌ ! वृमने भी राजा 
धृतराट्र यशस्विनी गान्धारी को खव सेवा कौ है । तुम लोगों पर इनका ज्ञरा भी 
क्रोध नहीं । पर रव इनके तप करने का समय है । इसलिए इनको रोकना उचित नह । 

उ्यासदेव की यह वात धर्मराज युधिष्ठिर ने मान ल । वव वे वन चले गये । तद- 
नन्त युधिष्ठिर को प्रषन्न करने क लिए श्रषने वर जाकर परतरा शीर गान्धारी ने 
भोजन किया । इसके बाद बे बन जाने का उद्योग करने क्षगे । 

पदक्ते तो धृतराष्ट्र ने नगर श्रौर कुरुजाङ्गल आदि श्रन्य स्थानों कौ चारो वशी 
की प्रजा के बुलाया । राजा की अज्ञा पाते ही वे लोग प्रसन्नताू्वक राजभवन कं चारों 
-तरफ्‌ इक्र हुए । तव ब्रन्तःपुर से निकल कर धृतराष्ट्र उन लोगो से कहने लगेः-- 

हे श्ेषठजन ! तुम लोगों का बहत दिनों से ङरुकृल से सम्बन्ध है । तुम सव एक 
दूसरे के सदा हितैषो रहे हे! । महिं व्यास श्रौर कुन्ती के पत्र युधिष्ठर कौ श्रुमति से 
इस समय हम बन जाना चाहते ह । इसलिए तुमक्लोण भी विना पसोपेश कं हमे 
श्ननुमति दो । मारौ ्र्थना है कि तुम लोग जै प्रीपि हमसे करते रहे हा वैसी ही 
बनाये रहो । युधिष्ठिर के राज्य में हमने वड़ा सुख पाया है । शायद दुर्योधन के राज्य 
मे भी वैसा सुख हमे नहीं मिला। जा हा, एक तो हम जन्म कं ्रन्ये है, दृसरे ग्रव 
बद्र हए; इसकं सिवा हम पुत्र-पौव्र-हीन भौ है । इसलिए वनवास छोड कर श्रोर 
कोई कल्याणकारक उपाय हमारे लिए नदीं है । अतएव तुम लोग दमे वन जाने की 


९ 





अनुमति दो । 
श्रन्धे राजा कौ यह शत सुन कर प्रजाजनों कं श्ाँसु रा गये । बे लोग गद्रद स्र 
सेरोनेलगे। कोई कच उत्तर न दे सका । 
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तब धृतरा फिर कदने लगेः-- 


हे बत्सगण ! यह तुम ग्रच्छो तरह जानते हो कि महाराज शन्तनु, भीष्म से रक्ता 
किये गये विचित्रवीर्य, शनैर हमारे प्यारे भाई पाण्ड ने किप तरह राज्य किया था । 
जैसा राज्य खुद हमने किया वह चाहे अच्छा हे। या बुरा, उसकं लिए हमें चमा करना 
चादि । जब दुर्योभिन ने निष्कंटकं राज्य किया तन उन्होने भी तुम्हा कोई अपराध 
नहीं किया । इसके वाद उन्दी कौ श्रनीति श्रौर हमारे ग्रपराध से लालों मनुष्यों का 
नाश हभ्रा । श्रव हम हाथ जोद्‌ कर कठ है कि हेम पर क्रोध न करना । वद्ध, पत्र 
्वीन, शोकातुर श्रौर पुराने राजो कं बंश में उत्पन्न समभ कर हमे क्षमा करो । श्रव 
हुम लोगों से यष प्राथैना है कि हमारे चंचल, लोभी ग्रीर सेनदराचारो पत्रों के दुष्कर्म्भो 
को भूल कर तुम प्रसन्नतपूर्वक हमें वन जाने की ग्रनुमवि दा । 
वृद्ध राजा के इस तरह करुखस्वर से विनती करने पर पुरासौ तथा प्रजा- 
जन बड़ गोकतुर हए । कई हाथ से, कोटं इुष्टरेसे मुँह दक कर फिर रोने लगा। 
कुत देर बाद शोककेवेग को राक कर उन लोगो ने ग्रपना श्रभिप्राय शाम्ब नाग के 
णक वातूनी ब्राहमण को समभा दिया श्नौर कहाः-- 
महाशय ! कृपा कके ्रप हमलोगो कं ्रभिप्रायके। महाराज से कह दीजिए । 
तव बह वाक्यविशारद राह्मण अगे बद्‌ कर धृतराष्र से कहने लगाः-- 
महाराज ! श्रापकं महामान्य पूरं ने जैसे राज्य किया धा वैसे ही ग्रापकं पुत्र 
दुर्योधन ने भी किया । उन्देनि हम लोगों का कोई अनिष्ट नही किया । अपक भी छपा 
इम पर सद। रही दै । उक्षके कारय हम लोगों ने बड़ सुख से समथ बिताया दै । इस 
समय हमलोगज्चीर क्या करं १ धर्मपरायण महात्मा वेदन्यास अको जैषा उपदेश 
द गये है आप वैसा ही कीजिए । पर इसमें सन्देह नहीं कि पङ्के दर्शन न पानेसे हम 
ल्लोग बड़ व्याङ्ल हेग । ग्रापकं गुव हमारे अन्तःकरण से कभी टूर न हि । कुलक्तय 
क देष दुर्योधन पर लगाना ठक नहीं । उस विषय मे आप लोगों में से किसी का 
श्रपराध नहं । दै को कोद नही मे सक्ता । दैवयोगसे ही कौरवो का नाश हुमा 
है । भाश्यो सहित महाराज दुर्योधन वेदों मे कदा गवा दुलभ स्र्ग-षुख भोगे । आप 
भी तपस्या करकं सनातन-धरम्म का ज्ञान प्राप्न कोजिए । पाण्डवो के या हम लोगों के 
लिए श्राप चिन्ता न कीजिए । ये महात्मा चाहे अच्छो दशा में हों चाहे बुरी मे, प्रना- 
जन सदां ह इनक वश मे रदेगे । हमे निश्वास है कि प्रजाजनें कं अधर्म हीने पर भी 
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पाण्डव लोग॒दनका पालन ध्मतुसार हौ करगे । इसलि९ श्राप दुःख न कीनिए | 
प्रनन-मन आप धम्मलिष्टान कीजिए । 

जव मामति शाम्ब ये बातें कट चुर तव वार वार धन्यवाद देकर प्रजा ने खनकी, 
वात का अनुमोदन किया । प्रजा का अभिप्राय जान कर धृतराषट ने उनङ्गी बातों काः 
यथोचित ग्रभिनन्दन किया श्रौर गान्धारौ कं साध अपने घर चले गये । 

दूरे दिन सक श्रन्थरान कं भेज हए विदुर युधिष्ठि कं पास श्र कर बोकतः-- 

राजन्‌ ! मकरा धृषराषटवनजाने कं लिए तैवार है । कर्विक कौ इसी पूिंमा 
कावेयात्रा करेगे । इस समय यद में मरे हए भीष्म, द्रो श्रादि वीरां का श्रद्ध कएने 
कं लिए कु धन मांगते हँ । यदि तुम्दारौ सज्ञाह हे। तो वे साथ ही साध सिन्धुराजः 
जयद्रथ कामी श्रद्ध करना चाहते है । 

धृतरा को इच्छा पूं करने का सुयाग पाक युभिष्ठिए ने प्रमन्नतपूरवक इनकी 
परायैना स्वीकार की अर्जुननेभी खश हकर उक्षका शरवुमे।दन क्रिया | प क्रोधी. 
भीमसेन ने पहले का बैर याद क्के सम्मपि न दी । 

न्दने कहाः-हे शर्जुन ! महावौर भोप्म, द्रोए अदि बन्धं काश्राद्ध हम 

खद करगे । इसक्तिए धृतराषटरका धन देने कौ श्रवश्यकता नहीं । हमाती ,समममें 
दुर्योधन, जयद्रथ भ्रादि कुलाङ्गारो का श्रद्ध कना ग्रवश्यक नही । परलोक मे उनको 
कष्ट भोगना दी उचित दै । क्य! तुम द्रौपदी कं हृशों के; भूल गये ? क्व! तव भी तुम 
श्मपने बड़े चचा को स्तह-द्टि से देवते ये १ 

भीमसेन की ये क्रोधपूर्णं वतिं सुन कः युधिष्ठिर ने न्दे शं श्रौर चुप रहने की 
श्राज्ञा दी । ठव भीमसेन के शान्त करने कं तिर अजुन कने लगेः-- 

हे आय्यं ! तुम हमर बड़ भाई्रीर गुरु ह! । हमे तुमो उपदेश देना शोभा नदीं 
देता । हमारा मतल्व यह है कि धृतराषट हम लोगों के सव तरह पू्य है । दूसरे 
कौ कौ हुई वुराश्यां का खयान्ञ न ककं भला हौ क। स्मरथ रखना चादिए । 

भ्रङन कौ वात सुन कर युधिष्ठर ने उनकी प्रशं की श्रौर विदुर से बेोेः-- 

हे विदुर ! धृतरा से कहन कि पुत्र भैर सम्बन्धो कं श्राद्धमे वे जितना धन 
दान करना चाहं हमारे खन्ना से लेले । भीम इससे विरक्त न हेग । धन कीता बात. 
ही स्या रै हमारा शरीर तक उनके शर्प है । 

विदुर ने धूषरष्ट्सेशरादि से श्रन्त तक सब बते कद सुनाई । क्से धृषरा्ट 
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य॒षि्ठिर से बड़ न्तु ह । उक दिन से कंकर कात्तिक की पूरथिमा तक ग्रषने इच्छा 
दुलार वे ब्राह्मणों कौ धन-दान करते रहे ! 
इसके बाद जब ग्यारह दिन पूरमासो श्राई तवर धृतरष ने पाण्डरो को बुला कर 
उन पर यथोचित प्रसन्नता प्रकट कौ शमीर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा हवन करा कर तथा 
छाल शौर यृगचर्म पदन कर गान्धारी के साच अपने घर से निकले । यह देख च्रार-- 
हा पिता! कहां चले--कह कर युधिष्ठिर जमीन पर गिर पड़ ! भर्जुन भी वड़े दुखी 
हए; बार वार ठंडी सांसे भर कर वे उन्हे धीरज दने लगे । कौरव वंश की लियं के 
रोने से अन्तःपुर गूज उठा । 
तव युधिष्ठिर श्रादि पाण्डव, विदुर, सञ्जय, कृपाच य, पीम्यश्चीर बहुत से 
श्न्यान्य नगर-निवासी शोक कं कारण रोते हुए धृतरषट कं पीड पीडे चने । कन्तो नर 
शरांलो मे परो वधे गान्धारी, अपने कंधों पर धृतराष्ट्र कं दानां हा क्ख हुए, साथ 
साथ चन्त । दरौपदी, सुभद्रा, उत्तर श्रादि रानियां जार जञार से रोती हु{ उनकं पौल 
दौढीं । चारो वणं भरना उनको देखने कं लिष पारो तरफ से राजमार्ग षर श्राने लगौ । 
धृतरा क राजपथ पर पहवते ह देनो तरक की अटारियां श्ै.र भ्न्य स्थानों से 
लियं के रोने का कोलादल सुनाई देने लगा । अन्धराज ने बड़े विनीत भावसे खी 
पुरूपं से भरे हए ठम राजमानं को पार किया । दस्तिनापुर कं सदर फाटक मे निकल 
जाने पर माथ श्रानवाले लोगों को बे विदा करने लग । महावीर कृषाचाययं रोर युयुत्सु 
को धूतराषटे युधिष्ठिर के दाचमें सौय दिया । तब बे लौट चले । पर महात्मा विदुर 
पौर सन्जय किसी तरह न लौटे । उन्होने उन्दी कं माथ वन जाने का निश्चय क्रिया । 
जब धीरे धीरे नगर.निवासौ लौट गये तब धर्मराज युधिष्ठिर ने, बह चचा कौ 
श्राज्ञा कं ्रनुसार, खयां के! लौटने कं लिए माता न्ती से कहाः-- 
माता ! तुम बहुश कं साच नगर लौट चलो । धम्मत्मा धृतराष्ट्र ने तपस्या करने 
का निश्चय कर लिया रै; इसलिए अव वनेबास करना दी उनका कर्तन्य है । 
यह बात सुन कर कुन्ती कं ग्रांसू श्आागये । उन्होने गान्धारी को पकड़ कर चलते 
चलते ही उत्तर दियाः-- 
बेटा ! ठुम भीमसेन, भर्जन, नकुल श्रोर सदेव कौ रका सदा कते रहना रीर 
द्रौपदी को कमी . अप्रसन्न न करना । भ्राज से कुर्वंश का सब मार तुम्हारे ही उपर 
है । मूता के कार जने जिस महावीर को तुम्हारे विरुद लढ्ने को श्नुम्ति दी थी 
उस महात्मा करं का भी रमरण रखना । हाय ! युभसी भाग्यङीन को नरी है क्योकि 
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मने कर का परिचय तुम लोगों केः पदे ही न दिवा; इसलिए उसके वध कौ भ्रप- 
राधिनी महौ । ज द, श्व म बन जाकर तपत्या शरोर व्हारे चचा तथा गान्धारी 
कौ सेवा करेगी । 

माता न्ती कौ यह वात सुन कर बुधिषठिर बढ़े दुखी हए श्रीर कुतर देर तक 
भादृयों कं साथ सिर भुकाये पे सोचते रहे । फिर माता से बो्तेः-- 

मां ! हमे ठेसी निदुर वात कष्ना वम्े उचित नहीं । इमे तुम्हारा बन जाना 
कभोम॑नरन हेगा। इसक्िए हम पर प्रसन्न हो । पहले तो कृष्ड क द्वारा वहीं ने लढने 
के श्िए हमें उत्सादित किय! थ । ग्न जीवने पर हम लोगों को क्यों बोडती हो १ 

पर धर्मराज के ये करु-बाक्य सुन कर भौ यशस्विनी कुन्तो ने न माना । वे पहले 
ही की तरह रोती हु धृवशट कं पीते पौ चलने लगीं । तव भीमसेन ने कहाः-- 

माता! पुत्रो का जीता हुश्रा राभ्य भोगनेश्नोर राजप प्राप करने का यही समय 
है । रेसे भ्रवसर मे वुम्हारी बुद्धि क्यों इस रई उजञटी हे गई १ यदि हम लोगोंको 
छोढृ देने ही कौ तुम्हारी इ्छराश्ी तो हमारे हाव से ए्वी कं वीरोंकानाश क्यो 
कराया यदि बनवास ही करनाधातो हम लोगों को बनसेक्योंले आई? 

भीमसेन प्रौर अन्य पाण्डवो के बहुत विलाप करने पर भी जव ङन्तोनेवन जाने 
कौङृच्छान यागौ वब रोती हुई द्रौपदी शरीर सुभद्रा कं साथ पाण्डव लोग उनक संग 
संग चलने लगे । यह देख कर कुन्तो ने कहाः-- 

वेदा ! तुम लोग कपट-ूरं जु मेँ हार कर बड़ दुख से सम्य चिताते बे; इसी लिए 
मैने ठम लोगों के लडने के लिए इत्तेजित किया घ! । तुम लोग महातमा पाण्डु के पत्र 
दो; सलिए तुम्हारे यश या तेज का नाश होना हुव अनुचित है । तुम इन्द्र के समान 
पराक्रमी हो; इसलिए शत्र के वश में रहना दुहे शोभा नहं देता । तुम धर्मज ह; इस- 
लिए वनवास करने को श्रपेक्ता राज्य करना ह तुम्हारे लिए ग्स््रा है । विशेष कर 
नकल, सदेव श्रीर सती द्रौपदी को ड देना बड़ हौ अन्याय कौ वात है । यही सममा 
कर्मने ङृष्य केद्वारा तुम लोगों को उत्तेजित करिया घा । मैने यद काम तुम्हारे उच 
वश के खयाल से वुग्हारा हित करने इ के किए क्तिवा था; अपने सुख के लिए नहीं । 
ने श्रपने पति के राजत्वकाल मे बहुत सुख भोगा है । रव पतर क जीते हए राज्य को 
भोगने की मेरी इच्छा नहीं । जिस पवित्र लोक मे महात्मा पाण्डु है वहां जाने को इस 
समय मेरौ बढ इच्छा है । इसलिर्‌ त वनवासी अन्धा प्रौर गान्धारी कौ सेवा कर 


"~ 
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के तपस्या द्वारा पापां का नाश करगौ । तुम राजधानी को लौट कर सुखपूर्वक राज्य 
मोग करो । ईर करे तुम लोगों की ध्म-द्धि बदे ञ्ोर मन उदार हा । 

महाभागा कुन्तो कौ ये बाते सुन कर पाण्डव ललोग बड़ लज्ित हुए । अरन्धराज को 
प्रयाम तया परदकलिखा करकं द्रौपदो कं साव नगर को लौट ब्राने केलिए वे तैयार हुए । 
तव धूता े गान्धारी शरोर विदुर से कहाः-- 

हुम युधिष्ठिर कौ माता देवी कुन्तो का शौव ही लौटा दे । पाण्डवो कौ माता इतने 
रय शोर पुत्रको लोड कर दुर्गम बन का व्यथै कष्ट कर्यं चावे १ अपने रा्य मँ 
रह कर श्रौर दान, तरत रादि करकं सहज ही वे उत्तम तपस्या कर सकती है । उनकी 
सेवा से हम बट सनतु ह द । श्रव उनके लौट जाने कं भ्राजा दा । 

धृतरा्ट की श्ज्ञाकं श्रनुसार गान्धारी ने कुन्तो से रजाकोकही हृद वतिं कह 
कर उनसे लौट जाने कं लति अनुरोध किया । पर कुन्ती ने किसीके भीकहनेसेवन 
जाने का संकल्प न छोड़ा । इससे पाण्डव लोग अयन्त दुःखित श्रीर शोकातुर हुए । 
परल्ाचारी थी । अन्तके वे लियं कं साथ रथों पर सवार होकर दीन-भाव से नगर 
क। लीद श्राये। 

राजा धृतराट्र उस दिन बहुत दूर चल कर गंग। के किनारे ठरे । वर यज्ञ रादि 
कके रात का सब लोग कृशासनें पर सेये । दूसरे दिन सबेर गंगास्नान करकं याज्ञिक 
रामयो की बनाई हई वेदौ कं ऊपर भ्रमि मे हवन किया । इसी तरह कई दिन वोत 
गथे । हवन श्रादि करियाये' हा चुकने परवे लोग नदी का किनारा छोड़ कर कुरुत 
की श्नार चले । वहां धृतराषट ने महिं शतयृप से दीत्ता ली शरोर वन में रह कर तपस्या 
करने के सम्बन्ध मे उनसे उपदेश प्रहरण किया । इसकं वाद सव लोग ह्यन भ्रीरमृग- 
चर्म पहन कर, तथा इन्द्रो को श्रपने वश में करके, तपस्या करने लगे । 


इधर पाण्डव लोग पुत्रहीन धृतराषट, माता कन्तो, गान्धारी श्रौर महात्मा विदुर 
कं रोक से कातर होकर नगर में बहुत दिन तकन ठर सकं । राभ्य का सुख मोगने 
अरथा वेदाध्ययन करने आदि किसी भी काम मेँ उनका मन न लगा । कभी वृद्ध धृत- 
राष्ट के वनवास-छेश का सेच कर शोर कमी श्रभिमन्यु, क्यं, या द्रौपदी कं पत्रो कं 
मरने कौ बा याद करके बे लोग बहुत दुख होने लगे । पहल वेदिन रात राज-काज 
किया करते थे । पर रव उनका मन उसमे न छगता था । धीरे धीरे -नकाजीएेसा 
काट ह गया कि किसी के समान ुकाने पर भी वे ध्यान न देने जे ¦ श्रधिक शाक 
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के कार वे संज्ञान मनुष्य कौ तरह समव काटने लगे । हां, केवल उत्तरा कं पुत्र 
प्रीक्तितको देख कर वे लोग किसी तरह धीरज धारण किये रहते धे । 

एक दिन सब लोगो ने मिल्न कर इस सम्बन्ध मेँ बहुत देर तक वातचोत क श्रीर्‌ 
विज्ञाप किया । अन्त में यह ठहरा कि वन जाकर गुरुजनं कं दर्शन श्रवश्य 
करना चादिए । 

तब युधिष्ठिर ने सेनानायकं को बला कर कहाः-- 

हे येद्धागण ! तुम लोग हाथी, घोडे, रथ श्रादि जल्द तैयार करो । हम धृतरा 
से मिलने के लिए वन जारयेगे । 

इसके वाद धरम्मराजने अन्तःपुर में जाकर वहां के अधिकारियों से कहाः-- 

ठुम लोग सवारी गाङो, पालकी, छकट़े दि बहुत जल्द सजाने । कारीगर 
ज्लोग जाकर कुरुत के राते मे जगह जगह विश्राम-वर बना रक्खें 1 खाने-पीने का 
सामान श्रौर रसोष्यो को भी वहां शीव्र ही भेभो । सृ्ञानषो भौ जाय, जिसमें खच 
कौतंगीनहा। 

दूसरे दिन सवर खियों को श्रागे करकं युधिष्ठिर भादयां कं साथ नगर से नकन 
शरोर थोड़ी देर बाहर ठरे रहे । जव सेना श्रादि तैयार हा गईं त्र उसकं बीच मे 
होकर श्राश्रम की भ्रोर चल । धृतराषटक दर्शन कौ इच्छा र्नेवाले कितने ही नगर 
निवासी भी तरह तरह कौ सवारियो पर, अथवा वैदल ही, उनकं साथ साथ चकते 
प्र धर्मराज कौ श्राज्ञा कं भ्रनुसार युयुत्सु शरीर पुरोदिव धम्य धृतराषटकं आश्रमे 
मेँ न जाकर नगर की रक्ता कं लिए रह गये । 

धृतराषटका्राश्रम जव कुद्ध दूर रह गया तव पाण्डव लोग रथ से उतर पड़े । 
पुरवासौ श्र साथ भ्रानेवाले अजन्य लोग भो श्रपनी अवनी सवारियों से उतर पड़े। 
सव लोग विनीत भाव से थोड़ी ह देर पैदल चले हेगि कि हिरनों से परिपू शरीर कलो 
खे शोभायमान उस आश्रम में जा पहुचे । जव वहां क त्रतधारी तपसी श्रना कौतू- 
इल निवारण करने कं लिए उनके निकट राये तव युधिधचिर ने श्रंसू भर कर पूता -- 

हे तपस्वियो ! इस समय कौरव-नाय हमारे चचा धरृतरषट, कहां है १ 

उत्तर मे तपस्ियों ने कदाः-- 

महाराज ! इ समय वे यमुना नहाने, फूल तोडने रौर जल लाने के लिए गये 
है श्राप यदि इस रास्ते से जा्येगे तो उनके दर्शन हो जायेगे । 

पाण्डव लोग बताये हए रास्ते सेर हौ दूर गये होगे कि उन्होने धृतरा, गान्धारी, 
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न्ती शरोर सख्य को दूर से देखा । कुन्ती को देखते दी सहदेव बड़ी तेजी से रैडे 
शर रोते हर उनके वैरो पर निर पड़े । कुन्ती भी प्यारे पुत्र कतो पाकर गद्गद हा 
गः 1 उनकी ग्रां से ग्रस वदने लगे । सहदेव के! उठा कर वे गान्धारी से बेलीः-- 
आर्ये ! सहदेव अये 
इसको बाद जव उन्दने अपने शरोर पुत्रो को भी देखा तब धृतरा श्रीर्‌ गान्धासी 
को साथ लेकर जल्द जल्दी उनसे मिलने के लिए चलीं । इधर उन लोगो ने भी जल्दौ 
सेने बकर माताकं पैर चरे । पृतरषट बोली से शरीर हाथ से ब्रकर पाण्डवो 
के पहचाना रीर कुशन-ममाचार पहा । पाण्डवं ने आसू गिराते हए जब भृतराषट 
गान्धारी श्र कुन्ती के जल से भरे हृष घड़ेले तिये तव कृल को लियं श्रीर्‌ नगर 
निवासी चासं तरफ खड़े हकर परतरा क एकटक देखने लगे । युचि्निर ने नाम शरीर 
गोत्र बता कर धृतरा ने अये हृष सवर लोगो का परिचय कराया । 
इसके बाद धृतराष् ने एक एक करके सबसे कुशल पृ कर युधिष्ठिर सेकठाः- 
पुत्र ! दुम भाया शरोर पुरवासियों समेत कशल से रहतेदिन? तुम्हारी अश्रित 
परजा, मन्त्री, नौकः शर"र गुन ज्ञोगो कातो को अमङ्गल नहीं हम्म वेन्नोग बेखटकं 
ददार राज्य भे रहते हैन 
नीविनिपुश भृतराष्टर कोय ब्रतेसुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहाः-- 
महाराज ! आपको कृपा से हमारे राञ्य मे सव कीं मङ्गल दै । जापको तपस्या 
दिन पर दिन बटृती जातीदहैन? हमारौ माता कृन्ती आपकी शुश्रषा करके वनवास 
का केण सफल करती दैन? उन समय महात्मा विदुर कहां ह १ उनके! देखने कं 
लिए हम बडे व्याकुल ह । 
धृतराष्ट्र ने उत्तर दियाः-- 
बेटा ! तुम्हार चचा मह वृद्धिमान्‌ विदुर बड़ी कठिन तपस्या कर रेह । वकृत 
खाति-पीते नही; इसलिए उनकं गीर मेनिं ह्री शरोर चमदा ही रद गया है| वे 
इस बन में एक पेसौ जगं रदते ई जहां मनुर्यो का श्ावागमन बहुत द्वीकमदै। कभी 
कभी ब्राह्मण लोग वरहो जाकर उनके दर्शन कर्ते ई। 
धृग्‌ यह वात कड़ी रहे कि धूल लप्टे, जटाधारी, नङ्गं बदन महात्मा 
विदुर इस आम के एक कोने पर दिना पडे । पर श्राश्रम देवकर ही पै सहसा 
बां से चल्दिये ।इस पर युधिष्ठिर अकेन उनकं पाद पाद्धेदैड़े। तब धीरे धीरे 
दुर घने बन मे घुमं गये । 
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दे महात्मा ! हम श्राप प्यार युधिषिर है । आपसे मिलने के लिए आये है: 
यह कद कर धिर बड़ तेजञो से उनके पादे दड़ने लगे । वव बिहुर उस षते 

जंगल में एक पेद कं नीचे एकदम से उर गये । वहाँ पैव कर युधिष्ठिर कुल कहने 

हौ वाजे थे कि उन्होने देखा बिटुर कौ आं निश्चल ह नकं शरोर भे रय नहीं हैः 
उनकी देह पेड के सहारं खढ़ हई ह । 

यह जान करकि विदुर ने देह यागदी युषिष्ठिर लौट आये न्र्‌ धृतराष् से सब 
दाल कदे सुनाया । यह श्राश्चय्यजनक बात सुन कर सव लोग बद विषमित हुए । प्र 
यद सेच कर कि विदुर ने यतियो कौ गति ्रप् को हैनतोक्िसौ ने उनके ्िए शोक 
किथ। न उनकी देह जलाने ही कौक्िसीनेवेशकी। 

तव तरा े युधिष्ठिर से कहा:-- 

वेदा ! तुम्हारा मङ्गल हे । वम्दारे श्नु से हमारे सव शोक-संताप दूरहो गये 
है| इस समय तुम लोगों के अपने पास देब कर रेषा मानरूम हेता है मनं हम 
हस्तिनापुर ही मे है । तुमने हमारे पत्रक तरह काम किय। ह । इससे हमे ज्र भी 
शोक नहं । श्रव तुम विलम्ब न करो; राजधानी को शीव्र लौट जाव । तुं देखने से 
हमारे हृद में स्नेह उन्न हता है; इ्तिर हमारी तपस्या मे विन्न प्रता है । 

भरन्थणन भरतराषट कौ यह बत सुन कर युधिष्ठर ने उततर दियाः-- 

पिता ! हम निरपराधौ है । श्राप हमे न दिए । हमारे भाई श्नौर नौकर हस्तिनापुर 
लौट जयेगे। हम यहीं रह कर श्रापक श्रीर्‌ देनं मातां कौ सेवा करेगे । 

तब यशस्विनी गान्धारी ने कहाः-- 

पत्र पे्ौ बात मत कद । तुम कौरवो के वंशधर दे। । इसलिए तुमह राजधानी 
ही मं रहना चादिए । श्रब तक दुमे हम लोगों कौ वको सेवा की । अव शीव्रही श्रपने 
नगर लौट जाव । 

तव महाबाहु सहदेव ने श्रंलों मे आंसू भर युधिषिर से कहाः-- 

राजन्‌ ! मतो माता को किसौ तरह नच सके । तुम शीघ्र ही राजधानी 
कं! लौट जाव । हम यहीं तपस्या करेगे । शरोर राजा वथा दोनो~मागर््रो कौ चरण- 
सेवा करेगे । 

सहदेव की यह मात शुन कर कृन्ती ने बड़ प्यार से उनको हृदय से लगाया श्रीर्‌ 


कहाः-- 
बेटा! तुम हमारी बात मान कर हस्तिनापुर लौट जाव । तुम्हारे सेह-बन्धन के 
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कारण हमारी तपस्या धीरे धीरे चौश हुईं जाती है । इम लोगो के परलोक जाने में 
अब श्रधिक देर नहीं है । इसलिर अरब तुम राज्य का ल्लौट जाव । 

इसके वाद राजा युधिष्ठिर ने धृतरा खे कहाः-- 

महाराज ! हम लोग आपकी तपस्या मं वित्र नदी डालना चाहते । इस मनुष्यहीन। 
पृथ्वी के! देख कर हम श्रच्छी तरह समभ गये दँ कि राज्य भोगने की श्रपत्ता तपम्या 
करना ही श्रयिक गर्ह । जे हो, जव प्राप हमे आज्ञा देत है तव हम श्रवश्यही 
नगर लौट जारयैते । केवल धर्मानुष्ठान द कं लिए हम राज्च मेँ रहने को राजी हेते ह । 
अव हम सवके ग्राशीर्वाद दीजिए । एक साध अप लोगों के फिर दशन करना बहुत 
कठिन जान पडता दै । 

तव पाण्डवं ने कुन्ती ननौर गान्धारी के प्रणाम तश्रा धृतराष्ट्र कौ बारम्बार प्रदक्षिणा 
क उनसे बिद। ल । तदनन्तर महाराज युधिष्ठर शरपने बन्धु-बान्धगो कं सा राज- 
धानी में निरविनन लौट श्राय । 

पाण्डवो के तपोवन से लौटने कं दो वं बाद एक दिन तपिं म भ देवधि 
नारद महाराज युधिष्ठिर कं पास अये । धर्मराज ने उनका यथोचित सत्कार किमा 
्ै।र कुशन-पमाचार पूल्ने के अनन्तर कहाः-- 

भगवन्‌ ! हमने गङ्गा-तद पर रदनेवाले तपस्वियों से सुना है कि हमारे चचा 
धृतराषट दिन पर दिन श्रपनी तपस्या शरीर भी श्रधिक कटोर करते जाते द । इम समय 
आप धर हीसे भ्ये है; यदि श्राप उनलोगों से मित्ते हं तो बतला कि देनो 
माताये श्र श्रन्थराज धूृतराषट किम तरह ्रपना समय निवाते है| 

यह सुन कर देवपिं नारद ने कहाः-- 

महाराज ! हम तु्हारे चचा कं वनमें गये ये। वहां जाकर हमते देखा शरीर 
सना शै बही कहने कं लिए हम वुनहारे पास शाय ह । सुनिए, तपोवन से तुम्हारे नौर 
श्राने परवे लोग ग्काद्रार गये शरैर कठोर वस्या करने लगे । धृतराषटवायु खाकर, शरीर 
गान्धारी केवल जल पीकर श्र बहुत योदा भोजन करकं रहने लगीं । इम तरह दः 
महीने बीते पर श्रन्धराज ने जंग की श्नोर कौ यात्राकी। सव पृतरष कोश्रीर 
हुम्हारी माता कृन्तौ गान्धारी कं रस्ता बाती शरीर सहारा देती ह बली । इसी 
समय बन में श्ाग लग ग । वायु ज्ञोर से चलने के कारख वद बड़े भयङ्क रूप से 
चारो तरफ़ फैले हगी । कनो शरौर साप कं ण्ड कं मुण्ड ४स प्रचण्ड शरम्ि मेँजल 
कर मर गदे शरोर सुञ्रर मदा व्याल हकर ताल्ावो मे जा धुसे। धृतः गान्धारी 
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ओर कुन्ती भजन न करने के कारण वो ही दरबल हो गई धीं । इसलिए वहां से 
किसी तरह भाग न सकं । उन्होने श्रपने बचने का कोई उपाय न देखा । 

तव मदात्मा सञ्जय ने घवरा कर कहाः-- 

महाराज ! इस भ्राग मे जल कर मरने से ब्रापक्तौ दरति न होगी । परन्तु इषसे 
वचने काभी कोई उपाय नहीं देव पडता । इससे शत्र हौ बतलाईइए कि क्या करना 
चादिए। ४ 

धृतरषट ने कदाः--हे सञ्जय ! हम लोगो ने जव वर होड दिया है तव जल, वायु 
या्रभनिक दवारा तथा भूल प्यासे रह कर हौ हम लोगों का मरना अच्छा है । इसलिए 
कोई घतरराने की वात नहीं । तुम व्यै देर न करो; शीव हौ शनी जान ववार । 

यह कह करश्रौर पूरं को ्रोर मुँह करके कौरव-नाथ कुन्त ज्रौर गान्धारी के 
साभ्र बे-परवाही से वैठ गये । इन्द्रियों को रोकने के कारण उनकं शरीर काठ की तरह 
निश्चेष्ट हा गये । 

उनकी यह दशा देख कर सञ्जय ने उनकी प्रदक्षिणा कौ श्र बड़ कष्ट से उस श्राग. 
से कच करे वनके बाहर ्राये । महपियां से उन्दने सव हाल कहा श्रौर कद कर 
हिमालय पर्वत पर चने गये । उस समय हम वहां मौजूद थे । इससे सव्र वा तुमते 
कदने कं लिए यहां आये ई । आने ऊ समय अ्रन्धराज, गान्धारो शरोर कुन्ती का जला 
हञ्रा शरीर हमने देखा धा । जव वे लोग श्रपनी इच्छा से इस श्राग मेँ जल कः मरे ह 
तब उनके! श्रवरय ही सद्रति मिलेगो; इसमे त्र सन्देह नदीं । उन क्ञागों के लिए 
शोक करना कदापि उचित नहीं । 

देवं नारद के ह से धृतरा रादि के परलोक जाने का हात सुन कर महात्मा 
पाण्डो को बड़ा दुःख हुश्रा । ग्रन्तःपुर मे भयङ्कर श्ार्तनाद्‌ होने लगा । नगर-निवासी 
मी हाहाकार करने लगे । युधिष्ठिर आदि पाचों भाई वार वार विन्लाप करने लगे । 

जव सव लोगों के शोक का अवग कुच कुञ्च कम हुद्मा तव युधिष्ठिर ने देवपिं 
से कहा- 

भगवन्‌ ! इससे बद कर दुःख की वात श्रोर क्या हो सकती है कि हम लोगों कं 
जीवित रहते ब्रन्धराज ने, अनाथं कौ तरह, बन में प्राण त्याग किया । पुत्रहोना माता 
गान्धारी कं लिए हम उतना शोक नहीं करते, किन्तु जिन्होंने यह इतनी बडी राज्य- 
-सम्पद्‌। छोड़ कर वनवास किया उन मावा कन्तो को याद करर हमारा हृदय शोक कौ 
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आग से जला जाता है । हम ढोगो के राज्य जनौर पराकम को भिक्षार दै । हम लोग 
जीते ही सुद्‌ की तरह ह । 

पाण्डवां क शोकाकुल देख कर नारद ने युधिष्ठिर से कहाः-- 

वहारे चचा ने तपस्या कं प्रभाव से मुक्त पाई है । तु्दागो माता ङन्तौ नेमी 
शुरु-सेवा कं कारण सिद्धि प्राप्त की है । अतएव उनके लिए शोक न करकं उनका 
तैय ब्रादिकरो। 

देवि नारद कं इस उपदेश कं ब्रनुसार धर्म्मात्मा पाण्डव लोग अन्तःपुर कौ 
लिये शनौर राज-भक्त पुरवासियेों कं साथ एक वस्र पदन कर भगोरथौके तटपर 
गे । वहां तिला खलति आदि क्रिया करकं सव लोग ज्ञौट आये रौर नगर कं बाहर 
उरे । बारह दिन तक यथाविधि श्राद्ध करने कं बाद भ्यां श्र भ्रन्य लोगो क साथ 
युधिध्िर फिर नगर मेँ आये नोर दुखी मन से राज-का चलाते रहे । 

कुरुत का घोर मनुष्य-नाश, प्रन्धराज धृतराट्र के मन को टुवलता हौ कं कारण 
श्रा था! उकं वाद धृतरा ने पद्रह वषं नगर-निवास शीर तीन वपं बनवा किया । 
तदनन्तर, नैषा वर्णन क्रिया गया, नहाने सदा के लिए शान्वि-लाभ किया । 





११-यदुवंश-नाश 

पाण्डवो कं पास से कधा के ग्रपने राज्य में लौट ब्राने पर शापन भोज, वृष्णि, 
अन्धक शादि यादवं के बीरों कं चरित्र शरधिक मद्यपान रादि देषां से धीरे धीर 
बिगढ़ने लगे । 

इसी समय एक दिन महिं विश्वामित्र, मुनिवर कण्व, श्रौर तपध्वी नारद दारका 
को गये । यादवों को बुद्धितो ठिकानेथी ही नदीं । इते सारण आदि युवा यादो 
को दिज्वगी की सूमो । कृष्ण के पुत्र साम्ब को लोकेश मेँ ऋषियां कं सामनेले जाकर 
वे बोलेः- 

हे महरषिगण ! यह महा-परक्रमो बधु कोसौ है । महात्मा वध्र पत्र पानेकीबढो 
इचा रखते ई । इसलिए शा देख कर यद वलाश कि क्के क्या हेगा-- 
पुत्रयाकन्या? 

महा बुद्धिमान ऋषि लोग सममत गये कि ये हमसे दिह्लगो करने दै । इसलिद्‌ 
ऋोध में ्ाकर उन्होने उत्तर दिथाः-- 
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रे नीच यादवो ! कृषा का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करते के लिए एक महा 
विकट मूसल उत्पन्न करेगा । 

क्रोध से भरे हुए उन ुनिवों कं चले जाने पर कप्य को जब इष दुर्या का हाल 
मालूम श्रा तव उन्होने यादवो से सलाह करकं द्वारकापुरी मे म बनाने का काम 
एकदम बन्द करवा दिया श्रीर मनादौ करा दी कि जा कोई इस श्ाज्ञा को न मानेगा 
उसे तरह तरह कं कटोर दण्ड दिये जार्येगे । नगर.निवासिथेों ने यह अज्ञा मानली 
ओर शरा बनाना दोड्‌ दिया । 

किन्तु इतनी सावधानी करने पर भा वृष्णि श्रौर अन्धक लोगों के पौल पीवरे काल 
धूमने लगा । उनका नाश समीप आया मालूम हने लगा । नगर मेँ परति दिनि तरह 
तरह के अरशकुन होने लगे । सब लोगों ने लज शरीर भय लोड दिया । बो कौ वति" 
लोग न मानने लगे । 

एक दिन त्रयोदशी से श्रमावास्या का संयोग हुश्रा । चतुदंशी का कषय हो गया । 
यह दे कर महात्मा कृष्ण ने कहाः-- 

हे वीरगण ! कुरुकत का युद्ध होने कं समय जैते अ्रशङ्कन हुए चे वैसे ही रव भौ 
होते ह । इसक्तिए इस समय हम लोगों को तीर्थयात्रा करनी चाददिए । 

वृष्णि श्र ग्नन्धक लोगों ने प्रसन्न-मन से यह वात मान ली । तरह तरह की खाने- 
पीने की साम्नो इक्र करके बड़ श्राडम्बर से वे लोग प्रभासतीर्थं को चले । वहां वे 
अन्ते अने मनमाने घरों म उतरे शरोर लियो कं साय भ्रानन्द करने लगे । नरो, नाचने 
बालों भीर मदय से मतवाज्ञे आदमिवों से प्रभासते भर गया । सव करीं ्रानन्द 
शरैर कोलाहल होने लगा । अन्त में यहां तक नौवत परह कि बलराम, सायक, गद, 
वभ श्र कृतवर्म्मा, कश्य कं सामने हौ शराव पीने जते । बुद्धिमान कृष्ण ने समभा 
कि कालक गति ग्रमिट है । इससे वे चुपचाप यह सव ्रयाचार देखते रहे । किसी 
कोमनान किया। 

इसी समय एक दिन सात्यकि शराव पोकर बहुत मतवाले हुए । उसी अवस्था मेँ 
वे कृतवर्म्मा से दिन्गी करने लगे । उन्होने कहाः-- 

छृतवम्मां ! स्त्रियां मे कोई रेसा पाखण्डो नहीं जे तुम्हारी तरह मुदँ के खमान 
सेते हए मनुष्यो कौ या करे । 

युन ने भी सात्यकि का पक्त लेकर कृतवर्मा का अपमानं किया । यह सुन कर 
महावीर कृतवर्म्मा ने भी सात्यकि को अवज्ञा कौ । बायां हाथ-उठा कर वे बोलेः- 
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सालयकि ! तुम बड़ वीर हा न ! फिर क्यो ठुमने जमीन पर वैठे हुए हाथ कटे 


भूरिश्रवा को मारा? 


कृतवम्मां को इस बात से करदध होकर ङृष्य नेटेद़ी निगाह से नकी भ्रार देखा । 
पर कुद फल न ह्रा । सव लोग एक दूसरे का कलङ्क कदने लगे । इस प्रसङ्ग मेज 
कृष्य की पन्नो सलमभामा कं पिता कौ निन्दा हाने लगी त्र वे राती ई श्रपने पति की 
गोद मे गिर पड़ीं । इस पर सालयकि से न रहा गया । वे एक-दम से उठ कर वोक्तेः-- 
भद्रे! हम सच कहते है, आज इस पापौ कृतवर्म्मा की मृत्यु श्रा गई जान 
पतौ है । 
यह कह कर महावीर सायकि ने ष्य को सामने हौ कृतवर्मा का सिर तततवार 
से काट दिया । इसके बाद वे दूरं वीरां पर भी क्रमण करने लगे । यह देख कर 
छष्य उनका रोकने के लिए दौ । इतने मे मोज भरर प्रन्धक लोग भी वेहाशी की 
हालत मे दौड पडे शरीर सात्यकि को वेर लिया । बे लोग गिनती मै श्रधिक थे। इसमे 
रत्र शरोर सायकि थोडी ही देर युद करके मारे गये । 
तब कष्य से शरोर न रहा गया । इन्हने एक युद्रौ तिनकं इढा क्िये भीर मूसल 
क्षी तरह उन चलाने ले । उनसे मोज प्रीर श्रन्धक लोग मर मरकर गिरने लगे । 
यह देल कर सभी लोगों ने उनङ्की तरद विनकं उठा लिये श्चीर पितापुत्र को तथा 
पुत्र पिता कौ बिना विचारे मारने लगे । फ यदं हरा कि मुण्डके शुण्ड यादव- 
वेशिथें ने, भ्राग में गिरे हुए पतङ्ग को तरह, प्रा्याग किये । धीरे धीरे सान्तर, चार 
देष्य, अनिरुद्ध श्रीर गद श्रादि सभौ मारे गये । ग्रन्त में जव कृष्य, बध रीर दार 
के सिवा वहां कोई जीता न बचा तवर दारुक ने कटाः 
हे कृष्ण ! यदुङ्ल का तो नाश ह गया; श्रव चलो बलराम कं पास चलं | 
कृष्य इस बात पर राजो हे! गये । वे लोग वज्ञराम को ददने के लिए इधर उर 
भूमने लगे । अन्त मँ उन्होने वन कं बीर्चेबोच एक निर्जनश्वान भें एक पेड़ कं नीचे 
इनको ध्यान भें मप्र पाया । तव कृष्य ने दारुक से कदाः-- 
दे सारथि ! तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर जाब धरोर अर्जुन से यादर्ो कं नाश का दाल 
को । यह खुवर पाते ही वे जरूर यहां भ्रावेगे । 
फिर वे पास खड़े हए बभर से बो्ेः-- 
भद्र ! तुम ख्यो की रक्ता के लिए शीघ्र हौ नगर जाव । 
महावीर बभर नशे मे चूर चुपचाप वैठे ये । कष्य को प्रज्ञ पातेही बे नगरकी 


टर यदुवंश-नाश ( महामार 
धरोर चले । परब कुद ही दूरगये होगे कि शिकारियो चे भरे हए इस वन मे: 
शिकारी ने लोहे कामुदरर उन पर फंका । उसकी चोट से बे जमीन प्र गिर षे} 
जब महात्मा कृष्व ने देखा कि वे मर गये तव लाचार होकर ध्यान में वैरे हर्‌ बलराम 
से बे बोलेः-- 

हे भ्राययं ! हम ।खयों कौ र्ता का प्रबन्ध करकं जब तक लौट न श्रव तब तक 
वुम यदीं हमारा इन्तजुर करना । 

यदह कह कर कृष्ण शीघ्र ही नगर में गये शरोर पिता कं पास जाकर बोलते: 

हे पिता! हमने हस्तिनापुर दूत मेजा है । बह दुःखदयौ .सब्रर पाकर जब तक 
श्रजँन यहां न श्वे तब तक श्राप अन्तःपुर की लिये को देव-भाल कौजिएगा । हमारे 
मित्र श्रकर जैसा प्रबन्ध करें वैसा श्राप बिना विचारे मान लौजिएगा । इस समय बडे 
भाई वन में रै हमारी राह देल रहे है; इसलिए हम उनकं पास जाते ह । 

बन में बलशम के पास ज्करङ्ष् ने देल किसी पेहुके नीपे ष्नक्गी देह 
कठ की तरह श्रचेत अववा मेँ पड़ी है । वे तुरन्त समभ गये कि योग कौ श्रवस्या मे 
उनके प्राण निकल गये ह । तव व्याकुल हकर कृष्ण उस निर्जन बन मे इधर उधर 
घूमने लगे । ्रन्त मेँ यह सोच कए कि जे। कृच होनहार हाता दै वह भ्रवश्य हाता है, 
वेल्ल होकर एक जगह बैठ गये । 

इसो सभय एक शिकारी वां शिकार खेलने श्राया । दूर से दृष्प के मृण समभ 
कर उसने ब फेंका । वह वाण दूष्य के तलवे मे घुस गया ¡ शिकार को च्ठानेके 
इरादे से जब बह शिकारी कृष्ण के पास अया तव उन्हें देख कर बह पबरा गथा । 
श्रपने कृतापराध से उसे बड़ी लजना हई । वह कृष्ष के चरणों पर गिर पड़ा । कृष्ण नै 
समभा बुभा कर उसे शान्त किया भ्रौर प्राय-याग करक स्वर्ग को चल दिवा । 

इधर कृष्ण का सारथि दारुक हस्तिनापुर मे पर्चा श्रोर पाण्डवो से प्रमासती्ं कौ 
सारी दुःखद्‌।यक कथ। सिलसिलेवार कद सुनाई । यह सुन कर शोक से बेलोग महा 
व्याकुल हुए । कृष्ण कं प्यारे मित्र श्न दारक के साच द्वारका के! दुरन्त चलत दिये #\ 

बहां परै कर ्र्जन ने देल कि द्वारका नगरी श्रनाथ खी की तरह श्रयन्त 
हीन दशा को प्रा है । ्रजुन को देखते दी अन्तःपुर को शिया ज्ञोर से रोने लगी ॥ 
उन पति-पतरविेन खियों का भातनाद सुन कर अजुन भवीर हा उठे । नज भ्रंसो 
से श्रु की धारा बहने लगो । इसते उन्हे कठ न सूक पड़ने गा । 

श्रन्त मे कृष्य की प्यारी रानियां को हेमन्तकाल को कमलिनी की तर कुम्दलाई ॥ 
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रिव कर महाबीर श्रजुन से श्रीर न रषटा गया; बे राते रोते ज्ञमीन प्र गिर पड़ । 
पत्र वे हवभागिनी रानियां उन्हें घेर कर विललाप करने लगा । कुच देर व.द उन्होने 
जुन को जमीन से उठाया ओर सोने कौ चौकी पर बिटा कर उनकं चारं प्रार्‌ 
वैठ गई । 
ॐ इसकं वद भर्जन बटो देर तक कृष्य का सोच करते रहे । कयां को उन्होने बहुत 
कु धीरज दिया ' फि( बे माम। से मिज्ञने के लिए उनकं धर गये । वहां उन्होने देा 
किवृद्ध वसुरेव पड़ हुए रै; उट नद सके । उनकं¡ इस द्वालत मेँ देल कर ब्र्जुन वड्‌ 
दुघ हुए । रोते हुए उन्होने वपुदेव कं पैर छु । दुर्बलता कं क।रण वदेव उनका 
माथा न संच सके; इसलिए हा फला कए उनक। श्रालिङ्गन किथा श्री 





बेटा ! जिन्होंने दज्ञारां राजो श्रै राक्षसां को परशस्त कियाथाश्नाज दम उन्न 
देख कए भी जीवित द । तुम जिन प्रयत्न शर सायकि कं अपना प्यारा शिष्य समम 
कर सदा उनी प्रशंसा करते षे उन्दींकं दुराचसण कं कारण यदुकृलकानशहश्रा 
दै । पर इसमे उन का क्या दोष दै ! व्रबरशाप ही इसका मूल कारण है । जिन दूष्य 
ने महाबली शरोर पराक्रभी शातं क प्रक्रम सेद्रारका नगरी कौ बार वार रक्ताकी 
उन्दने भी इस समय यदुकुल का नाश हाते देख कर भी कु परवा न कौ । भश्वत्धामा 
के ब्रह्मा से जल जाने पर तुम्दारे पौत्र परीत्तिद को जिन्होने जीवन-दान दिया, उन्हीं 
ने इस समय श्रषने कृटुम्विपरां क रन्ता न की । पुत्र, पौत्र, मित्र श्रीर भाध्यांकं मरने 
पर उन्होने हमरे पास श्रक( कदाः-- 

पिता ! यदुर कः र(न नाश दे गया । हमने श्रञुन कं पास दूत भेजा है । उनके 
श्राने प्र जसा वे कदं करना । 

यद कह क श्रौर बालकों तथ। सिया के साथ हमे याँ रल कर बे न मालूम कहां 
चले गये । तब से हम दिनि रात बलदेव, कृष्ण श्रौर अपने वंशवाश्ो कौ याद ककं 
भू प्यासे दिन बिताते द । परब हम जीना नहीं चाहते । इमनिणए तुम श्रषने मत्र कं 
इच्छानुसार काम करा। 

वसुदेव की बातों से श्रयन्व व्याकुल हेकर भ्रजुन ने कहाः-- 

मामा ! हम इस कृष्णशुन्य राजधानी को किप तरह नीं देख सक? । द्रौपदी, 
धनीर हमारे भाई यदुवंश के नागा होने कः वृत्तान्त सुन कर बहुत टी शाक कुन हि । 
साफ मालुपर हाता दै कि श्रव हम ोगोंकाभी यलोक दढन कारुगयश्न। गया. 
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दै । इसलिए रीर ग्रधिक दिन रह कर क्या करेगे १ हम यादवश कं बालकों ग्रीर 
सयां के लेकर शौत्र हौ इन्द्रप्रस्थ जार्ेगे 

इसकं धाद ्रञुन ने मन्त्रयां से कहाः-- 

महाशयो ! हम रानियां श्रोर बालकों को लेकर न्दरमस्थ जाते है । नगर-निवासिवों 
समेत दुम लोग भौ बं भ्रा सकते ह । कृष्ण ने सुन रक्ता घा शरोर हमसे सदा कहा 
करते धे कि यह नगर थोडे ही दिनों मे समुद मे इव जायगा । इसलिए हम यहां से 
आज कं साते दिन चला जाना चाहते हँ; सवारियां तैयार रखना । 

श्रु का ग्रभिप्राय समभ कर सव लोग जल्दी जल्द तैयारी करने ले । शोक 
से व्याकुल श्रजुन ने बह रात कृष्य के धर मे किसी तरह काटी । 

दूसरे दिन सबेरे महात्मा वसुदेव ने योग साध कर शरीर छोड़ दिया शरीर खगं 
का रास्ता जिया । तब भ्र्जुन ने उनकी मृत देह को अ्रवी में रल करए श्न्तपुर से 
निकाला । द्वारका-निवासी शोक करते हुए पी पीठे चकते । अन्तःपुर कौ लियो ने माला 
शरीर गहने उतार कर फोक दिये, बाल खोल ड शरोर छाती कूट कूट कर रोने लगीं 

जीते मे जिस स्थान को वसुदेव बहुठ पसन्द कपत घर वहं पव कर भाई-बन्दं न 
उनक। परतकायं किया । इसके बाद उक्तो लियां उनको प्रजलित चिता मे रका देख 
उसके ऊपर जाकर वैठ गई । उस चिता कं जलने का रब्द सामभरदि् के वेद पटने 
शरीर उपर्थित लोगों के रने कौ ग्रवाज्ञसे रोर भी वद्‌ गया । बह सारा स्थान ध्वनि 
प्रतिध्वनि से गगन उठा । ग्न्त में वज अदि यदुवंशौ कमरों श्रीर्‌ खि कं साथ 
श्र्जुन ने वसुदेव को जलाञ्जलि दी । 

इस तरह वसुदेव का प्रतका्यं समप्र करके परम धार्मिक अर्जुन उस स्थान को 
गये जहाँ बह्मशाप कं कारण मूसल से मरे हुए यादववीर श्रपने दुराचार क भयङ्कर 
परिणाम को प्रप्र हुए ये । उस घोर हयाकाण्ड को देग्य कर वे बड़ दुखी हए । बड़े से 
ज्ञेकर छोटे तक सवकं क्रिया-कर््मं कौ व्यवस्था करकं उन्होंने वल्लेव ब्रौर कृष्ण के मृत 
देह कौ खोज कौ श्रीर उनका भौ ग्रम्निसंस्कार किया । 

सारे शाख्रोक्त कम्म ठीक ठोक करकं ग्ीर यादवो कौ शाकाकुल नारियों को घोडे, 
वैल, शरीर ॐट जुते हए रथो पर सवार कराकं महावीर अर्जन ने सातवे" दिन इन्द्र 
प्रस्थ कौ ब्र यात्रा कौ । अजन के कहने के अनुसार नौकर, योद्धा श्रोर पुरवासी लोगों 
ने ङ्ष्ण के पौत्र वजर केः आगे किया श्रौर खों को घेर कर द्वारका से चले । 
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इस समय सव लोगों को यह देख कर वहा विस्मय हच्रा कि उन नागां कं निक- 
लते दी समुद्र द्वारकापुरी को धीर धीर इवान लगा । 

कु दिन वाद दल-बल-समेत शरञजुन धन-धान्य-सम्पन्न पाव में पचे । यहां 
प्रहरो के एक दल ने धन-रत्र समेत इतने वृद्ध, वालक गोरचा क्ता याड से रत्तकां 
द्वारा चिरा ग्रा देख कर उन्हे लूट तेने का इरादा कियाश्चीर हाथमे लाव्ांले 
लेकर उन पर द पड़ । 

उन लोगों कौ अधिक संख्या तें देख कर द्व(रकावासियां कं दाथ वैर दील पड़ 
गय | श्र्जुन कं इराने परभी वे लोग बरावर क्रमण करत रह । तव क्राधमं भ्राकर 
श्र्जन गाण्डीव चदान को तेयार हुए । पर नदे मालूम हस्रा कि श्रव उनको शोकजज- 
रित देह में पले का सा बल नदीं है । खैर; गाण्डोव किसी तरद चद्‌ तो गया; परन्तु 
उनकी समक मे यही न श्राया किं दिव्य ग्रत कसे चन्ञावें । इस पर वाणं क्गाकरवे 
लटेरो के पीक दौड़ । परन्तु, पहल, गाण्डीव से निकले हुए काले नाग कं समानजा 
वाण शत्र का खन चूस कर ज्ञमीन में घुस जाते धे वे भ्राज विकलङल व्यथे गये । 
शन्त मे अहीर लोग भर्जन कं सामने ही लियांकाड्टाले जाने ले। कोई कालिया 
तो श्रपनी इच्छा ही स लुटेरां कं पास चल्ली गड । 

जव श्रयन्त व्याकुल भर्जन ने देखा कि उनकत युजा कौ वीप्ता नष्ट हा गू श्रोर 
उनके सव श्र निष्फल हा गयं तव वे इसे ईश्रते गति समभ कर चुप हा गये । 

खैर. किसी तरह वची हुई न्यां शरोर रल आदि के लेकर वे कुर्ते परह शरीर 
भजराज कं पत्र तथा भोज-ियां को वहां ठहरा दिया । फिर सालयकि को पुत्र शरीर 
परिवार को सरखती नगरी रहने को दी । भन्त में इन्प्रस्य का राज्य कृष्ण कं पौत्र 
वज को रसौपि कर्‌ वचे हए वालक, वृद्ध श्रोर लियं का उनकं आश्रये कर दिया । 
किसी किसी विधवा स्रीनेश्रम्रि मे जल कर प्रादे दिये । कोई संन्यास लेकर 
तपस्या करने लगीं । 

किसी तरह यह इतना बढ़ा काम करकं अर्जुन लजाते हए व्यास कं श्रश्रम मे गये । 
वहां उन्होने महिं को ध्यान में मप्र देखा । इससे वे अपना परिचय देने लगेः-- 

भगवन्‌ ! हम भ्र्जन ईह; ग्रापके पास श्राय ह । 

महात्मा व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पौत्र अयन्त दीन ग्वस्था मेँ है; सलिए 
उन्होने पूया: 

बेटा ! तुम्हे त हमने इतना निस्तेज कभी नहीं देा । स्या तुमने का पापकर्म 
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ण्ट यदुवंश-नाश (महाभारत . 
क्रियाया किसी से परास हुए हो १ यदि कहने मे को हानि न ह तो बतलग्र 
तुम्हारो इस दशा काक्या कारणरै? 
इसके उत्तर में अर्जुन ने कहाः-- 
भगवन्‌ ! मनोहर कान्तिवाते. कमल के समान नेत्रोवाले, श्याम वशं हमारे प्रिय 
मित्र कृष्य का खगेवास हो गया है । भेज, ष्णि शीर अन्धक वंशकंजेो वीर सिंह के 
समान पराक्रमी वे उन्होने बरहमशापर क कारण प्रभासतर्ं मेँ एक दूसरे के! साधारष 
तिनको से मार डाला । इस समय द्रारकपुरी वीरि से शून्य पड़ी दै । बार बार चिन्ता 
करने पर भी इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता कि कष्ण ग्रब जीवित नहीं है । 
परन्तु हे महात्मा ! इससे बद्‌ कर एक शरोर शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी 
बाती फटी जाती है । हम जव यादव-कवियों को द्वारका से न्द्रभरस्थ लिये आते े तव पाव 
मे बहुत से डाकघर ने हम पर ग्रक्रभण किया श्रीर हमारे सामने ही बहुत सी खियोंके। 
उठा ले गये । युद्ध कं समय पहले जो महापुरुष हमारे रथ के ्रागे बैठ कर हमारी जय- 
` कपे थे, मालूम होता है उन्हीं के न रहने से हमारा गाण्डीव व्यथै हो गया । 
हे, भ्रव हम जीना नहीं चाहते । हमर्मे नतो प्रव वीरता ही है श्रीरन जोश 
ठी है । इसलिए वतलाइए कि श्रव हम क्या करं । 
अर्जुन का विलाप सुन कर माबद्धिमान्‌ व्यासदेव ने इन्दे धीरन दिया 
शरीर कहाः-- 
बेटा ! यादवो के जिस दुराचार कं कारण ब्रह्मशाप हुश्मा था उसके परिणाम के 
श्रमिट जान कर वुद्धिमान्‌ कृष्ण ने उसके रोकने कौ चेष्टा नहं कौ, श्रीर अन्त मे खयः 
यह लोक याग कर युक्ति-लाभ किया । इससे तुम॒ग्रव वृथा दुखी मत हे । तुम लोग 
भी बड़े बडे देवकार्यं करने के लिए इस लोक में श्राये थे । पृथिवी का पाप-भार हलका 
करने में तुम लोग सफल हए हे। । मालूम होता है, अवर तुम्हारा काम समप्र हे गया 
है । इसलिए अरव तुममे तेज नहीं रहा । काल ही के प्रभाव से सव कुड उतन्न हेता 
है शरोर काल दही के प्रभाव से सव ङु नष्ट भी हाता है । श्रव तुम लोगों के खगं जाने 
का समय श्रा गया है; इसक्तिए उकं लिए उयोग करना चादिए । 
महिं वेदव्यास कौ वात सुन कर वीरवर अर्जन को धीरज ह्म । तव हस्तिनापुर 
जाकर उन्होने धम्मेरान से यदुवंश के नाश देने के सम्बन्ध क सब वटनाये रादि से 
अन्त तक कह सुनाई । 
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~ शरञुन के ह से यदुवंश के नाश ज्र कृष्य कं सवरगवासौ दरे का हाल सुन कर 
धर्म्मराज युधिष्ठर ने सिफ़ं यह कहाः-- 

भाई ! काल अने पर समो क! अन्त हाता है । मालूम होता है कि ग्रव हम लोगों 
काभी काल ग्रा गया। इसे अरव महाप्रस्यान की तैयारी करना चाहिए । 

सव माद्य ने यह वात मान ली भर युधिष्ठिर कं मदाप्रस्वान कौ इच्छा का रनु 
मोदन करिया । तव धर्मराज ने परीच्तित कं! राजगदो देकर वेश्यः कं पुत्र युयुत्सु का 
राज-काज करने कौ ग्राज्ञा दी । फिर उन्हेनि सुभद्रा से कहाः-- 

भद्र ! तुम्हारा यह पौत्र कौर-राज्य क! खामी हुञ्रा । कृष्ण कं पौत्र को नो हमने 
पहले ही इृ्दरभष्य क। राजा बना दिया दहै। तुम इन दानां वाल्कां पर एक सी 
दृष्टि रखना । 

इसकं वाद सर्वसाधारण प्रजा को बुला कर युधिष्ठर ने उन लोगों से ग्रपन, 10, - 
प्राय प्रकट किया । इस पर बहुत व्याकुल होकर उन लोगो ने कः ५ 

महाराज ! अरप लोगों क। यह कर्तम्य नदीं कि हम लोगों को होड कर चे जार्यै । 

प्रजाने इस तरह वार वार विनती की। परन्तु उनकी वातो से युधिष्ठिर का मन 
ज्ञाभीन हिगा। ग्न्त में उन लोगों का यथोचित सम्मान करके युधिष्ठिर ने श्रपने 
शरीर से भ्रयन्त मूल्यवान्‌ गदने उतार डाजञ श्नीर संन्यासियों के योग्य वल्कल पहने । 
तव ्रन्य पाण्डवं शरीर द्रौपदी ने भी वैसा हौ वेश धारण किया । 

~. इसके वद उतत समय के उपयुक्त यज्ञ करकं श्रै।र ज्ञ में गरभनि फोक कर पत्नी कं 

साथ पाण्डव लोग राजधानी से निकृन्ने । वनवास के क्तिए जाने की तरह फिर उनको 
जाते देल सब्रललोग जोर ज्ञोर से रोने लगे । इम समय एक कुत्ता इनक साथ 
हाल्िया। 





नगर-निवासौ शरोर प्रजागण बहुत दूर तक उनके साध सा गये; पर--महाराज ! 
लौट चक्तिए--यद वात किसी के जद से न निकली । अन्त मे सव लोग लौट अधं शरोर 
श्रपने ग्रपने षर गये । सिफ़ं उस कृत्ते ने पाण्डवो क! साय न द्रोड़ा । 

यशस्लिनी द्रौ पदी-सदित पाण्डव लोग सेयम श्रवलम्बन करकं पहले पूवं कौ ओर 
चले । सवके श्ागे धम्मराज युधिष्ठिर चके, उनकं पीठे मदहावक्ती भीमसेन, उनकं पी 


श्ट महाप्रस्यान [ महाभारत 
वीरर श्जुन, उनके पीठे नल जोर सदेव शरैर सवक पढे मनखिनी द्रौपदी । उल 
कुत्ते ने साय न लोढा । वह भी सवक पोते पोडे चला। 

इस तरह धोरे धीरे वे लोग समुद्र के किनारे पैव । वहां अ्भ्रिके दिये हए जिस 
गाण्डी धुप को ब्रजुन प्राण रहते कभो न चोड सकी धे उते उन्होने फिर श्रम, 
के हवते किया। ॥ 

इसकं वाद उन लोगों ने दक्षि का राला लिया श्र ग्रनक देश, नदो शरोर सयुर 
को पार करके प्रथ्वी की दक्तिणी सीमा पर प्च गये । वहां से वे फिर उत्तर कौ श्नार 
लौटे । इस तरह तोन तरफ़ से मारव कौ परिक्रमा करको उन लोगों ने जल में डवो 
हु दरारकानगरी क दशन किये । 

इसकं बाद हिमालय पार करने के इरा से सौ-सदित पाण्डव लोग यम-नियम- 
पूर्वक योगप्रायण हकर ज्दी जल्दी उत्तर कौ शोर चकते । रेगिसतान पार करने क्ष्व 
दिमालय कौ पर्वतमाला रौर उसकत वीच सुमेर कौ चोटी दिखाई पड़ने लगी । 

इस स्थान से पहाड़ी राला धीरे धीरे द्म होने गा । रजत द्रौपदौ बहुत 
थक जाने के करण याग-भर देकर पतियों के सामने ही जमीन पर गिर गई | 

यह देख कर महावीर भोमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से पू्ाः-- 

आर्यं ! हमारी प्रियतमा द्रौपदी ने कभी कोई अधर्म नही किया । फिरते इस 
समय क्यों इस तरह गिर गई" १ 

इसकं उत्तर में युधिष्ठिर ने कदाः-- , 

भई ! यथपि द्रौपदी के सामने हम सव लोण समान ये, तथापि वेश्रजुंन का 
रथिक पक्तपात करती धो --उन पर उनक्र रोति कुत्र अधिक घी । यहो उनके इस 
तरह गिरने का कारण है । 

यह कह करद्रौपदी कौ शरोर देखे विना हवी धर्मराज चुपचप श्रागे वषटने लगे । 

ङु देर बद चरो भाई सहदेव भूमि प्रर गिरे । तव भीमसेन ने फिर युधिष्ठिर 
से प्रा 

महाराज ! भाई सहदेव तो सदा हम लोगं को आज्ञाकारी रह कर वराबर सेवा 
क्रिया करते थे । तव इस समथ उन्हं स्यो इस तरह पतित होना पड़ा? 

उत्तर मे वर्मराज ने कहाः-- 

भाई ! सहदेव अपने को ससे ज्रधिक बुद्धिमान्‌ समते धे । यही उनके पवित 
हने का कपण है । 


` ऋ 


हमरा सण्ड ] महाप्रस्थान श्ट 
यह कट कर शरोर सहदेव के छोड कर युधिष्ठिर श्रटल चित्स वये हुए भादा 
के साथ चलने लगे । बह कृत्ता भी उनके साथ साथ चला । 
इसके वाद धोद ही देरमे ्रषदौ शरोर सदेव के गिरने से दुःखित शरीर यागघ्र्ट 
हकर नकुल भी जमीन पर गिरे । तव भीमसेन ने फिर धर्मराज से पदाः 
महाराज ! नक़ल ने कभी कोई धृष्टता का व्यवहार नदीं किया । उन्दने सदा षी 
हम लोगों कौ श्रज्ञा बड़ी सावधानी से पालन कीरै । तव इस समय ब्ेक्यों गिर? 
इसके उत्तर मे युधिष्ठिर वोतेः-- 
भाक्ल्‌कृल श्रषनेको बड़ा रूषबान्‌ समभे चे । यह श्रहङ्कार ही उनके पतन 
क कारण दै । 
यह कह कर धरम्मराज लञापरादौ से ्रागे चलने जलगे । भीम श्रीर्‌ अर्जुनभी 
दुःखपूरो हृदय से साथ स चलते । 
पर महावीर गर्जन इन सव शोककारक बातों के। अधिक देर तकन सह सकर । 
वे भीशीघ्रही भूमि परगिर पड़े । त भीमसेन ने फिष्पहते ही की तरह पृह्णाः-- 
महाराज ! सर्वगुणलम्पन्न अर्जुननेतोहसौमेभी कभी भू नदीं बोला। वे दस 
समय करयो गिरे 
तव युधिष्ठिर ने उत्तर दियाः-- 
माई अजन का अपनी शुरता का जितना अभिमान था उसके श्रनुलार काम 
उनसे नहीं हुए । इसी से उनका इम समव पतन हुमा । तुम उनकी तरफ़ मत देखा; 
चुपचाप हमारे साच चलो । 
यह कह कर धरम्मैराज दृता क साय आणे वदने लगे । वह कदा भी उनकं साथ 
ही साधरहा। 
प्यार भादा के वियाग से ज्रधोर्‌ हकर महावलौ भीमसनमी शीघ्री ज्ञमीन पर 
शिरे । गिरते गिरते उन्होने बड़ जार से ऊठ भाई को पुकार कर कदा: 
र ह्ययं! हम श्रापकं च्यार भाई हं । हमे किस पापसे इस समय जमीन पर 
गिरना पड़ा ? 
। धम्मैराज् ने उत्तर दियाः-- 
भई ! तुम दूसरे की परवान करक अपने ही वाहुव्रल क्तं मदमे मस्त रहते थे। 
वुमहारे गिरने क! यद्टी कारण दै। 
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यह कह कर युषिष्ठि पी देले विना सुपचाप आगे बद । उस त्ते के सिवा उनके 
साथकेईनरहा। 

जव इस तरह युधिष्ठिर दद्‌ चैयं के साथ चलतने लगे तव रथ कं शब्द से पृथवी 
धीर अकाश को पूं करते हए देवराज इन्र उनके पास आकर वोलेः- 

राजन्‌ ! म्रव वु गोर श्रयिक प्रि्रम करने को जरूरत न्ह; तुम मारे साः 
इस रथ पर सवार होकर चलो । 

दुखी धर्मराज ने उत्तर दिवाः-- 

हे रराज ! कोमलाङ्गी द्रौपदो बीर श्रपने ववार भयो को जञमीन पर षड़ा योद्‌ 
हम खगं जाना नदीं चाहते । 

इसकं उत्तर मे इनदर ने कहाः-- 

महाराज । ्रौपदी शरैर तुम्हारे चारों भाई देह त्याग करके व्हारे पह ही खरग 
परह गये है । प्रतएव उनकं लिए शोक न करो । तुम हमारे साथ सदेह वहाँ चलो । 
वे लोग वहां तुम्हे मिलेगे । 

हनद्र के इस तरह धीरज देने पर युषिष्ठिर ने फिर उनसे कहाः-- 

हे देवराज ! यह कृत्ता हमारा वड़ा भक्त दै; इसने कह हमारा साथ नदी छोड । 
इससे यदि हम इसे घो देगे तो वही निर्दयता का काम हागा । इसलिए कृपा करके 
इसे भी मारे सा खगं चलने कौ अनुमति दीजिए । 

युधिष्ठिर के इस तर श्रनुरोष करने पर इन्द्र ने उनसे कहाः- 

धर्म्मराज ! आज सवते बड़ी सिद्धि प्राप्न कण्के तुम अपुल सम्पत्ति के श्रधिकारी 
हए हे । ख मे तुमह किसी प्रकार का दुल न होगा । वहां कोई भी पाप ठु्दंब्रु त्क 
न सकेगा । इसलिए इस सामान्य कृत्ते के लिए क्यों दुखी देते हा १ 

युधिष्ठिर ने कहाः--हे देवेन्द्र ! हम अपने सुख के लिए इस भक्त, शरणागत शीर 
सहायहीन कत्ते का किसी तरह नहीं छोड सकते । 

इन्द्र ने कदाः--हे धर्मराज ! कृत्ता अयन्त श्रपवित्र जीव ह । यह सब लोग 
जानते ह कि यदि कृतता यज्ञक्रिया को देख ले तो यज्ञ का सारा फल नष्ट हे। जाता है ।* 
इसलिए स्व॑ मे इसे कसे स्वान मिल सकता दै १ तुमने प्राय से अभिक प्यारी प्ौपदौ 
शरीर प्रियतम भाइ का याग करक सिद्धि परापर कौ है; ्रव इस कृत्ते कौ माया मे फस 
कर उस सिद्धि कं परमेत्तम फल से क्यों वञ्चित होते हो १ 

इसके ऽत्तर मे दृदृसंकल्प धर्मराज कटने लगेः-- 
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हदन्द्र! जब गूु मतौ दै तव किसी से मिलना या विचुड्ना मनुष्य को इच्छा 
के अधीन नहीं रहता । ग्रपनौ पत्रो ननोर भायां को जीवित रहते हमने नदीं कडा । 
त्व जीवन देने मे ्रपने का असमथ समभा तभी उनका दाग किया । मतक्तव यह 
कि इस कुत्ते को दछोड कर हम सवर्ग नहीं जाना चाहते । 
जब महात्मा युधिष्ठिर ने यह प्रतिज्ञा कौ तव बह कत्ता साच्तात्‌ धर्म्मरूप दाकर 
धर्मराज से मधुर खर मे कहने लगाः-- 
बेटा ! हम केवल तुम्हारी परीक्षा लते थे । अव हम समभे कि तुम सन्चे समभ 
दार, धर्ममतमा भीर सव प्राणियों पर दवा करनेवाले हा । हम तुम्हारे धम्माचरण से 
डे प्रसन्न हुए ह । तुम इसी देह से स्वगं जाकर श्रक्यय फल प्राप कर सकने । 
भगवान्‌ धम्म कौ यह बात कह चुकने पर सब देवताश ने वहां इक्र हकर टद 
क साथ धर्म्मराज को दिव्य रथ पर चद़ाया । तव श्मपते तेज से पले रानियां को 
कीतिं को मन्द करके काश को प्रकाशित करते हृष वे सदेह स्वर्गं गये । 
जव धर्मराज देवलोक परहंचे तथ उनके पास श्राकर तपसी देवप लोग उनसे 
प्रीिपू्वक मिले । पर महातमा बुषिष्ठिर स समय भी शान्त शरीर प्रसन्ननषे। वे 
उनसे कदने लगेः-- 
दे मह्ापुरषगक ! हमारे माई नह देख पड़ते । जिस लोककोावे गये हां, चाहे बह 
अला हे। चा बुरा, हम भौ वही जाना चाहते &। = 
तब डन्द्रने कदाः-- 
घर्म्मराज ! तुम्हारे समान सिद्धि पहले को राजञा नही पा सका। तुम्हारे भाई 
इस स्थान के श्रधिकारी नही । तुम मनुष्य की माया छरोड कर अपने कर्म्मसे जीते हष 
खर्गलोक कं सुख-मोग करो । 
यह सुन कर युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक वारेः-- 
हे देवेश ! मारी प्यारी द्रौपदो शरोर परम भ्िय भाई जहां हां वही जाने क्री हमारी 
“डा इच्छा है । उन्हे दाद्‌ कर हम यहाँ नदं रहना चाहते । त्रिना भायां कं वगम 
रहने से हमे कु भी सुख न हागा । 
इस तरह धर्मराज के वार वार विनती करने पर इन्दर ने उने भाक के पास जाने 
क श्र्ञादं दी श्रोर एक देवदूत का बुला कर कहाः- 
~ हे दूत ! तुम युधिष्ठिर के उनकं आत्मीय जनां कं पास शीव्र टी ले जाकर उनसे 
भेट कराग्रो । 
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इनद्रको ओज्ञापति ही देवदूत युधिष्ठिर कन प्राने हा शरोर उनको एक बड़े भवडर ` 


रास्ते से ले चला । यह रास्ता वड़ा दुर्गम था । इसमें बोर अन्धकार चाया हन्ना था। 
मसि श्रोर खन के कोचद्‌ तथा कौडों मकंड़ं से यह भर हश्रा धा । जलती हुई आग 
शीर भयङ्कर मृति क परत चारों शनार दिखाई देते धे । हवा का भक! राते ही हार 
दुल मलुष्यां का श््तनाद सुनाई पडता था । 
ह सव देख कर युधिष्ठिर को बड़ चिन्ता हई । इस दुगन्धमव स्यान में वलते 

चते धर्मराज ने देवदूत से पृत्वाः-- 

महाशय ! ठेस रास्ता म लोगो केः शरोर कितनी दूर चलना पड़ेगा ? यह कौन 
स्थान है ओर हमारे भां कहां रहते ई ? 

यद सुन कर देवदूत ने ह फे श्रौर युधिष्ठिर के सामने हकर वह वोलाः-- 

राज्नन ! चलते समय देवतां ने हमसे कहा था कि चलते चलते युधिष्ठिर जव 
थक जाये तवर उन लेकर लौट भ्राना । इपलि९ यदि अप धक गये हें तो चिर हम 
लोग लौट चन्तं । 

उम स्थान कौ दुर्गन्ध से ग्रयन्त दुल हकर युधिष्ठिर वहां से लौट पड़े। उस 
समय कातरकण्ठो से निके हए करुणापूं ब्य वार श्र से युधिष्ठिर को सुनाई 
देने लगेः-- 

हे धमपपत्र! हम लोगों पर दया करके धोढो देर यहाँ ठहर जाब । तुम्हारे प्राने 
से यां पित्र वायु वदने लगी है । इसे दम लोगों क! कष्ट दूर हो गवा ह । इसकं 
सिवा बहुत दिनं बाद तुम्हारे दशन हुए है । इससे भी हमे बड़ा श्रानन्द हशर है । 
अतएव कु देर ठहर कर दम ज्ञोगों के! सुल करो । 

फेस दोन बचन सुन कर परम दयालु युधिष्ठिर चक्र में ग्रा गये । उन्होने उत्क- 
ण्ठित दाकर पृद्लाः-- 

ह दुखी लोगो ! तुम कौन हो ? क्यों तुम रेसे स्थान मेँ र्खे गेहे १ 

इसके उत्तर में चारों ्रोर से तरह तरह के कण्ठ-खर सुनाई दियेः-- 

हमक्णं है, दम मीम ह, इम अर्जुन ई, इम नकल ई, हम सहदेव है, इम 
द्रौपदी है-- 

इसी तरह श्रपने सारे कटुभ्बयो शरोर अनेक बन्धु-बान्धवं ने श्रषना श्रपना परि- 
चय दिया । तब धम्मैराज महा अ्रधीर दाकर सोचने लगे । 


॥ 


` १. ू 
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“अहा! दैव कौ गति बढी बलच दहै; इत्र समम मे नदीं ्राती ! या दमारे 


` मादो शोर द्रौपदो ने इने दुष्करम किये बेकिवेल्लोग नरक में डाले गये ! पापौ 
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दुर्योधन को तो दल-बल-सदित इमने इन्द्रलोक मे देखा, श्रौर परम धार्भिक होने पर 
भी श्रपने भाईयों को हम नरक में पड़ा देख रहे है ! क्या हम खपर देख रह ई १ अथवा 
क्या हमे भ्रम हे गया है १ 


इस तरह शोकाकुल चित्त से युधिष्ठिर वड़ो देर॒तक चिन्ता फरते रहे । धर्मराज 
क। अविचार श्रौर श्रन्याय सम कर उन्हें वड़ा क्रोध श्राया । इस पर उन्होने स 
देवदूत से कहाः-- 

महाशव ! तुम जिन लोगों के दूत हो उनसे जाकर कहो कि हम यहीं रहेगे । 
हमको पाकर हमारे दुखी अ्रत्मीय जन चड़ प्रसन्न हुए ह । अतएव हमारे किए यहीं 


स्वगं दै ॥ 


धम्मैराज की यह बात सुन कर देवदूत ज्यो दवी अन्तर्ान हृश्रा लों ही वहांका 
सारा अन्धकार दूर ह गया श्र धम्मं शादि देवता वहाँ आ पहये । उस समय वहां 
का भयङ्कर दृश्य एक-दम दूर हे गवा श्रौर वह दुःखदाय आ्तनाद न जाने कां चला 
गया । तत्काल ही वहां सुख-कर सुगन्धित वायु बहने लगी । 

तब देवरा इन्द्र युधिष्ठिर से बोलेः-- 

हे धर्मराज ! सब देवता तुम पर भ्रयन्त प्रसन्न ह । श्रव वु्हे शरीर कष्ट भोगे कौ 
पराव्रश्यकता नहीं । पाप शरैर पुण्य प्रायः सभी करते ई । इसलिए, चाहे धोड समय कं 
लिए ह बाहे बहुत कं, चाहे श्रागे ह बाहे पीठे, समौ को कुच न कुल्च नरक-यन्त्रणा 
भोग करनी पती है । 


मने अधिक पुण्य किया है; इस्ति खगं का सुख भोगने के पहले केवल एक 


बार थोडी देर के लिए तुद नरक देखना पड़ा । तमहारी पतौ शरोर भयो ने परम 
सिद्धि प्रा्रकौ है । नरक से ूट कर वे सभी खग गये है । 


यष देखो, निकट ही देवनदो मन्दाकिनी बह रही है । उसकं पवित्र जल मे सान 
करते ह तुन्हारे शोक, सन्ताप श्रीर वैर आदि मानुषिक भाव एक-दम दूर हे। जार्यगे । 


शदर कौ यह बात सुनते ्ी देवतानां के साथ पुण्यात्मा युधि्िर श्र ही उस त्रिलोक- 
पावनी नदी के किनारे गये श्रौर उसके पवित्र जल में सान किया । उसमें स्लान करते 
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हौ युधिष्ठर कौ मलुप्य-देह न मालूम कहां चली गई । उसके बदले उन दिव्य मूरति 
प्राप्न इई । इसके साथ ही उनके अन्तःकरण से शोक श्चौर वैरभाव एकदम दूर 
हा गया। 

तब वे देवधियों को कौ हुई सुति सुनते सुनते देवानं के सा वहां गये जहां 
उनकौ पतनो, भाई शरोर धृतराषटरके पतर क्रोषरदिव होकर बड़ सुख से रहते घे । 





